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आती 


धकाशकीय 


भूतपुव बड़ौदा नरेश महाराजा सयाजी राव गायकबाड ने हिन्दी साहित्य 
सम्मेलत के बम्बई अधिवेशन मे सम्मिलित होकर सम्सेलन को पॉस सहस्त रुणएए 
की सहायता प्रदातत की थी। उस निधि का मदुप्योग सम्मेलन ते सुलून साहित्य 
माला सास की एक ग्रथमाला सचालित कर उसके अन्तगत झ्नेक उपयोगी पुस्तके 
प्रकाशित की हुं। 
उक्त ग्रवमाला के अन्तगत प्रस्तुत सामान्य भाषा विज्ञान को प्रकाशित कर 
सम्मेलन का प्रकाशन विभाग गा रिवाज वित' हुआ है। इस ग्रथ के लेखकक्ला ० वाबूराम 
संकक्‍्सेता अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-आ्राप्त मापा-निश्ञालवेत्ता हैं। इस अ्थ' का लिख कर 
डाय्ठश साहब ने हिन्दी से मापाविज्ञान जेंसे मूह विषय को सरल, सुबोषे ढंग से 
लिणते का एक नयी पद्धति का सजन किया है। विपय-विवेचन एवं शौली-साग्ठव 
की दृष्टि से यहु ग्रथ इतना अधिक लोकप्रिय जोर उपयोगी बता ऊफ्रि इसके उठे 
संस्करण को प्रकाशित करने का हमे सुअवसर मिला हूं। भाषातत्यवेखाओ न इस 
पुस्तक को हिन्दी से भाषाविज्ञानविपयत पिछली प्रफाशित पुम्तकों बी' पॉत मे 
सर्वाच्च स्थान दिया है। आशा हे भाषाविज्ञान के विद्याथियो के लिए यह ग्रथ इस 
क्षेत्र का प्रवेश-द्वार सिद्ध होगा। 
सहापक सती 
तक 


री 


शक ता क्र 


फौज 


प्रथन सस्करण की भूमिका 
क्‍यों? 


भाषाविज्ञान पर हिन्दी मे तीन-चार पुस्तक पहले से मौजूद है। तब भी 
कागज की इस महगाई के समय भी नई पुस्तक क्यों तिकाली' जा रही है, इसका 
उत्तर मुख्य रूप से साख्य-तत्वो' में से वही तत्व है जो महंत्‌ और पचतत्मात्राओं 
के बीच मे पडता है। गौण रूप से, छोटी सी एक और वासना को अतुप्त न रख- 
फर पुनर्जन्म के कारणों की कमी करना भी इस पुस्तक के पकाशन' का हेतु हो सकता 
है। १९२१-१२ मे मै हिन्दू विष्वाविद्यालय काशी मे पूज्य प्रोफेबर टनेर > चरणों 
में बैठकर भाषा-विज्ञान का जब्ययन करता था। श्री बाबू श्याभ्डेसुन्दरदास जी' 
कभी-कभी कृपा कर मेरे कमरे में आकर प्रोत्साहन देते और वालचीत करते थे। 
जब मैं प्रयाग में अव्यापक होकर आ गया, तो उसी परिचय के ताते १९२३ से श्री 
बाबू साहब ते मुझ से भाषाविज्ञान पर हिन्दी में पुस्तक लिख देने कोकहा। मैंने 
सामग्री इकट्ठी कर ली और कुछ महीनों में पुस्तक' का प्रथम अध्याय लिखकर 
उनके अवलोकनार्य भेजा । उन्होने उसे पसन्द फिया और आज्ञा की कि' छह महीने 
में पुस्तक तब्यार कर दी जाय। मेरे ऐसे अत्पश के लिए इतनी जल्दी ऐसे गहन 
विपय पर पुस्तक तस्परार कर पाना जसभव था। इसलिए मैने अपनी' असमथता 
प्रकट कर दी। हृताश श्री बाबू साहब को स्वयं यह काम फरना पडा जौर कुछ ही' 
दिनो मे भाषाविज्ञान” नाम की उनकी पुस्तक प्रकाशित हो गई। दिग्गज और 
अत्पज्ष्पनी सामान्य जन की क्षमता मे इतना अ्तर होता है! मेंने जो भाग लिखा 
था बृहू जबलपुर से निकलने वाली श्री शारदा' मे छपा दिया, जोर आगे कुछ न 
लिगखा। पर वासना अन्त करण में बनी रही। 

ईदबर को धन्यवाद है कि उसने यह काम उस समय रुकवा दिया। इस' बीस 
साल के अन्तर मे, मैंने विषय का थोडा बहुत अनुशीलन, परिशीलन कर लिया है, 
अध्यापन भी यथेष्ट कर चुका हूँ। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक अविक' आत्म-विश्वास 
से उपस्थित कर सका हूँ। आज्ञा है कि यह कम दोष-पूर्ण होगी। इसमे मै कोई 
बात मौकिक दे सका हें, यह नही कह सकता। विषय का दर्शन मेने अगरेजी चहमे 
से किया है। दुष्टि वैसे ही. कमजोर है। पर भारतीय परिशीकन की ओर भवित 
अधिक दुढ होती जा रही है। 


रट 


यह पुस्तक सामान्य पाठक का विचार म रखकर लिखी गई हैं और विषय 
के कर मिन विद्यातिया को। इसीलिए शैली को थोश कम नीरस बनाने का 
उद्योग किया है। वाक्ाना सुंखवोधाय' वाला ध्येय है। 

इस वियण का ज्ञान मैने कई गरुजों की उपासना से जौर अगरेजी और ऊेच 
पस्तका के अध्ययन से प्राप्त किया है। यह सारी सामग्री प्राय विदेशी थी। इस- 
हिए प्रस्तुत पुस्टक में, पाठकों को वतमाव पच्छिमी अनुसब्वान का पूर्ण प्रतिबिस्त 
भर शतक मिले तो अचरज वहीं, जिन पुस्तकों से सहायता छी है, उनके नाभ 
ब्त्प-सूची थे मिल्गे। मैं उन लेखकां का कतम हूँ। विशेष रूपसे सर्वश्री नर, 
चढर्जी, वारपुरवाला, जोझा, वान्द्रियाज, जेस्ससन, टकर, ग्रेफ का चिर ऋणी 
रहेंगा। इनकी पुल्तको की छाया और उद्धरण जहा-तहों मिलेगे। पुस्तक सामान्य 
धाठक के लिए लिखी है, इसलिए जगई-तगह उल्ज्ेता-स्वरूप उह्टेख नही किए 
ग्या। - 

पम्तन का चौथाई अब लेस्‍्डाउन मे १९४१ की गर्मी की छट्टित। में, हेंसरा 
चा|थाई १९४२ के ग्रीप्माठकाण के रामगढ (नैनोताल) में और शग भाग पिछल 
छ महीनों में यहाँ प्रयाग मे डिखर गया हे) इंत तीना र्थाना पर जिन देवता भौर' 
देवियों के प्रेमपूण आशय मे यह काम हुआ है उनके प्रति मैं अपनो विनम्र रवेहपूण 
कृतक्दा प्रकट मरता हैं। पुस्षक प्रकाशन में भिगवर वारेन्द्र वर्मा जो और माननीय 
श्री धुरुवोत्तमदाम' दण्टम जी ने कृपापुवक प्रीत्माहत दिया है और यदि वे आग्रह 
नकरने तो शावद अभी दो- के माल और यह काम पद्म रहता। उन बाना फृ 
मैं जाभारी हूँ! 

छपाई न स्म्मेलन' के वत मान साहित्य मंत्री मेरे मित्र श्री रामचन्टू टण्डन 
से तथा हिन्दी साहित्य प्रेस के कमचारियो ने प्री मदद और सहयाग प्रदान वि।। | 
है। उनका भी आभार मानता हूँ । छपते समय मेरे तत्कालीन अज्ञान या अनवधान 
से जो गलतियाँ रह गई है उनका प्रायश्चित्त समावान' में कर दिया गया है। 
पाठक पढने के पूद उसका अवलोकन करने की कृपा फरे। यदि और कही भूछे 
या अपूणताएं रह गई हो ता उत्तरी सूचना मिलते प* वे अगले सस्करण म॑ क्तक्षता- 
पूवक ठीक-ठाक कर दी जाएँगी। 

भपन पाठक की सीमाजा का विचार कर, सितस्न्‍्त आवश्यक ही नए किपि- 
चिह्लू इस पुस्तक मे रक्वे गए हे । बणों क॑ तीचे को बिन्दी (यथा च 4 ) सामाच्य से 
कुछ विभिन्न घ्वनि का सकेत कस्ती है। वर्ण के नीबे का गालाकार चिन्नू (मं, गे) 
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मं ९) 


स्वरत्व को ओर तारा-चिह्न ( ) शब्द के अनुयान-सिद्ध रूप को जतछाता है। 
सिन्न सक्त न होते पर बण के ऊपर / चिह्न उसके हृूस्वत्व की सूचना देता 
है। ऐँ आऔ की मात्राएँ ' | है। 

दूस पुस्तक मे पाठक को इतिहाधिक, भ्रगोलिक आदि कुछ जब्द अपरिचित्त 
(और अजुद्ध ? ) से मिठेगे। मेरी धारणा है कि हिन्दी को सरकृत-ब्याकरण का 
अनावश्यक आश्रय छोड दंना चाहिए, इसलिए ये नए छुप रुम्ाविष्ट किए गए है। 
इसका यह मतऊब नही कि सस्कृत से शब्द न लिए जाथ। मेरी निश्चित सम्मति 
हे कि जहाँ हिन्दी में घब्द न हा वहाँ जरबी', फारसी, अगरेजी आदि की' अपेक्षा, 
सम्क्त और प्राकृता से हूं; लेने बाहिए। यदि फज ही काइना हो तो जपना से लिया 
जाय । पाशिभाषिक दब्द सस्कृत को ही आवार रानकर बनेचाहिए।मेर॑विचारा 
के बार मे कुछ क्ृपाठुओ' के बीच आत्ति है इसलिए ये शब्द यहाँ क्िख देना उचित 
समझा। इतिहापिक आदि विकृत (?) शब्द देषकर यदि पंडित वग' की द्वु व 
हो तो मेरी सनक समझकर क्षमा फरने की उदास्ला दिखाए । 

सभार की शापाआ की स्थिति का दिदशन करानेवाला एक' नकशा भी इस 
पुस्तक के साथ जा रह! हैं | इसका खाका तिल्‍ूम ग्रेफ की प्रुस्तक से लिया गए है। 

संसार पर घोर सकट है आर अपने देश पर विद्वप। दासता की कदुता का 
नंगा चित्र टवर प्रे रूप से सामने आया हे। जो महापुरुष सप्तार ता जादश बंता 
रहे है, सत्य, अद्िसा जोर सुख का भाग दिखा रह हे जोर हमारे प्राणों के भो प्राण 
है उनके जीवन का सकट में देषकर हम छोग विद्वुल हां गए थ। कोन भारतीय 
डव्थिपकर राष्ट्रीय मावनाजाबाला, ऐसा होगा जिया अन्तुस्तक में इन महापुरुप 
ने वाशा और स्वातस्जय-प्रेम का प्रकाश न पहुँचाय। हो। ईश्यर को कोटिश बस्य- 
बाद है कि आज बह घोर तपस्या से उत्तीण हुए हे और उज्ज्वलतर निखर है। 
ईदवर उन्‍्ट चिरायु करें। इस पुस्तक का सौभाग्य है कि बहू आज ऐसी पुण्य तिथि 
पर प्रकाश में जा रही है। 


२४ चैंथम लाइम ) 
प्रगाग कि -+जाजूरास सदसेना। 
पुण्य तिथि, ३-३-१९४३ 3 


छठा सन्‍करण 


इस वार नई सामग्री जोडकर भाषा विज्ञान के अध्ययन की' नई प्रवत्तिया को 
भी स्माविष्ट कर लेने का प्रथत्व किया गया है। सशाधन आर सामग्री-तफकन' भ 
इम मतवा श्री विद्यानिवास मिश्र और श्री रमेगचन्द्र मेहरोत्रा ने बटी मदद फ्री, 
इसके लिए मैं इन दोनों का आभार भानता हू। इसके पृतर के सम्करणों में 
श्री रमानाथ सहाय श्रीवास्तव तथा थी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने सहायता पहुँचाई 
4ी। उनकी सवा भी स्मरणीय है। वतसान संस्करण के प्रफ सशोधतन का कायमार 
डा० उदयनारायण तिथारी से छिया था। उनका भी कतज्ञ हूँ। (शुभम) 


र४-४-६१ “-बाप्राम सक्‍सेसा 
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भाषा का लक्षण (६), बोलते समय मुखाकृति, इग्रित आदि का प्रयोग (६), 
इमित भाषा (७), लेखबद अक्षर भी विचार-विनिमय के साधन (७), सकेत, 
स्पद-चि ह्ल, गुप्त भापा व लिपि आदि (८)। भाषा विज्ञार का भी साथन (९-१० ) 
भाषा तथा विचार में एक माध्यम-प्रतिमा (१०)! भाया सीखने की सांमर्थ्य 
स्वभावत ही, परन्तु सीखता है अनुकूल वातावरण में जन-समुदाय से (१०-११) 
इसे सीखने के ही' कारण परिवतन अवश्यभावी (११) । भाषा का प्रवाह है अनादि 
जौर अनन्त (१२) । भाषा का व्यक्त जीव व वस्तु से केवल सामयिक व्यवहार का 
सम्बन्ध (१२) ध्वनियोँ विश्छेषण-सद्य है (१२-१३) भाषा के द्योतक विभिन्न 
भाषाओं के गब्द (१३) । 


तीसरा अध्याय--भाषा का सघटन पघु० १४-१७ 
भाषा की परिभाषा (१८)-भाषा एक सघटना हे (१४), भाषा प्रतीकमय है 
(१४-१५), ये प्रतीक यावृुच्छिक है (१५-१६), और नया एक समुदाय के 


परस्पर व्यवहार का प्रक्ृष्टतम माब्यम है (१६-१७) । भाषा वह है, जा बोली 
जाती है (१७)॥। 


चोथा अध्याय--भाषा की इकाइयों पु० १८-२१ 
विभाजन की बात वारणात्मक स्तर पर ही, पारमाविक स्तर पर नही (१८) । 


अभिव्यक्तित और अथ [ १८-१९) । अथ मानसिक सत्ता है, इसलिए उसकी मी मासा' 
उतनी निश्चित और स्पष्श नहीं की जा सकती, जितनी अभिव्यक्ति की (१९) ! 


( श्र 


अभिव्यक्तित के तीन स्तर है, वाक्य रूप आर घ्वनिश्राम (१९ )-वाक्स दिचार की 
पुणता की इकाई है (१९), रूप छोटी से ठाटी अववान इकाई है (२०), आर 
ध्वनिप्राम किसी माण-विशेषण उन्ति की वह जतिम टका४ है जिसके बाइ जिश्लेपण 
करा उस भाषा की दुगिट से सिष्प्रयोजद हैं (२००२१। । 


पॉँचलों अध्याय--मचटनात्मक भाषा-विज्ञाप भ्म्प्रदाय पु० २ए०-२४ 
दस संप्रदाय की माल्यताएँ (२२ )--भाषा का दाडा जाने शाला रूप ही उसका 
गस्तजिक स्प ह (२२), भाषा के अवयव एक-दूसरे से असदख या जसबद्ध नही 
हां सकते (२२-२३ ), सापा के सवध से जस्मजानत रुचि-अरुचि का कोई प्रइत नहीं 
उठता (२३) , भाषा का शुद्ध-अहुद्ध, कामलू-परुप आदि कहना ठीक नही (२३) , 
एक भाया का दूसरी वाया से यवाव अनुवाद नहीं किया जा समता (२३)। 
सघटनात्मक भाषाविज्ञान का प्रछार (२८) । 
छठा अध्याय--भाषा का उद्गन्न पू० २५-०३ १ 
बम अन्य के अनुष्तार भाषा ईइबर-प्रदत्त है (२५) या बमग्रस्थीय भाषा 
ही मूठ वथा ज्गदि भाषा है (२५-२६) परस्तु विकासमाद माननेवालों के इस 
समस्या के विविव हुल (२७)--- [) जापम के समझौते से भाषा बनी, पर 
भाषा की अनुपस्थिति से कैसा ताउविवाद या समझौता? (२७), (रा ] 
पशुपलिया तथा सृष्दि के अच्य पदार्थों से नापा सीखी गई, पर अनुफरणात्मा' 
जौर अनुरणनात्मक बब्द बहुत थोड़े हे तथा मनुष्य के पास भी भाषा जानने का 
शक्ति रही हागी (२७-२८) , (ग) मत के भावा और आवेशों की व्यवतकत्ी 
ध्दलिया से भाषा की सृड्टि, पर विस्मयादि-जीवक जव्यय बहुत कमर तथा भिन्न 
भाषाजा मे भिन्न-भिन्न है (२८-२९ ) । यह अपज्ञानी मनष्य के लिए जटिल समस्या 
है पर वह है प्रथस्तणी (३०), वस्तुत भाषा तथा विचार का अंदृट सरबरप 
है और विचार का जाविर्भाव मनुष्य-समाज के विकास की समस्‍या के साथ उसका 
हुआ है (३०-३१) । 
सातवां अध्याय--भाषाविज्ञान तथा अन्य विज्ञान ३२-४९ 
भाषा का विचार के वाह्म स्वरूप हाते के गाने विचारामक ज्ञान मे प्रनिष्श 
सम्बन्ध (३२) । भाषाविज्ञान का सस्बन्ध--मनो विज्ञान से (३२), तकशास्त्र से 
(३२-२२), समाजणास्त्र से (३३-३ ८), शरीरकिज्ञान से (३४), भूत-विशान से 
(३४-३५), इतिहास से (३५-३६), भूगोल से (३६), नु-तत्वज्ञान से (३६) 
वाइसवर्से (३६-३७) तथाव्याकरणसे (३७) । जापा द्क्यो कासमृह है (३८ )। 


हु श३ 


भाषा छ चार अग है---बाक्य, गव्द, प्वत्ति और जब (३९), और इनके अलुसार 
भाषाणिज्ञान की चार शाखाए--पाक्यविज्ञन (३९), पदविज्ञान (३९) , ध्ननि 
विज्ञान (३९-८०) जौर अथविज्ञान' (४०)। भाषविचान का उपयोग (४०) 
ओर जधिकारी (४१)। 


आहठवोंँ अध्याय--भाषा का विकास पुृ० ४२-४७ 


समार परिितनशील है ओर भाणा सी (४२), एर यह परिवतत न तो उन्नति 
ही हे, न अवनति, यह है केवठ विकास (४२-४३) | परपरा तथा जन-ससर्ग की' 
विभिवता के कारण यह परिवर्तन (४३२), प्रत्येक व्यक्ति के उच्चारण-यन्त्र की' 
भिन्नता के कारण उच्चारण सम्बन्ती विभिन्नता ऑर स्मलि तथा अनुभव की 
भिन्नता के कारण अथ सम्बन्धी विभिन्नता (४३-४४) फिर भी व्यवहार मे अभि- 
चता (४४) बोलनेवालो के मगठन तथा वाह्मा ससगहीनता के अनुपात से 
एकरूपता (४४-४५ ) , पर्वितन का व्यक्तीकरण मे बाबा उालने के कारण वीमापन 
(४५-४६ )। परियतन का वुच्ठत्व तथा महत्व तद्भाषा-भाषी समुदाय से ही 
निर्णीत है. (४६-४७) पर यहू प रेवत न होता है अवश्य, सदा (४७) ) 


लवों अध्याय---विकास का सूल कारण ४८--६० 
साधारणत चार वाद--(क) शारीरिक विभिन्नता पर प्रत्यक्ष ही है कि 
भिन्न शरीरवाल भी एक भाषा तथा समान गरीर वाऊे भी भिन्न भाषा बोल ल्ते 
हैं ( ८८-४५), (ख) भोगोछिफ विभिवता पर समीक्षा करने पश" यह भी खरा 
नहीं ठहरता (४९-००), (ग) जातीय मानसिक अवस्था-भेद परभाषा का द्वत- 
गति ये विकास सभाज की विश्वूखलता पर निभर है और सौष्ठव, रूलित्य आदि 
गण तो सिज रुचि पर ही जपेक्षित है (५०-५१), (घ) अयत्न छाघव, मानव 
मनोबृतति के जनुकूल होने क कारण यह उचित है (५२)। प्रयत्तलाथव से उत्पन्न 
भाषा मे परिवर्तन के विभिन्न उदाहूरण--बहुचा प्रयाग मे आनवाले गब्दी का 
शरीर अधिकतर विकल हो जाता हे जेसे मइ हे, जादि (५३-५८), बढायात तथा 
भावातिग्फ में भी पयत्तछाघव के कारण प्रग्वितन (५८-५५ ) , बठे शब्दों को सल्ेप 
रूप से व्यक्त' करना आदि (५५)। प्रथत्तनठावव की दृष्टि से सन का आगे वी 
वतिया पर पहुँचना ओर जिभिन्च -वनिविषययों का भाषा से आगम--परस्पर 
विमिमय (५६), घ्टनिलोन्न या अक्षरलोप (५६), समीकरण--पुरोगामी 
तथा पश्चगामी (५६-५७), विषमीकरण (५७)॥। अन्य प्रथत्तन काघव-जन्य 
परिवतन-सयुक्‍ताक्षरों के बीच था पूव स्वरागम (स्वरमक्रित और अग्रागस) 


[ १७५ ) 


(५८) एक ही विचार के गचक दो मब्दा (५८-५९) या दो वाकय-विन्यासो 
का सित्रण (५९) तथा विदेणी शब्दों का स्वदेशी परिचित जब्दों से मिछला- 
जुलता उच्चारण (५९-६० ) | 


दसवा अध्याय--ध्वतियत्र पृ० ६१-६७ 


ध्वनि यंत्र (६१) श्वास की विचित्र विक्रृति से -वनिसष्टि (६२) इवास- 
नालिका तथा भोजननाछिका (६२ ), स्वस्यत्न तथा स्वरतन्त्रियों की चार विभिन्न 
स्पितियाँ (६२-६३ ) । ध्वनियत्र के विभिन्न अवयव--सुखविवर आदि (६३) 
अलिजिद्न की तीन विभिन्न अवस्थाएँ ( ६३-६४ ) , जीभ की विविध अवस्थाएँ (६४- 
६५), इस प्रकार स्थानभेद व प्रयत्नभेद से अनन्त व्वनियों की सृष्ठि (६६) | 
घ्वनि का लक्षण (६६) तथा तीन अवस्थाए (६६) , प्रो० डेनियल जोन्स के मत 
से ध्वनि का लक्षण (६६-६७) | ब्यनिग्राभ (६७) | 


ग्यारह॒वा अध्याय--ध्वनियों का वर्गीकरण पृ० ६८-७६ 


स्थान तथा प्रयत्त पर ध्वनियों का ह्विया वर्गीकरण (६८)। स्वर तथा 
व्यनन (६८-६९) और उनके लक्षण--प्राचीन (६९) तथा आधुनिक (६९), 
म्व॒र तथा व्यजन का भेद (६९-७० ) । स्व॒रों का व्गीकेरण (क) जीभ के विभिन्न 
स्थानापर--अग्र, मध्य तथा पश्च स्थान (७० ) तथा (ख) मुख के खुलते पर सवृतत, 
बिवृत, अथसवृत तथा अधविवृत (७०-७१) । ब्यजनों का वर्गीकरण (कर) 
संघोष तथा अधांप (७२), (ख) द्योष्ठय, दन्त्योष्ठय, दन्त्य, वर्त्स्य, तालज्य, 
मूर्य॑य, अखिजिल्लीय, उपालिजिद्वीय तथा स्व॒स्यत्न-स्थानीय (७३) , (ग) प्रयत्त- 
भेद से---स्पश सपर्षी, पाश्विक, छोडित तथा उत्क्षिप्त (७३-७४), (घ) निरनु- 
नासिक तथा अनुतासिक (७४-७५) । य्‌ और व्‌ के दो रूप (७४), अल्पप्राण और 
सहाव्राण (७५ )। मुल्य तथा गौण स्थान (७५-७६ ) । 


बारह॒वाँ अध्याय--ध्वनियों के गुण पु० ७७-०८ १ 


मात्रा, सुर और बलाघ्यतत (७७) | भात्रा के तीन प्रकार--हस्व, दीघें तथा 
प्छुत (७७ ), हस्वत्व दीघत्व का निणय (७८), मात्रा फो अकित करने के साधन 
(७८-७९) | सुर--उच्च, नीच तथा सम (७६) इसका भाषाओ मे प्रयोग 
(७९-८० ) | बलाधात उसके प्रयोग तथा प्रयोग के नियम (८०) । इन गुणां का 
भिन्न भिन्न भाषाओ मे भिन्न भिन्न प्रयोग (८०-८१ ) 


।५ 


( १५ ) 


तेरहवा अध्याय--सयुक्त-ध्वनियाँ पु० ८२-८८ 

वाक्य में ध्वनियों के समूह ही का प्रयोग (८२), इस समूहा के अन्तगत स्वर 
बब्यजनों के सयोजन केप्रत्येक भाषा मे विभिन्न नियम (८२-८३ ) , अव्यवहुत संयोग 
(८३) | दो स्वरा के पास-पास आचे पर---बीच से जरा रूकना या भुति का आगम 
या मिश्र स्वर की उत्पत्ति (८३) । मिश्र स्व॒र के दो भेद (८३-८४) , मूलस्वर तथा 
मिश्र स्वर मे भेद (८४) । अक्षर के लक्षण (८४), ध्यनियों के प्रवाह को अक्षरों 
में विभाजित करना (८५), श्रव्यता (८६) । 


चोदह॒वाँ अध्याय--ध्वनिग्राम-विज्ञान--१ पुृ० ८९-९६ 

ध्वनिभामो के आवार पर किसी भाषा की वैज्ञानिक लिपि प्रस्तुत करना इस 
विज्ञान का एक काम हैं (८९)। ब्वनिग्नराम क्या है (८९-९०) ? ध्वनिग्राम- 
विज्ञान की सीमाएंँ और उपयोग (२०-९२)। इस थधिज्ञान की प्रक्रिया के चार 
आधारभूत सिद्धान्त (९२-९३ ) । ध्वनिशभ्राम छॉटने मे उच्चारण मै वित्तरण का 
ज्यादा महत्व (९३-९४ ) । एक ध्वनिग्नाम के अतगत होने के लिए व्वनिया के लिए 
आवश्यक शर्तें (९४-९५ ) | हिन्दी से उदाहरण---ब्‌' और व! तथा द' ऑर 
ड (९५-९६)। 


परद्रहवों अध्याय--ध्वनिश्राम विज्ञात--२ पृ० ९७-१०७ 


व्वनिश्राम की पर्भिाषा (९७) के तीन जग---१ घ्वनिग्राम किसी भाषा- 
विशेय का एक साथक ध्वनिगत भेद-प्रदर् क है, जबकि ब्वनि भाषा-निरपेक्ष एक 
भोतिक घटना-मात्र की प्रदणक है (९७-९७) २ ब्वनिप्रांम के ध्वनि-समृ हू की 
ध्वानियाँ परस्पर उऊच्चारण-सादुश्य रखती है, उन व्वनियों की परिस्थितियाँ एक- 
दूसरे की पूरक होती है--ध्वनियों में पड़ने वाले अनियच्रित बेंदों की मीमास! 
भाषा-विज्ञानी नहीं करता---( १८-९९) ३ घ्वनिग्राम सघटना की इकाई होने 
के कारण सघटना के प्रतिरूपता का समनुहार' के बाहुर नही जाता (९९-१०० ) । 
यद्यपि हम बोलते और सुनते सद्दा व्वनि हैं, पर हमारी मानसिक प्रक्रिया मे सदा 
ब्वनिग्राम रहता हे (१००-१०१)। ध्वनिग्राम के दो प्रकार--ख इरूप और 
अखडरूप (१०१)। स्वर, व्यजन और अतस्थ (१०१-१०२)। शुद्ध स्वर और 
सच्ति स्वर (१०२) । मात्रा, श्रुति, सुर, बहाघात, काकु और विवृत (१०२- 
१०४) अँग्रेज़ी और हिन्दी के व्यजन ध्वनिग्नामों की तुलना (१०५)। ध्वनिग्राम- 
विद्ेषण करते समय के तीन खतरे (१०५-१०६), और ध्वनिग्नाम-विस्लेषण 
(१०६०१०७) । 


के, ५. ही! 


( १६ ) 


सोलहनों अध्याय---ध्यनि-विकास पृ० १०८-११७ 
व्वनिविकास के मूछ मे प्रयत्त-काघव ही है (१०८) पर घ्वति उच्पारण की 
सरलता या कठिनाई का निर्णय करना मुण्किल है ( १०८-९०९ ) , यह प्यनिननत्नशस 
बहुत ही वीरे व अनजान में होता हैं (१०९) और एक सुसगठित मनष्य-समुद्दाप में 
सब्र व्यापक होता है (११०) | यह विकास वाक्य या दाठद मे ध्वनि की परि- 
स्थितिही पर निभर है (११०-१११) और प्रारम्भ होने पर निश्चित दिद्दा की और 
ही बढना रहता है (१११) अताव सके नियम निर्धारित फ़िय्रे जाते हैं (१११- 
११२), पर ये नियम, न तो संविष्य में हाने वाले विकास के नियामक हू (११२- 
११३) और त भूतबिज्ञाच के नियमों की तरह अदठ ( (१३)। ध्वर्िविकास के 
कुछ उदाहरण---[क) नई <्वनि का आगम (११३), (ख) समानध्वस्थात्मक पर 
भिन्नार्थवोधक शब्दों की 'उत्प्ति (११३-११४), (ग) सन्वि आदि के कारण 
स्थान ध्वनि विकार (११५), (घ) प्रूववर्ती अबवा विदेशी सापाआ के अज्ञानवशश 
अस्थान गछत प्रयोग (११५-११६) और (ड) विनोदजन्य तथा कवि-सुष्ठि श॒ल्द 
रूपो का आयम (११६-११७) ! 


घत्रह॒वों अध्याय--पद रचना पू० ११८०१ २४ 


ध्वनिप्रों का अ्॑-व्यजकता की सुविधा के जनुसार विभाजत-शब्द या पद 
(११८), वाक्य की प्रतिमा का मस्तिष्क में हामा व उच्चारण (११८) । वाक्य क्र 
पदो का मस्तिष्क द्वारा प्रहण समप्टि जप से हीता है पर कुछ व्यनिया जय-तत्य की 
और कुछ परम्परा सम्बन्द की बोबक होती हैँ (११९) । प्रत्येक भाषा की अपनी! 
स्वय की विचार को व्यक्त करने की पारा है (११९) जोर यह सम्बन्बतत्वा को 
प्रगट करने के ढस ये भालन' होती है (१२०) । सबयतल्व का ब्यस्थ करने के 
ढग---[क) सम्बन्ब-तत्व का जञ*्ग शब्द ही होना (१६०), (ख) राम्परत 
तत्व का अथतत्त्व में जुइकर उसी का अब हो जाना (१२०), (गे) जब तत्त4 
की "बनियों में कुछ परिवतन कर दला (१२१)  [([पो अयतत्त्य को जानगा 
में ध्वनिगग का भेद कर रेच (१२१), (है) जथ-तर्त को जविक्तः छोड 
देना (२२१) (च) अथतत््व का वाक्याश भे विज्ेेप स्थान पे ही रखना 
(१२८-(२२)। प्रत्येक भाषा उपरि-क्षिख्ति उपायों में से एक था जमेफ 
उपाया को ग्रहण करती है। (१२२) | पद था शब्द का प्राचीन (१२२- 
१२४) तथा अवधिन (१२८ १२४) लक्षण। व्वस्थात्मक तथा व्याकश्णात्मफ 
जन्‍्द [१ ४) १ # 


हि (५ ४०५३ 


अठारहूयाँ अध्याश--रूप विज्ञान पृ० १२५-१३०७ 

रूप घ्वनिग्राम और अर्थ को' जोडनेव्गली कडी हे (१२५) । रूप अभिव्यक्तित 
के स्तर पर छोटी से छोटी अयवती इकाई है (१२५) | कण रूप का बयनिग्राममय 
होना जरूरी है ” (१२५-१२६ ) रूप परस्पर सबधाथ और पूरक वित्तरण रखसे 
बाके आकारो के समूह का प्रतिनिषित्व करता है (१२७) । ध्वरनिग्रामीव कारण से 
एक रूप के व्यष्टि-हपों मं परस्पर भेद पड़ना सधि कहलाता है (१२८) और अन्य 
कारण से व्यष्टि-रपा मे भेद पटना रूपात्मक कारणजन्य व्यष्टि-नेद कहलाता है 
(१२८) | रूप का वर्गीकरण क्रम के--विन्यास के---और उसके बद्ध या मुक्त 
स्वभाव के--आधारी पर किया जाता है (१२९)। रूप का महत्व पद के भीतरी 
उपादान तत्वों के परस्पर सबंध की दृष्टि से है और पद का महत्व बाक्थ की दृष्टि 
से है (१२९-१३०) । 


उन्नीसवाँ अध्याय--स्ि पृ० ₹३१-११४ 


संधि के दो प्रक/२--- ( १) पद के बाहुर, वैकल्पिक (२) पद के भीतर, नित्य 
(१३१) । सधि के विचार से ध्वनिग्राम-विकार--अपश्रुति (१३२), स्व॒राघात 
मे परिवर्तत (१३३), बछाघात के स्तर मे परिवर्तत (१३३), आगम (१३३), 
लाप (१३२४) और आदेश (१३४)। 


बीसवाँ अध्याय--पद विकास पु० १३५-१४९ 


वाक्य हारा उदवोधित अथ्थ का विश्लेषण प्रत्येक भाषा में किल्ही धाराओं 
भे होता है और ये धाराएँ सम्बन्ध-तत्वो द्वारा निर्वारित होती है (१३५) जो कि 
निम्नलिखित भावों को प्रायः प्रकट करते है---(क) लिंग, पुल्छिंग स्न्रीक्तिग 
और नपूसक लिंग, पर इनका नैसगिक पुरुषत्वादिं से असम्ब्रद्ध होता (१३६), 
अचेतन व चेतत पदाथ (१३७), (ख) वचन---एकवरचर्, द्विवचन' और बहुवचत 
तथा व्यवितवाचक या समृहवराचक हाब्द' ६१३८-१६९), (ग) कॉरू--वतभान 
और उसकी सहायता से भविष्य तथा भूतकाल (१४०-१४१) (ध), प्रेरणथक 
आदि---ससस्‍्क्ृत के दस गुण आदि (१४९-१४२), (इ) वाच्य---कंते, कम और 
भाव (१४२-१४३), (चं) पद--सरस्मंपद और आत्मनेषद (१४३), (७छ) 
वृत्ति (१4४) , (ज) विभक्ति*-प्रथमादि और हिन्दी मे विंकारी तथा अधिकारी 
(१४४-१४५) , परसर्ग (१४५) (झ)कारक (१४६) , ये धाराएँ न तो नैसगिक 
है न किन्ही ताकिक सिद्धास्तों पर निमर (१४६) | न अटछ (१४७) और न सब 


( ६८) 


भाषाओं में एक-यी (१४७-१४८) । ध्वनिविकास की भाति इसका भी विकास 
अनायास और जनजान में होता रहना है (१४८-१४१ ) । 


इवकीसवों अध्याय--परदव्याख्या पु० ११७०-१४ ७ 


वैयाकरण पद-व्याख्याएं (१५०) अव्यय--विस्म॒वादि बोटक (१५०), 
समुच्चयादि बोषक, परसय और उपसंग (१५०), सज्ञा जौर विश्वेषण में मलत 
अभेद (१५१), सता जोर क्रिया मे भेद (१५१-१५२ ) , व्यापारात्मक तथा सन्ना- 
त्मक वाक्य मे परस्पर भेदाभेद (१५२), तुनत' और निष्ठादि प्रययान्‍्त शब्द 
क्रिपाकासब के मूल मे होता ( १५२ १५३ ) , भुणवाचक सज्ञाएँ और उणादि सुल 
से मिद्ध शब्द (१५३-१५४ ),-अब्द की एकता (१५४) | 


ब्राईसवों अध्याय--पदविकास का कारण पुृ० १५५-१५९ 

पदों की एकरूपता और अनकरूपता की प्रवृत्तियाँ (१५५), प्रयल-छाघव- 
जन्य एकरूपता की प्रवत्ति (१५५-१५६) सादृश्य मूलक है (१९५६) और बकचा 
की भाषा में पहले-पहुल सुनाई पड़ती है (१५७) | व्याकरण के अपवाद, सबल, 
निर्बेल आदि (१५७-१५८) । समानता और विभिन्नता के बीच भाषा बढती जाती 
है और शब्दा की सृष्ठि तथा विवष्टि होती जाती है (१५८-१५९)। 


तेईसवों अध्याय--अर्थ-विच्यर पृ० १६०-१७६ 

ध्वति-मसर्गे से अर्थ का आगम पर अथ की' परिवर्ततशीछता (१६० ) जैध 
अनुभव-जन्य है और प्रकरण से निर्धारित होता है (१६०-१६१ ), अर्थ पर जन- 
समुदाय की घनिष्ठता का अभाव' (१६२) तथा सश्माजिक वातावरण का अभाव 
(१६३ ) । अवविकास की तीन दिश्ाएँ--.अर्थविस्तार (१६३-१ ६४), अथ-सकाच 
(१६४-१६५) और जर्थादेश (१६५ ) | इनका विभिन्न रूपोसे काम करता 
(१६५) और मनृष्य की विचारधारा पर निभर होना (१६६)। अर्थ परिवर्मस 
का मूल विज्ञार-विभिन्नता (१६६-१६७) । ससम से (१६७), अधशुभ बात का 
बचा कर घोलने से (१६७) छिष्टाचार मे साध शब्द बोलने से (१६७ ), तत्सम 
को अधिक आदर देने से (१६८), भाव साहचर्यादि से (१६८) और उल्टा बोलने 
आदि मे (१६८-१६९) अर्थ का पस्वितत होता रहता है। पर होता है. उपस्ि- 
लिखिततीन दिज्ञाओं मे ही (१६९ ) ।अथविकास मे रांक (१७० )। अभ् विकास के 
अध्ययन से सामाजिक इनिहाय का निरूपण (१७०-१७१), गब्दसमूह और 
बिदक्ति (१७१), शब्दससू ह के पांच भाग--सत्सम, 'बदुभव, देशी, विदेशों सथा 


( १९ ) 


देशज (१७१-१७२), कुछ भाषाओं में विदेशी शब्द (१७२, व्यवहृत शब्दों की 
गणना (१७३), कुशल ग्रन्थकारो द्वारा शब्दों का प्रयोग (१७३) | विदेशी दब्दो 
का अपनाना (१७४) , भाषा की शुद्धता ( १७४-१७५ ), विदेशी दव्दों का आगमन 
(१७५-१७६), पारिभाषिक दब्दावली (१७६)। 


चौबीसवाँ अध्याय--भाषा की गठन पु० १७७-१९२ 

भाषा मे एकता और अनेकता (१७७), बोली (१७७-१७८), विजेषता-चक् 
(१७८), बोली की एकता का निर्णय (१७९), बोली और भाषा (१७९-१८०), 
बोली की प्रमुखता के मुख्य कारण---राजनी तिक प्रमुखता, साहित्यिक श्रेष्ठता और 
जनगण का प्रभाव (१८०-१८१) , भाषा और बोली में अन्तर (१८१), भाषा का 
बोली बनना (१८१-१८२), बोली और भाषा का अन्य अन्तर (१८२), बोछी और 
राजनीतिक सीमाएँ (१८२), भाषा का छिन्न-भिन्न होता (१८२-१८३ ) | स्टैटड 
भाषा (१८३-१८४) , उसका प्राचीन रूप रखना (१८४) , वर्तम[नकश्लिक प्रभाव 
पड़ने पर भी (१८४), प्राचीनता का, केखबद्धता और परम्परा से कायम रहना 
(१८४-१८५), साहित्यिक ठेसबद्ध भाषा से अन्तर होना। लेखबद्ध साहित्यिक 
भाषा विशिष्ट भाषा हे पर है यह भी परिवर्तनशील ( १८५-१८७ ) । विशिष्ट भाषा 
(१८७), विक्षत बोली (१८७-१८८), रहरवात्मक प्रभाव (१८८ १८९) 
सामाज़िक श्रेष्ठता या हीनता से भी रहस्वात्मक भेद (१८९)॥ स्यांकरण द्वारा 
प्रतिपादित रूप ही भाषा का असछी रूप नही हे (१८९-१९० ), लिखित भाषा जौर 
बोलचाल की भाषा मे अन्तर (१९१), बच्च की बोली (१९१), विशेष भाषा 
और विशेष जाक्ि में परस्पर समवाय नही है (१९१-१९२) । 


पच्चीर्सवोँ अध्याय--भाषा का वर्गीकरण... पृ० १९३-२०५ 

विभिन्न भाषाओं में समानता दो' प्रकार से--पदरचना और अथतत्त्व' की 
समानता से (१९३ ), अतएव द्विविध वर्गीकरण---आकृतिमूलक तथा इतिहासिक 
या पारिवारिक (१९३)। आक्रतिमूलक दे अनुसार दो बंग--अबोगात्मक 
(१९३०१९७) जौर बोगात्यक (१९४-१९० ) | फिर योगात्मक पे तीन भेद 
अश्लछिष्ट ( १९४-१९५ ) , दिकूप्द जौए प्रश्लिप्ट (१९६-१९७) । भाषानों का एक 
बग से टूसर॑ वब मे विकास (१९७-१९८ ) । तिहासिक बर्गीफरण,परम्पर समीपता 
से ऐतिहासिक सम्बन्ध (१९८-१९० ) | शब्दसमूह के चार भाग (१९९-२००), 
जव्दसमानना अपेक्षित हे (२०१), व्याकरणात्मक समानता (२०१-२०२), 
घ्वनिसमू ह की मसानता (६०२-२०३ ) , व्वनिवियमा की समानता (२०३-२०४) , 


६ पु 


स्थानिक समानता (२०४) । आविभाषा (२०४) और अन्य अनिधारित भायाआ 
का निर्धारण करना (२०४) | 


छब्बीसवों अध्याय---वाक्यविचार पु० २०६-२११५ 

वाह्य भी एक अवयव है पर वक्तव्य का (२०६-२०७) जो कि स्वय हमारी 
बिचारवारा का छोटा अवयब सत्र है (२०७), इस विचारधारा का अटूटत्व 
(२०८-२०९) और यह हमारी विचारधारा स्वयं एक बृह्त्तर विचारधारा का 
अवशव मात्र है (२०९-२१० ) + प्रकरण इगित और जाकार की सहायता (२१०- 
२११), शिक्षित और जशिक्षित के वाक्‍्यों का भेद (२११) | वाक्य के दो अण--- 
उद्देश्य और विधेय (२१२), वाक्य की लम्बाई (२१३)। वाक्य में पदक्रम 
(२१३-२१४) , वाक्य-विदलेषण मे विभिन्नता (२१४-२१५) । 


सत्ताईसवाँ अध्याय--भाषाविज्ञान का इतिहास पृ० २१६-२४५ 


भाषा-विपयक सवप्रथम विवेचन भारतवप में हुआ। बैंदिक सहिताओं को 
यथातथ्य रखने के प्रयत्त, झाकल्य का पदपाठ (२१६-२१७ ) , प्रातिशास्यों जौर 
निरुकत का निर्माण (२१७), सवप्रथम वैयाकरण इन्द्र, पाणिति' और उनकी अष्टा- 
ध्यायी (२१८-११९), मुनिश्रय, अन्य उत्तरकालीन वैथाकरण (२२०-२२२), 
वैयाकरणो की आय शाखाए तथा प्राकृत व्याकरण का तुलनात्मक अन्ययत, भा रतीय' 
अध्ययन का सिहावलोकत (२२२-२२३ ), जरब तथा चौन के विद्वानों की खाज, 
ग्रीस के दाशतिकों की खोज (२२८-२२५), प्रींक और लैटिन का अध्ययन तथ, 
उसका प्रभाव (२२५-२२७ ), १८वी सदी में भ्ाषाविज्ञान की नींव (२२७), 
नाषाविज्ञान के बनने में सस्क्तत का प्रभाव (२०२८), प्राचीन यूग के अस्वेपक--- 
फ्रे० ब्लेगल (२२८-२२१) , रैस्‍्क, ग्रिम, बाप (२२९-२३० ), हम्बोल्डूट (२३१), 
पट, रैप, ब्लाइखर (२३२-२३३), कुटिउस, मैक्समूलर, हिंदनी' (२३३-२२५), 
नवीन युग के कार्यकर्ता स्टाइनथारू (२३५), बरगमन, डेलब्रूक, आस्टोफ, हमने 
पाउछ (२३६), हेंनरीस्वीट (२३७), वतमान प्रवृत्तिया (२३८), अन्ययन के 
केन्द्र जमनी और पेरिस, वर्तेमान भारत के मनीषी, सवप्रथम्त रामकृष्ण गोपॉल 
भेडास्कर, भारत मे जाए हुए अप्रेजो का उपकार, टनर और ज्यूलब्लाक की शिक्षा 
का प्रभाव, सुनीतिकुमार चर्र्जी (२३९-२०३ ) सिद्धेश्वर वर्मा सथा अन्ए विद्वान 
भारतीया का कतव्य (२८३-२४५)। 


अटटाईसबाँ अध्याय--लिपि का इतिहास पु० २४६-२६७ 
झब्द को उत्तरकाछीन या परदेशस्थ मनुष्य तक पहुँचाने की आवश्यकता और 
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उसकी पूत्ति के प्राथमिक उपाय (२४६ २४७) चित्रकिपि (२४७ र४ंट) चित्र 
सकेत (२४८-२४९) जकेतो के अक्षरों का उद्यम चीन और मिश्र मे (२४९- 
२५०) सुमेरो जाति के कीछाक्षर ग्रीक लिपि (२५०) अन्य देशो के प्राथमिक 
लेख, भारत के सवग्रथम लेख अज्ञोक के, ग्रीक लिपि से उद्गम ” (२५१-२५०), 
फोनीशी' लिपि आदि सामी लिपियाँ, इन सव का उद्गम मिश्ष से, भारतीय लिपि 
की सामग्री (२५२-२५५) , भारतीय लिपि-नज्ञाव की प्राचीनता (२५६ ), खरोष्टी 
की उत्पत्ति, ब्राह्मी की उत्पत्ति (२५८-२६० ), उत्तरी और दखिनी ब्रह्मा] और 
उनके प्रभेद (२६२-२६४ ) , दागरी लिपि (२६४-२६५ ) , उर्दू और रोमन (२६६- 
२६७) । 


दूसरा खड 


उन्तीसवाोँ अध्याय--विविध भाषा परिवार पृ० २५७१-र२८५ 


ससार की भाषाणा के चार चक्र (२७१), अमरीका चक्र के ब्मरीका 
महाद्वीप के मूलनिवासियों की सभी भाषाएँ, विशेष विवरण का अभाव, इतका 
सौ सवा सौ परिवारों से विभाजन (२७१-२७२), इनका वर्गीकरण (२७३), 
प्रशान्त महासागर चक्र की भाषाओं का विस्तार, सैकड़ों भाषाएँ (२७१-२७४) , 
पाँच परिवारों मे विभाजन, लक्षण (२७४-२७५ ) , बालनेवाली की सख्या (२७५) , 
इन भाषाओं पर सम्कछृत का प्रभाव ( २७६ ) , इन परिवारों का क्षेदर (२१७७-२७८ ) , 
इसके ऊक्षण (२७७३-२७८), अफ्रीका चक्र के परिवार (२७८), अमरीका चक्र 
की अपेक्षा' ये अधिक उन्नत (२७८), बुअमन परिवार (२७९), बाटू परिवार 
(२७९-२८० ), सुडान परिवार (२८१), सामी-हामी परिवार (२८२), हामी 
समूह के छक्षण (२८३-२८५) । 


तीसबाँ अध्याप--पधूरेशिया के भाषा परिवार पु० २८६-३०२ 

सामी समूह के छृक्षण (२८६-२८७) , इस समूह के वग और अन्तगत भाषाएं 
(२८८-२८९ ), उराल-अल्ताई समुदाय के दो परिवार (२९० ),इन दोनो के समभाच 
लक्षण (२९०-२९१), फिनी-उग्नी समूह (२९१), समायेदी समूह (२९२), 
अल्ताई परिवार की भाषाओ के समान उक्षण (२९२), मगोली' (२९२) तृगूजी 
(२९२) ,तुर्की (२१९२-२९३ )१चीती परिवार का महत्व और भाषा-समूह (२९३- 
२६४), चीनी छिप्िका प्रभाव (२९४), चीनी के तीन काछ और सुख्य लक्षण 
(२९४-२९५) , एकाक्षरू शब्द (२९५), चीनी शब्दों के दो विभाग (२९६), 
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व्याकरण हींतता (२९६), सुर का प्रयोग (२९७), थाई समह की बोलियाँ 
(२९७), सिव्यती भाग (२९८), चीनी समूह की मुख्य भाषा भन्‍्दारी (२९८), 
अनामी (२९८), काकेशी परिवार (२९८-२९९), सुमेरी (२९९), मितानी 
आदि (३००), एकस्कन (३००), जापानी (३००-३० १), कोरियाई (३०१), 
ऐनू (३०१) हाईपर-बोरी (३०१), बास्व (३०१-३०२) । 
इकतीसवाँ अध्याय--आर्येतर भारतीय परिवार पृ० ३०३-३१५ 
भारत में चार परिवारों की भाषाएँ (३०३), तिब्बती-चीनी (३०३), 
भीनर्मेर और खासी की स्थिति (३०३ ), मुडा का ताम और क्षेत्र (३०४) , प्रभाव, 
भाषाएँ, ध्वनि समूह (३०४-३०६), व्याकरण (३०६), मुडा और द्वाविडी का 
अन्तर (३०७-३०९ ) ,द्राविडी---नाम, सबंध (३०९), भापाएँ (३१०), तामिल, 
मलयालम, कन्नड, तुलू (३११-३१२), गोडी, तेलगू, ब्राहुई (३१२०३१३), 
द्वाविड़ी परिवार के लक्षण (३१३-३१४) , द्राविडी का प्रमाव (३१५) । 


बत्तीसवां अध्याय--आर्य परिवार पृ० ३१६-३३२ 

महत्व और नाम (३१६-३१७), आदिम भाषा (३१८), आदिम की 
ध्वनियाँ (३१९-३२१), आदिम की पदरचना (३२२), आदिम की तीन बाते 
-“समास, स्वर क्रम और सुर (३२४), मूल निवासस्थान (३२६), वीरा' 
(३२८), आदिम की शाखाएँ (३२९), आय परिवार के दो समूह--केंटुम, 
सतसम्‌ और उनके नेदक लक्षण (३३१-३३२)। 


तेंतीसवों अध्याय--आर्य परिवार की जाखाए पृ० ३३३-३४६ 

केल्टी (३३३), इंटाली (३३४), ग्रीक (३३६), जमनी (३३७), जमनी' 
केतीन समूह (३३८) ज़मंनी समूह की वोलियाँ (३३५७ ), वमनी शाखा के ध्यति- 
ल्यिस (३४०), प्रिस-नियम (३४१), ग्रासमन-नियम (३४२), वनर-निम्नस 
(३४२), इस शाखा का द्वितीय ध्वनि-परिवतन (३४३), तोखारी (३४३), 
अल्जनी (३४३-३४४), हिह्माइट (३४४), बाल्टी (३४४), स्लावी (३४५), 
आर्मीनी (३४६)। 


चोंतीसका अध्याय---हिद ईरानी शाखा पू० ३४७०-२३ ७५७ 
इस गाखा का महत्व (३४७ ), उसके परस्पश्‌ समान छक्षण (३४७-३४८), 


ईरानी आर भारतीय का साम्य (३४७), ईरानी और भारतीय के भेदक लक्षण 
(३४९ ), ईरानी की उप-शाखाएँ फारसी और अवेस्ती (५०), फारसी (३५०), 
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ठ (३५०), दर्दी (३५१), भारतीय आय के तीन युग (३५२), प्राचीन 
यश (३५३) वैदिक और लौकिफ के मुख्य भेदक ऊक्षण (३५४ ३५८), मअध्ययृग 
और उसके तीच काछ (३५९ ), जादि-काल की' सापाए (३६० ), पाकि ( ३६०), 
जबोकी प्राकृत (३६२), मुध्यकाल की भाषाएं (४६३ ), गारवेमी (३६४), 
महाराष्ट्री (१६५), मागधी (३६५), अधमारग वी (३६६), पैज्ञाची (३६६), 
अन्य प्राक्ृत (३६६), उत्तर काल के उक्षण जार भाषा (३६७), वलेमान यूग 
आर उसके लक्षण (३६९), वतमान युग की भाषाओं को जनबसख्या (३६९), 
लहुदी, सिन्धी, मराठी, उडिया, बिहारी, असामी' (३७२), बंगाली, हिन्दी, राज- 
स्थाती, गुजराती (३७४), पजाबी, भीली, पहाडी, हबूडी, सिंहली (३७५), 
अस्तप्रीन्‍्तीय भाषा (३७६) । 

पथ परिशेष ग्रस्थ-सूच्ी पृष्ठ ३७८-३८० 
द्वितीय परिशेष पारिभाषिक शब्द-सच्ी पृष्ठ ३८१-३९३ 
अनुक्मणिका पृष्ठ ३९४-४१३ 


पहला अध्याध 
विषय-प्रवेशु 


भाषा 


भाषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक अर्थ में होता है तो कमी 
सकुवित । मक भाषा, पशपक्षियों की भाषा अथवा सशक्त प्रथों के 
टीकाकारों हारा अति आपायाम्‌ द्वारा अभिप्रेत भाषा से सर्बंन एक ही 
भाव छिपा हुआ ह---वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर 
अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता हेँ। वेकार फी डाट खाकर 
शिशु जब माँ को ओर ट्कुर-टुकुर निहारता है और कुछ बोलता नही, 
तब क्या माँ उस बच्चे के अतस्तरू की बात नहीं समझ पाती ? अथवा 
जब भिखारी विमुख होकर द्वार पर से छौटने रूगता है तब उसकी 
आक्वति से जो भाव प्रकट होना हैं वह किस सहुदय से छिपा रहता 
है ? इसी प्रकार यदि कोई गंगा मुँह के पास हाथ ले जाकर चुल्लू बनाता 
है क्षणवा पेट पर हाथ फेरता है, तो देखने वाले को उसकी' प्यास था 
भूग्व का अन्दाज हो ही जाता है। पेड की सघन छाया म बैठे हुए पक्षियों 
में से यदि किसी को दर से आती' हुईं बिल्ली दिखाई दे जाय तो उस 
पक्षी के शब्द करते ही उसके सारे साथी त्रत उड कर पेड पर क्यों 
बैठ जाते, यदि उनको उस दाव्द द्वारा भय की सूचना ने मिलती ? 
बछड़े के अम्पा दाब्द मे वहू दाबित हैँ कि कही अन्यत्र बँधी हुईं भी उसकी 
भाँ चारा खाना छोड कर विकल हो उठती हैं। इन सभी उदाहरणों से 
इतना स्पष्ट है कि एफ प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी 
पर जो कुछ व्यक्त कर देता है--बही विस्तृत अर्थ में भाषा है। इसे 
सर्व-साधारण भाषा कहते हे। 


२ सामान्य भाषाविज्ञान 


कवि की प्रतिभा इससे भी वृहत्तर अर्थ में भाषा समझ सकती है 

उस अग्राणी भी परस्पर भाव व्यक्त करते हुए दिखाई देते है। तुलसी- 
दास जी ने वषकिल में तारू-तलइयो के परस्पर स्नेह का जो आदान- 
प्रदान देखा वह साधारण जन क्ीः वृद्धि नहीं देख सकी थी। सुमिवा- 
नन्दन पन्‍्त को उदधि का गान सुनाइ पडा । महादेवी वर्मा का सुमन' तो 

स्वप्लोक की मधुर कहानी 

कहता सुनता अपने आप। 
और उनकी प्रतिभा को 

नीरत तारों से, 

बोली किरणों को अलछके, 
ऐसा स्पष्ट द्विखाई देता है। पर सामान्य मनुष्य की समझ सम यह सब, 
अचेतव ससार का व्यापार, नही आता और इसीलिए वह भाषा शब्द 
का इतना व्यापक अर्थ नही करता | 

भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भाषा का और भी सफुलित 

अर्थ लिया जाता है। सामान्य रूप से हम कह सकते हे कि यदि किसी 
मौखिक या अस्य क्रिया के दृहराने से कोई अभिप्राय प्रकट होता है तो 
वहाँ भाषा मौजूद है। इसलिए पश्चुओ या पक्षियों की ऐसी आवाज़े 
जिनको दुृहरा कर दूसरे पशु-पक्षी श्वुगार या भय या चेतावनी की 
अभिव्यक्ति कर सके, भाषा के अन्तर्गत है। एक तो अन्य प्राणियों को 
छोडकर' हम अपना ध्येय मनुष्य की भाषा तक सीमित रखते € न्‍ 
दूसरे, भनृष्य द्वारा प्रयुक्त अन्य अवयवो का त्याग कर केबछ वाणी 
को ही अवल्स्वन मानते हे । बच्चे अववा भिखारी की भूक स्पा का 
अथवा इगित भाषा का यहाँ कोई स्थान नही | इसके अतिरिक्‍न, मनुष्य 
की वाणी द्वारा व्यक्त सभी ध्वनियों का भी इस वैज्ञानिक अध्ययन 
म प्रयोजन नहीं--न हमे अट्टहास से काम, न रोदन से और न घोड़े 
को चलने के छिए प्रेरित करने के ट्दढ्ट शब्द अयवबा किसी 
को विपत्ति में सहानुभूति और करुणा सूचक चू चू चू चू. शब्द से | 
हमे तो काम है वाणी द्वारा प्रयुक्त ऐसी ध्वनियो से जो अध्ययन द्वारा 


विषय प्रवेश | 


विश्लेषण मे' आ सके और जिनके इधर-उधर के हेर-फेर से अन्य शब्द 
बन सके। हमें प्रयोजन है ऐसी घ्वनियों से जिनके छ्वारा एक मनुष्य 
अन्य मनुष्य एर अपने विचार प्रकट कर सके। यह व्यापार मनुष्यों तक 
ही परिमित है--इसमे अन्य प्राणी के प्रवेश की गुजाइश नहीं। कथा- 
कहानियो के वे अश जिनमे मनृष्य और अन्य प्राणियों के सवाद अकित 
है विज्ञान की दृष्टि से कवि की कल्पना की श्रेणी में आते है और यदि 
किसी की श्रद्धा इतना स्वीकार नही करती तो भी इस अध्ययन को 
प्रारम्भ करने के पूर्व उसे इतना मानकर ही चलना होगा कि उस 
प्रकार के सबाद आदि हमारे क्षेत्र से परे है। 
विज्ञान 


दर्शनकारों ने जीवात्मा के लक्षणों में ज्ञान को भुख्य माना है। 
प्रत्येक चेतन पदार्थ में ज्ञान की कोई न कोई मात्रा अवश्य रहती है। 
यह ज्ञान दो प्रकार का होता है--एक तो नैसगिक (स्वत सिद्ध) 
दूसरा बुद्धिग्राह्म । स्वत सिद्ध ज्ञाबव की मात्रा पशुपक्षियों में अधिक 
रहती है और दूसरे की मनुष्य मे। गाय का बछडा स्वभाव से ही आग 
की ज्वाला के पास नहीं फटकता पर मनुष्य का बच्चा आग पकड' 
लेता है और बुद्धि से सीख कर ही उससे बचा करता है। कुत्ते की, 
पानी में तैरने की गक्ति स्वत सिद्ध है, आदमी के बच्चे को कठिन 
प्रयत्त करने पर प्राप्त होती है। 

बुद्धियराह्म ज्ञान को प्राय दो विभागों में विभाजित करते हे--- 
विज्ञान और कला मे। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान हे जिसमें विप्रतिपत्ति 
और विकल्प की गुजाइश नही और इसके तत्त्व सर्वत्र व्यापक हे। दो 
और दो मिलकर चार सब कही होते है, ऐसा नहीं कि गरीबो के यहाँ 
तीन और अमीरो के यहाँ चार या पॉच। पथ्वी की गुरुत्वाकर्षणशक्ति 
व्यापक है, ऐसा नही कि न्यूटन के देश में उसका एक अर्थ हो और 
कपिल ऋषि के देश में दूसरा। ये विज्ञान के मुक्त तत्त्वों कें उदाहरण 
हैं। कला वाला ज्ञानन्सीमित और विकल्पात्मक होता है। बगाली 


है विज्ञान 


चित्रकार दूर तक लम्बी चली जानें वाली उगलियो से स्त्री के सौन्‍्दय 
को अकित करता है, पर रविवर्मा के चित्रो की साधारण नाप की 
उगलियो को भी हम असुत्दर नहीं समझते । रीतिकारू की, भरपुर 
अलकारो से छदी हुई कविता भी काव्य की श्रेणी मे आती है और साथ 
ही छायावाद के नीरब अल्कारो से सुशोभित अनन्त की ओर की 
उडान भी सुन्दर और मनोह्ारिणी कविता हैँ। दोनो प्रकार का ज्ञान 
कूछा के अतगत है। एक ओर मणिपुर और गुजरात का नृत्य है और 
दूसरी ओर रूस का, एक ओर भारतीय संगीत तो दूसरी ओर अंगरेजी । 
कला के अतगत ये सभी हे पर भारतीय सगीत जो माधुर्य एक भारतीय 
के ममुख उपस्थित कर हृत्तन्त्री को भ्कृत कर देता है, चाहे वह शब्द 
एक भी न समझे, उतने अश मे अँगरेजी सगीत नहीं। इसी प्रकार 
अँगरेजी नागरिक की भावना अपने सगीत के पक्ष में और हमारे सगीत 
के विपक्ष में होती है। कला का यही विकल्प है, यही उसकी विप्रतिपत्ति 
है। कला का जितना अश मनृप्यमाज पर व्यापक है वह विज्ञान का है-- 
कला का स्वकीय नही । 

विज्ञान और कला का एक और गौण अतर है---विज्ञास का 
ध्येय शुद्ध ज्ञात है और कला का व्यवहार-ज्ञान, मनोरजस और उपयोग । 
काव्यकछा से हमारा मनोरजन होता है, और उसका इसके अलावा 
भी उपयोग हैँ। पर पृथ्वी घमती है या सूर्य, हम क्यो बोलते है, यभी 
मनुष्य एक ही भाषा क्यो नहीं बोलते, इत्यादि प्रदनो का समाधान 
हमारी ज्ञान की प्यास को ही अधिक बुझाता है, उपयोग को श्रेणी 
में ब्राय कम जाता है। 

कला का प्रतिषादन शास्त्र करता है। उसका व्येय साधारण 
व्यवहार होता हैं और उसमें काल और देश के अनुमार विकल्प होते 
रहते है। ऐसा समझना कि एक देश और काछ का शास्त्र सब देशों 
जि कालो के लिए स्थिर सत्ता रखता 'हैं मनुष्य की बुद्धि की 
अवहुलना करना हैं। 

कोई भी ज्ञान, विज्ञान की श्रेणी मे स्थान पाने के पूर्व बाद की 


विषय प्रवेश ््‌ 


अवस्था में रहता है। जब उसकी अपवादरिहत सत्ता स्थिर हो जाती 
है तब उसको विज्ञान कहते है । 

उद्यीमवी सदी के विद्वानों में, भाषा के तत्वों का अध्ययन विज्ञान 
की कोटि में आना हैं अथवा शास्त्र या बाद की कोटि मे--पस विषय 
को छेकर बहुत वादतिवाद चलता रहा। पर अब इतना स्थिर है कि 
भाषा-विपयक जिन मूल तत्त्वों को मनुष्य की बुद्धि ने पकड छिया 
हैं वे इस अध्ययन को विज्ञान की श्रेणी में स्थान पाने का अधिकारी 
बनाते हैं। इसीलिए इस अध्ययन का नाम भाषाविज्ञान उपयुक्त है, 
भाषागास्त्र नही। 

प्रस्तुत पुस्तक में भाषाविज्ञान-सबंधी सामान्य सिद्धान्तों कौ 
बकिवेखचना करना ही अभिप्रेत है, किसी विशिष्ट भाषा कं तत्वों की 
विवेचना नही । 


#४... “हु 


दूसरा अध्याय 
भसाषां 


मनुष्य तरह-तरह की भाषाएँ बोलते है, कोई हिन्दी, कोई मराठी, 
कोई गुजराती, कोई बंगाली, तो कोई अंगरेजी, जर्मन, तुर्की, चीनी, 
जापानी आदि। यदि और भेद की दृष्टि से देखा जाय तो एक भाषा के 
अतयत ही मनृष्य कई तरह की बोलियाँ बोलते हूं, हिन्दी वाले ही कोई 
अवधी, कोई अज, कांई खडी बोली आदि । और इन बोलियो के भीतर 
भी बहुत से भेद है। परन्तु इत सव की तह मं एक एकत्व हे--सनुप्य के 
विचारों, भावों और इच्छाओ को प्रकट करना । 

जिन ध्वनिचित्ञो द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है 
उनकी समप्टि को भाषण कहते है। भाषा के इस रक्षण मे विचार के 
अंतर्गत भाव और इच्छा भी है ( विशेषकर अयभ्य जालियो की भाषा 
में अधिकतर भाव इच्छाएँ, प्रवृत्तियों आदि ही द्योतित होती है, विचारो 
की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। बोलते समग्र हमारे विचारो की पूर्ण 
अभिव्यक्ति ध्वनिचिक्नो ही से नही होती । उनकी मदद के लिए हम 
इंगित का भी प्रयोग करते है। उस समय मखाज्षति, आँखों का भाव 
और हाथ के हिलने-डुलने से हमारे भाव को समझने में दूसरे को 
सहायता मिलती है। सभी भाषा में इगित का कोई तन कोई अग मौजूद 
रहता हूँ, आय उसी तरह जेसे पैरों के चलने के समय मनप्य के 
हाथो का हिलता। यह और बात है कि कोई इग्रित की मात्रा का कमत 
इस्तेमाल करते है कोई ज्यादा | व्याख्याताओं मे कोई भेज पर हाथ 
पटकता हूँ, कोई चुटकी बजाता है, तो कोई हाथ पाँव और आँखे नचाता 
है। इंगित और मुखराग से, बोले हुए शब्दों का अर्थ निदिचत ही नही 
होता, परिषृष्ट भी होता हैं। साहित्य में काकु की विशेष महिसा बनाई 


भाएा के 


गई है। भाव के व्यक्तीकरण में इगित का महत्त्व विशेष रहता है, जो 
बात शब्द से नही प्रकट होती वह इग्रित से हो जाती है, और परस्पर 
विरोध होने पर इसके द्वारा जताया हआ भाव ही विजयी होता है। 
इंगित की सदद न पाकर वाणी, भाव के व्यक्तीकरण में बहुत अपूर्णे 
रह जाती है। सभ्य समाज की ऐसी शिक्षा होती है कि भाषण 
करते समय इंगित और मुखराग्र को दूर रक्खा जाय। इस शिक्षा के 
फलस्वरूप मात्रा कम हो जाती है, पर मिटती नही । 

किसी-किसी जाति में भाषा के अलावा इगित-भाषा भी मिलती है 
जिसका वे लोग विशेष समय पर उपयोग करते हे। अमरीका के 
पश्चिमी प्रदेशों मे इण्डियन जातियों मे ऐसी इंगित भाण्य देखी गई है । 
ऐसा जान पटता हैँ कि इस तरह की भाषा का विकास सामान्य इगितों 
से ही हुआ ह और शायद वाणी के सहारे से ही यह उठ खडी हुईं है । 
आस्ट्रेलिया के कुछ आदिम जन-गणो को रात को बातचीत करते समय 
आग का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो भाषा इगितो के न देख पाने 
से समझ ही मे ने आए। कुछ भाषाओं में पुएणवाचक सर्वतामों का 
बोध केवल इगिलों से होता है। 

ध्वनिचिद्लो के अतिरिक्त अन्य चिह्न भी हे जिनके द्वारा हम अपने 
विचार परस्पर प्रकट करते हे, जिनमे प्रधान हु छेखबद्ध अक्षर। आजकल 
प्राय लेख द्वारा ही देग-देशातर से विचार-विनिभय होता हैं। ध्वनि का 
क्षेत्र सीमित है, लेख का अपेक्षाकृत अपरिमित। वाणी के इस रूप के 
हारा ही उसकी स्थिरता और विस्तार सभव हुआ। वाल्मीकि की 
बात हम आज भी सन सकते हे ओर भारत मे बैठे-वेठे शेक्सपियर के 
ड्रामे देख सकते हे। पर यह चक्षुग्राह्म अक्षर ध्वनि पर ही निर्भर हें, 
इसलिए भाषा की दृष्टि से ध्वनिचिक्नों की अपेक्षा इनकी नेत्रग्राह्म 
सत्ता गौण है। और इनसे भी गौण मत्ता है स्पर्शेग्राह्म अक्षरों की जो 
अधों के उपकारा्थ तय्यारण्की गई किताबों में इस्तेमाल में आते है। 
स्काउट लोग झडियो द्वारा जो सदेश भेजते हे उनमे प्रयुक्त अक्षरों की 
भी बहुत गौण सत्ता है * और इसी प्रकार तार द्वारा टिक-टिक करके 


जि 
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जो स्देग भेजे जात है उसकी भी | हाँ टेलीफोन द्वारा जा ध्वनिश्क्न 
एक स्थान से दसरे स्थाव को जाते है उतकी सत्ता प्रायः वही है जो भाषा 
के ध्वनिचित्नो की। इस प्रकार भाषा का अभिप्राय, विचारों का 
व्यक्तीकरण, प्रमुख रूप से शोत्रप्राद्म ध्वनिषित्नो से सिद्ध होता है 
और गौण छशप से दर्शन, सकेते अयवा स्पर्ज द्वारा ग्राह्म लेख, छपाए, 
स्काउट-चिह्नू आदि से । गौण रप ये पिरणकत ये चिह्न विभिन्न सनष्य- 
समुदाया से अपने-अपने लिए बना रखे है और इनके मूल ऐं है विधेष 
सभुदाय के व्यक्तियों की स्वीकारी | एक समुदाय ञ द्वारा व्यक्त णी हई 
ध्वनि को थ (बयाली अ) से व्यक्त करता है तो दूसरा किसी अध्य 
से। इन समुदायों का अस्तित्व आकश्यमता के अनुसार विस्तत और 
सकुचित भी*किया जा सकता है। इस प्रकार कोड (गुप्त) भाषाओं 
और लिपियो की सृप्टि होती है। एक मित्र-समुदाय का कोड यब था--- 

अटिफतन कम्रठ चक्त टल्लारा। 

तम्बर पवन युवा सुस्कारा॥। 

अंगूलित अच्छर चुटकिन माता । 

कह हनुमस्त सुहु सौमिता!। 
और इस कोड की भाषा मे जिसे दीक्षित कर लिया जाता था उस पर सौ 
मन एहसान का बोझ लछाद कर अभिन्न मित्र बता किया जाता था।! 
रहस्यमयी भाषा बोलने की उत्सुकता गायद मन॒स्य मे स्वभाव से ही है। 
बच्चे जब उल्टे वर्णों की भाषा (ठुय कया क्र रहे हो को भूत इका 7 
है ओह सीख लेते हे तब अपना कौशल दिखाने के लिए मित्रों में ही 





१ इस कोड की कुजी यह है। फरणाकार हाथ दिखाफर स्यर, कमरझाकार 
से कर्ग, पहिए के आकार से चदर्ग, हाथ से दद्धूरर ध्यनि करत से ठव्ं, हाथ 
की तना हुआ तठ बनाने से हबण और उससे हथा करने से पके का बोध होता 
हैं। भूछो पर हाथ फेरने से अन्त स्थ वण और मूंह से सुस्कार ध्वनि निरालने 
से अध्स बर्णो का व्यप्तोक्षरण होता है। एक गले दिखाने लेप्रचम्त और दो 
से द्वितीय, इस तरह से वर्गों का अलग-अलग, और एफ बार चुठकी बजाने से 
हस्व और दी बार से दी माता का बोच कराया जाता है । 


अति 


टसका प्रयोग नही करते, अण्ने चचा, मामा जादि से भी शोलने 
छगते है। 

यदि वैज्ञानिक और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो भाषा मनुष्य के 
केवल विचार-विनिमय का ही साधन नदी है, विचार का भी साधन ह । 
दो-तीम बरस का बच्चा जब बोलना भीख लेता है तब अकेले मे बंढा 
खिलौनों से खेलता हआ बहू मन की बात प्रकट करता रहता है, किसी 
को सुनाने के लिए नहीं । वयस्क मनुग्य भी भावदवेश से अकेला ही मन 
की बात छब्दों मे कह जाता हैँ। इस प्रव्मर यह सिद्ध होता है कि भाषा 
और बिचार एक ही न्स्तु के दो जभिन्न पहल है | गावी जी ने मोतीछाक 
जी को मरते समय राम कहने की प्रेरणा की आर यद्यपि उनके मुख से, 
अणकक्‍्त' होने के कारण, कोई «वानि नहीं सुनाई दी तथापि उसके जोठो 
की आक्चति से वहाँ बेटे लोगो को प्रत्यक्ष माद्म हुआ कि मरणासन्न 
प्राणी गम शब्द सनसा' बोल रहा है। लिरतर प्रयोग फरते-करते ही 
हम' झोग ऐसी शक्ति प्राप्त कर छते है जिससे बिना प्रत्यक्ष बोले ही 
विचार कर लेते है और प्रत्यक्ष कुछ बोछ फर विचार कुछ कर सकते हे। 
कर्मठ पुजारी पूजा करते समय बोलता कुछ जाता है और साथ ही साथ 
बिचार किसी और बात का करता जाता है। अर” जानने बाला विवार- 
शील भक्त भी बहवा संध्या का मन्र कुछ बालता हैँ और सोचता कुछ 
और हूँ। ऐसी दशाओ में घब्द और विचार का सामजस्य नहीं बेठता 
और इससे ऐसा मालम होता है कि विचार और जझब्द में तादात्म्य नहीं 
है। परन्तु बात ऐसो नही है। उदाहत दचाओ मे मन में जो विचार है 
वहीं मुख्य है और उसके तादात्म्य वाल शब्द (व्वनिचिद्न समूह) 
अस्तित्व में हे पर प्रकट नहीं हुए। उस विचारों के साथ-साथ जो 
इवतियाँ मुँह से निकली वह अनर्गल और उन विचारों से विल्कुर 
असबद्ध है। उत्का उच्चारण केवक अभ्यास से किया जाता है, जिस 
प्रकार अर्थविह्टीत दलदो कर अथवा बिना समझी हुईं परदेकश्षी भाषा के 
शब्दों का। 

भाषा विचार करने का भी साधन है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि 
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यदि कोई भी विचार करने बैठे तो भाषा की मदद के बिना नहीं कर 
सकते । जिसको सदेह हो वह प्रयत्न करके देख ले | साधारण रीति से हम 
कह सकते है कि ध्वनियाँ विचारों से उद्भावित होती है और विचार 
ध्वनियों से, पर सक्ष्म दष्टि से देखने पर विद्वानों का मत हैँ कि इन दोनो 
के बीच में एक माध्यम हँ--एक रूप या प्रतिमा ! इसको चाहे ध्वनि- 
प्रतिमा कहे या विचार-प्रतिमा, पर यही ध्वनियों और विचार मे सबंध 
उपस्थित करती है। किसी विचार के मन में आने के लिए इतना जरूरी 
है कि विचार और यह प्रतिमा आ जाय॑ँ, मुख से बोली <वत्तियाँ चाहे 
आएँ चाहें नहीं। विचारो के साथ ही साथ यह प्रतिमाए भी बनती 
बिमइती रहती है । मनुष्य जब एक बार भाषा का व्यवहार सीख लछेता' 
है, तो व्वन्रिचिक्न अनायास ही उसकी इच्छा मे अनुकूल अपने आप 
विचारों के साथ निकला करते हे, अपने सतत प्रयत्न से बह कभी 
अभ्यास से किन्ही ध्वनियों को निकाल कर तत्मबदी विधारों फो 
मस्तिप्क मे स्थान न देकर अनगल ही उनको बकता है, अथवा उच्चारण 
को बिल्कुल दबाकर विचारों को मस्तिप्क में रखकर काम किया करता 
है। इन अवस्थाओं का साधक हे केवल अम्यास | 

इस प्रकार भाषा का विचार से अटूट सबंध है। इसे मसृष्य अपने 
पूर्वजों से सीखता आया है। भाषा सीखने की सामर्थ्य मनुष्य में स्वभाव 
से ही होती है और यदि उसे अनुकूल वालावरण मिल गया, तो वह उसे 
सीख लेता है, अन्यथा नही । जिन बच्चो को भेडिये उठा ले जाते है और 
किसी कारण जिनको मार कर खा नही जाते वे बडे होकर मनुष्य की 
भाषा नहीं बोल पाते। इससे स्पष्ट है कि मनुप्य कोई भी भाषा माँ 
के पेट से सीख कर नहीं आता। मनुष्य ते इसे अपने समुदाय से सीखा 
है और यह मनृष्य की सस्कृति की देव है, उसी प्रकार जैसे धर्म, कला 
आदि। केवल भाषा ऐसी है जो मनुष्य मात्र में सत्र फैली है, इस 
विस्तार तक बर्म या कला नहीं। ओर यह भी सभव हैँ कि सस्क्ृृति 
की सब से पुरानी चीज भाषा ही हँ--उसने आग के प्रयोग के पूर्व ही 
इसको सीखा होगा। म 
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जिस चीज़ को हम दूसरो से सीखत हे उसे हम ठीक बसी ही नही 
सीख पाते जैसी उनकी होती हैँ जिनसे हम सीखते हे, और विशेषकर 
जब हम कोई चीज सहवास से ही सीखते है । बच्चा भाषा अपने पास- 
पड़ोस के मनुष्यों से अपने आप सीखता रहता है, कोई उसे सिखाने नहीं 
बैठता । पढने-लिखने की बात दूसरी है । ऐसी परिस्थिति मे यह आवश्यक 
नही कि किसी ध्वनि को वह ठीक उसी तरह बोले जिस तरह वह 
मनुष्य था मनुष्य-समुदाय बोलता है, जिससे सुनकर उसने सीखा है, 
और तन ठीक उसी अर्थ में। उदाहरण के लिए, गाय शब्द को बच्चा घर 
में सुनता है और एक विशेष चलता-फिरता जाबवर देखता है, जिसके 
प्रति उस शब्द का व्यवहार होता हैं । जब तक उसका अनुभव उसी गाय 
तक सीमित हैं तब तक वह उस शब्द का वही सीमित अर्थ बमझता है। 
जैसे-जैसे उसका अनुभव बढता जाता है उसके गाय शब्द के अर्थ मे भी 
हेर-फेर होता जाता है। इसी तरह पिता जब गाय गब्द बोलता है और 
उसका पुत्र जब उसका अनुकरण करके उसी शब्द का उच्चारण करता 
है तब सभव है कि बच्चा ठीक उसी स्थान ओर उतने ही प्रयत्न स उस 
शब्द का उच्चारण न कर रहा हो क्योकि ग्‌ आदि ध्वनियों उच्चारण के 
अवयवो के कई प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तनो से करीब-करीब एक ही तरह 
की, कई निकल सकती है, और इनकी पकड हमारी स्थल श्रोत्रेन्द्रिय 
से नही होती । 

इस सीखने के कारण ही भाषा मे विकार अथवा परिवर्तत अवश्य- 
भ्मावी है, और यही कारण उसकी अपूर्णता का है । जब हम बोलते हे तब 
प्रतिक्षण यही अनुभव होता रहता हैँ कि हम अपने मन को पूरी बात 
नही कह पा रहे है और पूर्णता लाने के लिए मुख राग, चितवत, हाथ 
आदि से सहारा लेते हे। वाचिक भाषा की अपेक्षा लिखित भाषा तो 
और भी अपूर्ण है, क्योकि जो सहायक वस्तुएँ वाचिक को प्राप्त है, 
उसको वे भी नही । इसी कारण लेख से कभी-कभी' अनायास ही अनर्थ 
हो जाते है, उसमे आँख का “शील” नही मिलता। 

मनुष्य की भाषा वउसकी सृष्ठि के आरभ से, निरन्तर गति से, 


फू हा 
का ए ह च्चै के हर 


क्र 
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प्रवाह रूप में कली आ रही हे। इस प्रवाह के आदि और जतन्‍्त का फोड़ 
पता नही मिलता । मनष्य उसे सीखता चला आया हे और थावज्जीवस 
सीखता ओर व्यवहार ऋरता चला' जायगा। नदी' के वेग के समास 
उसकी भाषः का वेग अनियजित है। णाज हमे भाषा की विभिन्नता 
मिलती है। कह नहीं सकते कि यह विभिन्नता कितनी पुरानी है। कोई 
निरचयपूर्वक नही कह सकता कि मनृष्य की सृष्टि या विकास पृथ्वी के 
किसी एक विशिष्ट स्थान में हुआ है या अलग-अलग स्थानों पर । किसी' 
भी अवस्था में भ्ञाबा की विभिश्वता समय और देश के अनुसार 
भाषा के स्वभाव से ही अवव्यम्भावी थी। प्रत्येक आापा के पीछे 
उसका इतिहास है जिसका अनुमान हम उसके वर्तमान स्वरूप से 
ऊगा सकते, हैं। उसके भविष्य का भी थोडा बहुत जनुमान शायद 
कर सके । 

भाषा के बारे में हमे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन 
ध्वनियों से किसी विशेष जीव या वस्तु का बोध होता है, उत्तका उस 
जीव या वस्तु से कोई नियत स्वाभाविक सबंध नही, केवल सामग्रिक 
व्यवहार का सबंध है। यदि कोई नियत स्वाभाविक संबंध होता सो 
प्रत्येक काल और देश में गाय और कमल का वही अर्थ होता जो हम 
हिन्दी वाले समझते हे । तब न भाषा में परिवर्तत होता और न विभिन्नता 
ही आ पाती। जब हम यह कहत है कि शब्द (व्वनि-समूह) जौर अश 
का नित्य और जटूट सबध है तब इस कथन से केवल उतना प्रयोजन है कि 
प्रत्येक शब्द का कुछ-त-कुछ अर्थ है, चाहे यहाँ चाहे अन्यत्र, चाहे आज 
कल चाहे किसी और समय मे । सम्भव है कि बहुतेरे ऐसे शब्द जिमफों 
जाज मनुष्य-समदाय निरथ्थके समझता है, किसी समय सार्थक सके 
हो, या भविष्य में सार्थक हो सके। अत्पज्ञानी होने के कारण हम 
उनका बोध नहीं है। 

मनुष्य ध्वनि-सकेतो का जनायास ही व्यवहार करता रहता है और 
कभी उनका विश्लेषण करने नही बैठता, परन्तु ये व्वनियाँ विश्लेएण- 
नहा हैं। विधाता की इस सुप्टि में इन ध्वनियों की सख्या अनन्त है 
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और प्रत्येक जन-सभुवाय केवल एक योडी सी सरया का प्रयोग करता 
हैं, ध्वन्ियों का विश्छेषण स्वेप्रथम वेयाकरणो ने किया। श्लेतरि के 
अनुसार इन्द्र ने 'वाणो को दो हिस्सो में विमब्त किया था। भाषा के 
विश्लेषण का यह प्रथम उल्लेख है। 

भाषा के द्योतक हमारे पुराने शब्द वाक और काश है जिनमें बोलने 
का अर्थ निहित है। वाक का दूसरा अर्थ जिड्ठा का भी होता है। जिह्ला 
बालने मे प्रमुख भाग लेती हूँ, इसीलिए बहुधा अन्य भाषाओं में भी 
जिल्ना और भाषा के छिए समान शब्द है। फारसी का जबात, अँगरेजी 
का ठग, ऋच का लाथ, लॉगाज, लैटिन का लिग्रआ और प्रीक का 
लहइसेडन जो भाषा के अर्थ मे प्रयोग मे आते हैँ, सभी के झूछ मे जिल्ला 
का अर्थ है। अंग्रेजी का स्पाच, जर्मन श्याखे और अरबी लिरसान प्राय 
उसी अर्थ के द्ोतक है जिसका कि हमारा राब्द भाषा । 
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बीसरा अध्याय 
भाषा का संघटन 


संघटमात्मक भाषा-विशान के मनीषियों में भाषा की परिभाषा 
इस प्रकार की है--“भाषा यादुच्छिक वाचिक प्रतीको की वह सघटना 
है, जिसके माध्यम से एक मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता हू ।' 
इस परिभाषा के चार अश है। 

पहलएतों यह, भाषा एक सघटता हे अर्थात्‌ ऐसी सुव्यवस्थित योजना 
है जिसमे प्रत्येक अवयव के बाद आनेवाले औरो की सख्या एवं प्रकार 
की मर्यादा सुनिश्चित है। हम जब सस्कृत भाषा के सघटन' का विचार 
करते है तो यह निश्चित रूप से कह सकते हे कि किसी भी सल्कृत- 
शब्द के आदि में णृ था ड सही आ सकता, या' जब हम हिन्दी द्वारा 
संघटत की बात सोचते है तो भली भॉति जानते है कि अकर्मक क्रिया के 
पहुले सामान्य भूतकाल के द्योतन से कर्त्ता के वाद ते” नहीं आयेगा । 
इस प्रकार चूँकि आदमी भाषा समाज से सीखता हे और समाज मे 
रहने ही के लिये उसका प्रयोग करता हैँ, इसलिए उसे समाज द्वारा 
स्वीकार्य परिधि के भीतर अपनी भाषा को रखता पड़ता है। इस 
समाज-स्वीकार्य मर्यादा या दूसरे शब्दों मे भाषा की व्यवस्था के पूर्वे- 
निश्चय का ज्ञान ही हमे भाषा को सघटन कहने के लिए विवजञ्ञ करता है | 
संघटन होने ही के कारण भाषा के अवयवो का वैज्ञानिक विश्केषण 
किया जा सकता है और संघटन होते के कारण भाषा मे सम्प्रेषणीयता 
आती है। 

भाषा को दसरी विशेषता है प्रतीकमद होना। प्रतीक और सकेत 
इन दोनो में एक विश्येप अन्तर यही है कि जहाँ सकेत और सकेतित मे 
किसी न किसी प्रकार का नियत सम्बन्ध हुआअह करता हैं वहाँ प्रतीक 
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और प्रतीयमान में यह सम्बन्ध नियत न होकर काफी अनिश्चित 
होता है। जैसा ऊपर कह आये है, वस्तुत यदि भाषा सकेतो 
के सहारे चले तो ससार मे भाषा के इतने भेद ही ने 
हो। अब्वय कहने मात्र से किसी भी भाषा-भाषी के द्वारा 
केवल धोडे का ही बोच हो ऐसी बात नहीं है। जिन्हें हम 
अनुरणनात्मक शब्द कहते हे, वे भी प्रत्येक भाषा में जलग-अलूग 
होते हैं। हिन्दी की नदी कलकल” करती है, पर अँप्रेजी की नदी 
भरमरः करती है। हिन्दी का घोडा हिनहिनाता? है पर अँग्रेजी का 
घोडा निश्य” करता है । इसीलिए हम भाषा में सकेत न दूँढकर प्रतीक 
ढूढते हे। प्रतीक और प्रतीयसान का सम्बन्ध वक्‍ता और श्रोता के 
आपसी समझौते पर निर्भर होता है। वह किसी भौतिकब्नियम से 
नियज्नित नही है। सकेत ओर सकेतित के बीच एक निश्चित मादुश्य 
होता है। इसलिए उसको ग्रहण करने के लिए किसी भी समुदाय- 
विद्येष के समय ((०7४५८४४०४) की आवश्यकता नहीं पडती हे। 
सडक पर स्कूल के सामने आने के पहले बच्चो का चित्र रहता है और 
बहू मोटर बालो को सावधानी का सकेत दे देता है, चाहे वह मोटर वाला 
उस जगह की भाषा समझे या न समझे । परन्तु भाषा ठीक इसके विपरीत 
जिन प्रतीको की सघटना हूँ, वे प्रतीक उस भाषा के बोलने वाले समुदाय 
के घाहर समभे ही नही जा सकते । साथ ही ये प्रतीक वाचिक होते है । 
वे मनुष्य के वाग्यन्त्र में ग्वास की अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से उत्पन्न 
होते है । सघटनात्मक भाषा-विज्ञान वालों की दृष्टि मे भाषा प्रथमत 
बोली जाने के लिये है, उसका लिखा जाना एक सीमित और गौण 
उपयोग है। लिखित प्रतीक वाचिक प्रतीक से देश-काऊ की परिधि 
से बाहर ले जाने की कोशिश करता है,पर वह होता है वाचिक प्रतीक 
पर ही आधुत, क्योकि उनके द्वारा अर्थ-प्रहण करने के पूर्व उनके पाठक 
मन में बाचिक प्रतीक ही को दुहराते है। 

इस परिभाषा की तीसरी विशेषत इन प्रतीको को यादुृच्छिक 
कहना है। “यादुच्छिक प्रतीको की सघटना” यह कहना ही विरोध सा 
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प्रतीत होता है। एक ओर हम यह कहते है कि भाषा सघटनात्मक हानच 
के कारण पूर्व-मिश्चित होती है और वही दूसरी ओर हम यह भी कहते 
है कि सघटना यादब्छिक प्रतीकों की बनी है ' इसका समाधान कैसे 
होगा ? बस्तुत भाषा एक जड़ और बतिहीन पदार्थ नहीं हूँ, वह 
एक निरन्तर वर्तमान प्रतिक्रिया है, जिसमे प्रतिक्षण असलूद्य गति 
में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन का कारण है उसके बोलन 
वाले समुदाय के प्रति व्यक्ति की बोधशक्ति की अछुग सत्ता और उसके 
विकास की अछग प्रतिक्रिया । भाषा बोलते समय जब कोई व्यक्ति कुछ 
प्रतीको का प्रयोग करता है तो वह अपने समदाय की स्वीकार्य सीमा 
के भीतर रहते हुए भी कुछ न कुछ एक-उूस रे से विभिन्न अब एवं ध्वनि 
रखता ही है। धीरे-बीरे जब उस समृदाय के अधिकाश छोयण' भेद के ऐसे 
समान स्तर पर पहुँच जाते है, जब एक पूरी की प्री व्यवस्था ही बेकार 
हो जाती है तो हम यह कहते है कि भाषा में एक नया सघटन आ गया। 
भाषा से इसलिए कोई भी पस्चवितंन विक्छिन्न या एकाकी रूप मे नही 
होंता । परिवर्तत तभी होता हे जब पूरा सघटन बदल जाता है। 
परिवतेन पर नियत्रण रखने वाले हेवु मनुष्य के आधीन है, इसीलिए 
हम इस प्रतीकोी को यादृच्छिक कहते है। उदाहरण के लिए हम सस्फृत 
में द्वारा को पुल्लिग कहते है, जवकि इसका अर्थ स्त्री है। “मिश्र 
को नपुसकलिय कहते हे, जब यह पुरुष मित्र के लिए भी प्रयुक्त हो 
सकता है। हिन्दी मे हम शिस ने उसको मारा! कहेंगे और राम न उसे 
मारा भी कहेगे पर शाम ने अध्यापक मारा! न कह कर केवल धिम 
ये अध्यापक को मारा! कहेगे। इस प्रकार एक तरह की इसकी याद- 
चिछिक व्यवस्था हैं। व्यवस्था बदछती रहती है, क्योकि जिन प्रतीको 
का हम व्यवहार करने हू वे प्रतीक हमारी यादच्छा क हारा निर्मित किये 
गये हूँ और ति्भित किये भी जा रहे है, परन्तु वह दूसरी व्यवस्था को 
जन्म देती रहती' है। 
परिभाषा का अत्तिम अञ्च हैँ भाषा का एक समुदाय के परस्पर 
व्यवहार का प्रकृप्टतम' माध्यम भाथा जाना) भाषा मनुष्य के अनेक 
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अजित सस्कारो मे से एक सस्कार है जिसे वह जन्म से नही आ्राप्त करता, 
वल्कि जिस समुदाय के बीच में वहु वरतता है, उसी से उसे अजित करता 
हैं। जेसे आदमी खाने का तौर-तरीका सीखता है, उसी तरह भाषा 
के प्रतीकों का भी तरीका सीखता है। दूसरे तौर-तरीके से भाषा 
में यह समानता है कि भाषा भी मनुष्य के जीवन में उसी की तरह 
आरोपित व्याणर हैँ, वह भाषा-समुदाय के देवन्दिन जीवन का 
प्रकृष्टतम माध्यम है, बत्कि कहना चाहिए कि समाज और भाषा में 
एक अविभाज्य सम्बन्ध है। हम भाषा के बिना किसी समुदाय की 
कत्पना ही नही कर सकते। मनुष्य के सामाजिक जीवन में भाषा का 
स्थान इसीलिए है कि यह दूसरे तौर-तरीको की अपेक्षा कही अधिक 
महत्वपूर्ण औौर अपरिहाये है । समुदाय कम से कम दो का तो! होना ही 
चाहिए | ऐसी भी भाषाएँ हे, जो क्रमश्न लुप्त होती जा रही है, पर 
तब तक' बनी रहती है, जब तक कि उनके कम से कम दो बोलने 
वाले एक-दूसरे के पास बने रहने है । 

हम अन्त में भाषा के इस लक्षण के पद का समाहार करते समय 
यह कह सकते हें कि भाषा वह है जो बोली जाती है, जो विशिष्ट 
समुदाय में बोली जाती है, ओर जो मनुष्य और उसके समाज के भीतर 
की ऐसी कडी है जो निरन्तर आगे जुडती रहती है। 


चोथा अध्याय 
भाषा की इकाइयाँ 


भाषा को सघदन मानने पर हमें अब यह विचार करना है कि भाषा 
की सघटना के स्तर कौन-कौन से है, उस सघटना के उन स्तरों पर इका- 
इयाँ कौन-कौन सी है और ये इकाइयाँ कितती भौतिक है और कितनी 
मानसिक है। यद्यपि हम भाषा को दो स्तरो में विभकक्‍त करते हे तथापि 
विभक्त करने के पहले इस पर जरूर बल देना चाहते है कि वस्तुत 
सघटित के अर्थ ही यह होते हे कि परस्पर सयुक्त भाव इसमे हो, इस- 
लिये जितती भी विभाजन की हम बाते करतें है वह धारणात्मक स्तर 
पर ही, पारमाथिक स्तर पर नही । सस्क्ृत के महाकवि' कालिदास 
ने शब्द और अर्थ को जो शिव-पावंती की तरह सथुकत माना है, वही 
वस्तुत चरम सत्य हैँ । केवल समझने के लिए इत दो भेदों की कत्पना 
कर लेते हैं। ये दो भेद हे--अभिव्यक्ति (#5७:८४8०४) भर अर्थ 
(0०४४०८०८) । “अभिव्यक्ति” को हम 'शब्द' भी कह सकते है, 
शब्द एक ऐसा सामात्य शब्द है जिसका प्रयोग अनेक अर्थों मे बहत 
छूट के साथ होता हैं| अभिव्यक्ति से हमारा तात्पर्य भाषा के उस मश 
से हैं, जो एक भौतिक घटना के रूप में हमारे वाग्यन्त्र से' वठित' होकर 
हमारे श्रवण-यन्त्र के द्वारा गृहीत होता है और अर्थ से हमारा तात्यय 
उस भौतिक घटना के प्रेरक सकेत और उसके परिणाम दोनों से है। 
अर्थ णुद्ध रूप से मानसिक सत्ता हैं। इसीलिए अभिव्यक्ति के घिदले- 
षण की अपेक्षा उसका वेजश्ञानिक विश्लेषण अधिक कठिन है। भर्य 
वस्तुत वक्‍ता और ग्रहीता की पूर्ण सामाजिक इयसा का ही प्रतिभास 
है। गाँव मे रहते वाले आदमी के सामने जब पेड का शब्द आयेगा तो 
वह अपने गाँव के आस-पास मिलने वाले पेडो के बाहर पेड की सत्ता 
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नही देख पायेगा । मरुस्थलकू के निवासी के मन से पेड नागफती बनकर 
ही रह जायगी, पर हिमालय की तराई का निवासी उसे देवदारु ही 
के रूप मे देखेगग। इसी कारण अर्थ की मीसासा उतनी निश्चित ओर 
स्पष्ट नही की जा सकती । उसकी अपेक्षा अभिव्यक्ति की मीमासा 
अधिक स्पष्टता से की जा सकती है, यद्यपि अभिव्यक्ति की मीमासा 
करते समय भी हम उसके प्रेरक अर्थ को भूल नहीं सकते पर बह अर्थ 
विश्लेषकारक न होकर सामान्याकारक होता है। आगे हम इसे अधिक 
स्पष्ट करेगे, यहाँ हम केवल यह इंगित करना चाहते हैँ कि सघटनात्मक 
भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नये अमरीको भाषाविदो 
ने अर्थ की आवश्यकता से अधिक उपेक्षा की हैं और अब यह स्थिति आ 
गयी है कि उनकी दृष्टि इसी कारण अधिकाश दूसरे वर्ग की विचारकों 
के द्वारा एकागी भी मानी जाने लगी है। 

इस अभिव्यक्ति के स्तर पर भी हम भाषा के तीन स्तर सोच सकतें 
हु---वावय, रूप ओर ध्वनिग्राम । वाक्य विचार की पूर्णता की इकाई 
है और इसका ज्ञापन भौतिक घटना में एक अपेक्षाकृत लम्बे विराम के 
हवाराहोता है। वाक्य ही व्यवहार में अपने में उक्ति का एक पूर्ण रूप 
होता है। वाक्य को हम ऐसे अब्दो या रूपो में विभकत पाते है, जो हर 
एक तरह से परस्पर सम्बद्ध होते हे। यह सम्बन्ध चाहे एक रूप से 
दूसरे रूप में हो, या एक रूप-समूह से दूसरे रूप में हो, या एक रूप- 
समूह से दूसरे रूप-समूह में हो। वाक्य के स्तर पर हम जब सघटना का 
विचार करते है तो इन्ही सम्बन्धो का विवेचन करते हे और इन सम्बन्धों 
के विविध प्रकार के विन्यास के आधार पर वाक्यो की विविधता की 
व्यवस्था निर्धारित करते है । साधारण भाषा में हम कह सकते है कि जिन 
आपषाओ में रूप-प्रक्रिया है, उनमे पदो का दूसरे पदो से बाह्य सम्बन्ध 
वाक्य-विदलेषण का अग है, और पदो के भीतर प्रकृति और प्रत्यय का 
अन्त सबध पद-विश्लेषण या छूप-विशलेषण का विषय हैं। जिन भाषाओं 
में रूप-प्रक्रिया नहीं है अर्थात्‌ जिनमें एक रूप दूसरे रूप से असरूग्न 
होकर भाषा मे सन्निधिं या क्रम-मात्र से ही सम्बन्ध की स्थापना करते 
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है उत भाषाओं में वावय-विचार और रूप-विचार के बीच से रंखा नहीं 
खीची जा सकती | ेल्‍ 

रूप (हाठफगटाए८) भाषा के अभिव्यक्ति-स्तर पर बहू इकाई 
है जो एक सम्बन्धवाचक व्वनिशम-रणि की होती है और जो अ्वान्‌ 
होती हुई भी स्वय अर्थ नही होती। एक तरह ये यह ध्टनिग्राम-राश्शि 
और अर्थ के बीच जोडने वाली कंडी है। जहाँ तक कि इसके आकार का 
प्रत्यय है वह प्रत्यय भौतिक है पर जहाँ तक कि इसमें निहित अर्थ का 
प्रत्यय है वह प्रत्यय मानसिक है। उदाहरण के लिए यदि हम सस्क्ृत 
के “राम ' छब्द को ले तो इसमें हमें तीन रुपतत्वों का सद्ेष 
मिलता है। 


[ र्म |! रु | घव्म्‌ (अ) | न | सुप्‌ (स्‌) | 


जब हम 'रम्‌” रूप की बात करते है तो हम केवल उसक तिडत्त 
और हृदन्त प्रत्यय से सम्बन्ध स्थापित करने की आकाक्षा रखने वाले 
“रम्‌” को ही ध्यान मे रखते है, न कि उसके “रमना” अर्थ को। इसी 
तरह “घव्न्‌” प्रत्यय की जब बात करते है तो हम केवल उसकी वातु में 
कुलृत्व सम्बन्ध जोडने को झक्तित की ही कल्पना करते हे ओर अन्त मे 
“सु” रूप से हमारे मन मे कर्ता के रूप में आदमी नहीं खड़ा होता है 
बल्कि उससे केवल राम” जेसे किसी ग्रातिषदिक का किसी कार्य- 
विशेष से सम्बन्ध-विशेष ही हमारे मन मे उदित होता है। इसलिये 
यह ध्यान देने योस्य है कि रूप छोटी से छोटी अर्थवान्‌ इकाई है मही, 
पर बहू अर्थ से भिन्न है और इस प्रकार वह व्वतियाम्राकार होते हरा 
भी घ्वनिग्नाम की तरह अर्थ-शन्य नही है। 

अन्त में हम भाषा के अन्त्य अवयव ध्वनिप्राम पर आते हे । 
ध्वतिश्राम किसी भाषा विधेषगत उक्ति का वह अन्त्य गुणनखड है, जिसके 
बाद विश्लेषण करना उस भाषा की दृष्टि से दिष्ययोजन है, पर जो 
साभिप्राय होते हुए भी स्व्य कोई अथ न रखता हो | इस तरह से ध्वमि- 
ग्राम पूर्णत भौतिक घटना पर आधुृत है, यद्यपि स्वय यह भौतिक तथ्य 
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का प्रतिनिधित्व मात्र करता है स्वयं भौतिक तथ्य उपस्थित नहीं 
करता। भाषा के विश्लेषण की ऊपर भी जो इकाइयाँ बतायी गयी 
हैं वे भी भौतिक घटना या तथ्य की (768६४ ४००४) आकईति वे 
होकर (रिट[जछपइटात(209) प्रतिकृति के ही रूप मे कल्पित की गयी 
हैं। वस्तुत एक तरह से वे अपने सवादी तथ्य' की अपेक्षा वेज्ञानिक 
दृष्टि से अधिक परिच्छिन्न एवं सत्य हैँ। उदाहरण के लिए हिन्दी 
भाषा-भाषी जब क्रमलछ' गब्द का उच्चारण करता है तो वह चाहे 
इस शब्द के आद्य अवयव क्‌' का उच्चारण पृष्ठ कोमल ताल से 
करे, चाहे कोमलछ-ताल से करे, चाहे उससे भी कुछ आगे आकर 
करे, पर उसके हिन्दी-ओता तीन प्रकार के क” के उच्चारणों को 
एकाकार ही मानेगे। उसके लिए “क” की तीन सत्ताएँ निरर्थक है 
और उससे यदि कहा भी जाय कि उसने कमल के 'क्‌ का उच्चारण 
तीन प्रकार से किया है तो वह विव्वास नहीं करेगा क्योंकि उसके 
लिए “क्‌ की तीन नही केवछ एक इकाई ही सत्य हैं। 

इस प्रकार हम वैज्ञालिक परिकल्पना के आधार पर सक्षेंप में 
चार स्तरों पर भाषा की सघटना का विश्लेषण कर सकते है (१) 
अर्थ-स्तर पर अर्थवत्व का विश्लेषण जिसे हम अर्थ-विज्ञान' कह 
सकते है । (२) वक्‍्य-स्तर पर वाक्य-तत्वों मे विश्लेषण जिसे हम 
वाक्य-विज्ञान कह सकते हें। (३) रूप-स्तर पर रूप-तत्वों 
में विश्लेषण जिसे हम रूप-विज्ञान कहू सकते है और (४) ब्वनिग्नाम- 
स्तर पर ध्वनिग्राम-तत्वों मे जिसे हम ध्वनिम्नाम-विज्ञान कह 
सकते है । 


पॉँचवों अध्याय 
संघटनाव्मक भाषाविज्ञान-सम्पदाय 


भाषा की उपरिकछिखित परिभाषा के अनुसार उक्त प्रकार से 
भाषा की सघटला के विदछेषण से जो सम्पभदाय विश्वास रखता है, 
वह अपने का सघटनावादी भाषाविंद्‌ कहता है। यह सम्प्रवाय 
ऐतिहासिक ण तुलनात्मक अव्ययन के सम्प्रदाय से मुख्यत इसलिए 
कुछ अलग हे कि यह भाणः को उसके जीवित और वतंमान रूप मे 
ही ग्रहण करता चाहता है, त कि उसके विगत और मृत रूपो के 
संदर्भ में। इसके लिए भाषा का इलिहास नहीं बल्कि भापा का 
भूगोल ही महत्व रखता है। इस सम्प्रदाय को भाण के इतिहास मे 
गोण रुचि हैं और इसकी मान्यताएँ सक्षेप से ये हें -- 

(१) भाषा का बोला जानेवाला रूप ही उसका वास्तविक रूप 
है इसीलिए भाषा छिखने के पहले भाषा बोलनी चाहिए और बोछने 
के पहले घुननी चाहिए । 

(०) भाषा के सघटनामय होने के कारण उसके अवयव एक दूसरे 
से असलग्त या असम्बद्ध नही हो सकते । वस्तुत भाषा का विश्लेषण 
उसके अवयवो की निरपेक्ष या पारमाथिक सत्ता के आधार पर नहीं किया 
जाता, वह विश्लेषण जाधृत होता है भाषा की विविध प्रकार की सम्पर्क- 
सीमाओ के स्यापत पर। इस विश्लेषण में पारमाथिक (४०९० ७४८) 
सलाओं को परिधियों में बाँध देने की चेप्टा की जाती है। इन परि- 
धियो को बचाने की चेेप्टा इसलिए की जाती है कि जिन परिपियों के 
भीतर चाहे जितने भी विकल्प हो, वे अनेक जही माने जाकर केजड ण्क्‌ 
ही माने जाते है। भाषा की इन परिवियों की सीमाये जरू टूदती है, 
तब पूरी भाषा की शृखलय टूठ जाती है और फिर नयी परिधि से नथी 
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अखऊजा बनती है। सल्लेप मे भाषा में कोई परिवर्तत एकाकी नहीं 
होता। वह परिवर्तन पूरी श्खला में होता है। 

(३) भाषा एक अर्जित सस्कार है इसलिए भाषा के सम्बन्ध में 
जन्मजात रूचि-अरूुचि का प्रश्न नहीं उठता। भाषा बच्चा अपने 
वडो से अधिक अपने सम्रकाछीनों से सीखता है, बडे केवल उस भाषा 
में अनावश्यक और अप्रभावकारी नियन्त्रण का ही कार्य करते हे। यदि 
बच्चा बड़ो की भाषा को यथावत्‌ स्वीकार करता तो भाषा कभी 
बदल ही नही पाती । 

(४) भाषा के सवध में कोमल-परुष, सरलू-कठिन या शुद्ध-अशुद्ध 
जैसे विकल्प वेज्ञानिक दृष्टि से अनुपयुक्त है । प्रत्येक भापा अपने समु- 
दाय के लिए अपने समुदाय की दृष्टि से जैसी होती है बेसी दूब्रे समुदाय 
के लिए नहीं हो सकती । इसका कारण केवल इतना ही है कि अभ्यासवश 
आर्मी एक समुदाय के रहन-सहन से इतना अभिभूत हो जाता है कि बह 
दूसरे प्रकार के रहन-सहन में विचित्रता अपने-आप देखने रूगता हैं। 
प्रत्येक मनुप्य की भाषा अपने में पूर्ण व्यवस्था होती है, इसलिए जिसे 
शुद्ध भाषा कहते है और जिसका प्रचलन मनवाना चाहते है, वह समाज 
की स्वीकृति पर ही अवरूबित है । भाषा के ऊपर अधिकार उसके औसत 
बोउने वाले का हे, किसी जन-विशेष का नहीं। महाभाष्यकार ने भी 
शोक को ही भाषा के सम्बन्ध में प्रमाण माना है। 

(५) भाषा की सघटता में प्रतीको का विन्यास, यादुच्छिक होने के 
कारण प्रत्येक संघटना को' दूसरी सघटना से इतनी दूर कर देता है 
कि यथार्थ रूप को एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद नही किया जा 
सकता। यह कहना कि यहू विन्यास उस भाषा के बोलने वाले समुदाय 
की सास्क्ृतिक सम्पद्‌ या हीनता का मापदड हो सकता है, एक बहुत बडे 
अमत्प की प्रतिष्ठा होगी। इस विन्यास में शुद्ध रूप से मनुष्य की 
गरदृच्छा काम करती है। *मीमासा शास्त्र में इसी सिद्धान्त को 
भमो अर्थ मुखेराब्द , औत्रतिक शब्दस्य अर्थेन सह सम्बन्ध जमीन में 
प्रतीयमान और मंह मेन्शब्द, भला इन दोनों के बीच “यादुच्छिक 





संशडीजलक व. 


स्ड सामान्य भाषाविज्ञान 


सम्बन्ध माने बिना कैसे काम चलेगा” इस कथन के हारा संसर्यल 
किया गया है। 

सघटनात्मक भाषाविज्ञान ने इधर हाल में वाक्यविन्यास के 
विव्छेषण पर सी व्यान दिया है और रूलन वेल्स ते आरक्च घटक 
(उप्र 62 (काडत पपथ्त5) सिद्धान्त की स्थापना करके 
वाक्यविग्लेषण का एक नया तरीका निकाला हैं। पर अभी वाक्यस्तर 
पर विश्लेषण साध्यावस्था मे है । इसीलिए इसके विस्तार में जाना 
आवश्यक नही। अर्थ के क्षेत्र की ओर से पहले जितनी उदासीनता थी, 
उतनी अब नही हूँ, यह एक बुभ लक्षण है। तब भी अर्थे-विचार की 
दिज्ला मे प्रगति मन्द है। 

सघल्लात्मक भाषाविज्ञान का समुचित उपयोग भाषा-शिक्षण 
बोजियो के भौगोलिक सर्वेक्षण, भाषा-रीति विज्ञान (:/ए8पा५:०८ 
499०४०४५), ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में प्रत्याककन (70एणाप- 
एपला०४ ) , नृतत्त्व एवं समाजश्ास्त्र में हुआ है। भाषा-शिक्षण के 
क्षेत्र में प्रत्यक्ष समय और प्रयत्न का छाघव इस शाखा के उपयोग 
के फलस्वरूप आया है। गत पच्चीस वर्षों के निरुतर प्रयोग बे' 
बाद यह स्थिति आ गयी है कि सघटनात्मक भाषाविज्ञान ने दस 
भाषाशास्त्र को विज्ञान के स्तर पर पहुँचाने की दिद्या मे बहुल बड़ी 
मजिल ते कर छी है और अब उसका अव्यथन अपरिहाये हो गया है। 
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छठा अध्याय 


भाषा का उद्गम 


दूसरे अध्याय में हम देख चुके है कि मनुष्य अपने पूर्वेजो से भाषा' 
सीखता आया है। हमने अपने मॉ-वाप से सीखी, उन्होंने अपने माँ- 
वाप से । इस तरह चलतें-चलते उस आदि अवस्था तक हम पहुँच 
जाते है जब भाषा पहले पहल सीखी गई होगी । उस समय मनुध्य 
को भाषा किसने सिखाई ? और यदि सिखाने वाला कोई नही था 
तो मसुष्य ने किस प्रकार भाषा का सृजन किया। यह सवार 
विचारणीय है। 

धर्मग्रन्थोी में श्रद्धा रखने वाला के लिए इस प्रइत कौ तह मे कोई 
समस्या नहीं मालूम होती। प्रत्येक सृप्टि के आरम्भ में परमेश्वर 
ऋषियों को ईश्वरीय ज्ञान (वेद के रूप मे) प्रदाव करता हैँं। इस 
आदिम ऋषियों को उस बैदिक भाषा का स्वत ज्ञान होता है और ये 
प्रम्परा से अपने बाद वालों को और ये अपने बाद आते वालो को 
सिखाते चले आए है । यास्क की दृष्टि से प्रवरो ने अवरो को यह ज्ञान 
दिया और पतण्ज्जलि के मत से इंश्वर से पूर्व कोई गुरु नही था--वही 
अनन्त काल से आदि गुरु है। इस प्रकार देववाणी सस्कृत ही आदि 
भाषा है जिसे परमेश्वर ने सुप्टि के आरम्भ मे ऋषियों को सिखाया 
और जिससे बाद को अन्य भाषाएँ और उपभाषाएँ फूट निकली। 
इजील को धर्मग्रन्थ मानने वालो के लिए तो यहदी भाषा (इब्नानी ) 
ही आदमी की आदिम भाषा थी जो परमेश्वर-प्रदतत हैं ओर यदि बेबल 
के मीनार की दूरघटना न हुईन्होवी तो आज भी वही अकेली भाषा सारे 
ससार में प्रचलित होती और भाषा की विभिन्नता के कारण मनृष्य 
जाति की जो दुर्गति हो रही है उससे वह बच जाती । 
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आदि में किसी परमेश्वर की कत्पता न करने वाले और सृष्टि को 
प्रवाह रूप से अनादि और अन्त मानते वाले धर्म भी आदि भाषा फी 
सत्ता स्वीकार करते है। बोद्द छोग पालि (मागधी) को मूछ भाषा 
भानते है और विश्वास करते हे कि आदि कल्प के मनुष्य, ब्राह्मण और 
सबुद्ध इसी का व्यवहार करते थे। जन लोग तो आप (अर्दमागधी) 
को मूल भाषा (प्रान्‍ुकृत) माल कर उसे ननुष्यमात्र ही तक सोौमित 
नही रखते । उतका विश्वास है कि श्री महावीर स्वामी की इस भाषा 
का उपदेग तिर्यग्पोनि (प्-पक्षी आदि) के और मिद्ध, देव आदि 
योनियो के जीब भी समझते थे, और सुन कर लाभ उठाते थे । 

मतमतान्तरों पर श्रद्धा रखतवाले जौर यह मानने वाले कि मनुष्य 
प्रमेब्बर के यहाँ से इस ससार से आते समय ही भाषा सीखकर जाता है, 
एक दूसरी ही समस्या से विचलित रहे हे--कौन-सी भाषा छेकर 
मनुष्य यहाँ उतरता है ? ईं० पु० ५वी सदी के ग्रन्थकार हेरोडोटुस 
ने लिखा है कि मिस्र देश के राजा सैमेटिकुस ने यह जानने के छिए वि' 
संसार मे सबसे प्राचीन कौन मनृष्य-जाति है, दो तत्काठ पेदा हुए बच्चो 
को एक पाक में अन्य मनुष्यों से विलग रक्खा। उन्होने जब बोलना आरक्ष 
किया तो उनके मूँह से वेकोस शब्द निकला जो फ्रिजियन' है और 
जिसका जथ्थ है रोटी । उत्तर बच्चो के सामने किसी को भी बोलने करा 
निषेध था। पेकोसत जब्द जो उत बच्चो के मुंह से निकला वह भी रोटी 
छातने वाले ग्रहरी की जबान से अनजाव में कभी निकछू गया था। इस 
प्रयोग से यह निश्चय न किया जा सका कि मिस्री छोग आदि पुरुष है या 
फ्रिजियन। इसी प्रकार का एक प्रयोग कुछ ०च्चो पर अकबर बादशाह 
ने भी करवाया था और वे बच्चे भी गैपे निकले । इससे इतना स्पष्ट 
है कि मनुष्य का बच्चा कोई भी भाषा सीख कर नही आता, जो सीखना 
हे यही इस ससार मे । धर्म मे अटठ विश्वास रखने वाले इन प्रमाणी 
से हतवृद्धि नही होते । वे कहते है कि माना कि अब मनुष्य जाति, जस्म से 
कोई भाषा सीखक़र नहीं आती पर सृष्टि के आरभ में अवद्य भाषा 
मनुष्य को सिखाई गई थी अन्यया आज की नरह सब छोग ग्‌गे ही 


भाषा का उदय 


आत और जब मनुष्य को और कोइ पूवज स्वजप्तीय शिक्षक नही 
सिखा सकता था उस समय निश्चय ही उसको यह ज्ञान किसी देवी 
जकिति से मिला होगा। 

आवुनिक विज्ञान मनुष्य की सृष्टि को विकासवाद की दुढ नीव पर 
ही स्वीकार करता हैँ, इसीलिए भाषा के उद्गम की समस्या उसके 
सामने जटिछ समस्या के रूप में उपस्थित होती है और इसको हल 
करने का विद्वानों ने प्रयास किया हैं। 

एक मत यह है कि आरभ में जब सकेत' आदि से मनुष्य-समुदाय 
का यथेष्ट काम नही चला, तब समुदाय ने एकत्र होकर विचारपृर्वक 
निरचय किया कि अभुक वस्तु का यह नाम होगा और अमुक का यह। 
इस प्रकार उसने आपस के समझौते से भाषा का सृजन किया । परन्तु 
यह मत थोड़े दिन भी समीक्षा की कसौटी पर नही ठहर सका | सवारू 
उठा कि जब मनृष्य के पास कोई भाषा थी ही नही, केवल सकेत थे तब 
उरासे एक दूसरे पर अपने समझौते के समय के विचार किस साधन से 
प्रकट किये होगे ” क्या यह समव नहीं कि एक वस्तु के लिए किसी 
संदस्थ ने एक नाम पेश किया हो और दसरे ने दूसरा और फिर वाद- 
विवाद हुआ हो कि कौन स्वीकार किया जाय और कौन नही ? यह 
वाद-विवाद क्‍या केवल सकेतो से हुआ होगा ” फिर किसी वस्तु का 
विचार उठते ही उप्तकी व्वन्यात्मक प्रतिमा मन मे आ जाती है। तो, 
जब किसी वस्तु का क्या नाम रक्खा जाय यह बात निश्चित नही हुईं 
थी तब यह प्रतिमा कंसे मस्तिष्क में आई और किस रूप में ” और 
उसकी अनुपस्थिति मे विचार ही कैसे आया ? इस प्रकार समीक्षा करनें 
पर विचारपूर्वक आदि भाषा के निर्माण का मत कितनी कमजोर 
दीवार पर खडा है यह स्पष्ट हो जाता हैं। 

भाषा की उत्पत्ति का समाधान करने के लिए दूसरा सत यह हे कि 

मनुष्य ने भाषा अपने आस-मास के पशु-पक्षियों तथा सृष्टि के अन्य 
पदार्थों से सीखी । कोयठ को कुहू, कुहट करते सुतरा तो उसका चाम 
कुह् रक्‍्खा, बिल्ली को «म्याऊं, म्यारऊँ करते सुना तो उसकी सन्ना 
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म्याऊँ बचाई, पेड से पत्ता गिरते देखा और उसकी आवाज परखी तो 
पत्‌ बातु गिरने के अर्थ मे निश्चित की, पानी की तेज धार को बहते 
सुनकर नद्‌ धातु का निमपचय किया और नदी शब्द बनाया। आज भी 
इस प्रकार शब्द बनते है । बच्चे मोटर को मोटर न कहकर पो-षों कहते 
है क्योकि उसको हटाने के लिए मोटर पो-यो शब्द करती है और मोटर 
के हाने को हम लोग अपनी भाषा में भोशू नाम शायद इसीलिये दे बेठे 
है। परतु यह मत भी समीक्षा करने पर पक्का और संतोषजनक नहीं 
ठहरता। पहली बात तो यह हैं कि ससार की पुरानी से पुरानी भाषा का 
भी अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ऐसे शब्द जो इसप्रकार पश- 
पक्षियों के अनुकरण और अन्य पदार्थों के अनुकरण पर बने हे, उनकी 
सख्या वह॒त कम है । कोई कह सकता है कि सस्क्ृत आदि सब से पुरानी 
भाषाएँ जिस अवस्था में हमको मिलती है वह हजारो वर्ष की विकसित 
अवस्था है, इस कारण यह तके पृष्ट प्रभाण नही । इस सदेह में कुछ तन्‍य 
है। परन्तु ससार की असम्य और असस्क्ृत जातियो की भाषाओं का भी 
विद्वानों ने अध्ययत्त किया है ओर तब भी इसी नतीजे पर पहुँचे है कि 
अनुकरणात्मक और अनु रणनात्मक जब्दों का अनुपात उन भाषाज में 
भी बहुत थोडा है । अमरीका की, मेंकेजी नदी के किनारे बसी हुई असभ्य 
जाति अथबस्कत की भाषा में तो ऐसे शब्दों का मितान्त अभाव पाया 
गया है। दूसरी बात यह हैँ कि क्या जब पश्ु-पक्षियों को प्रकृति वे 
व्वनियों के उच्चारण करने की शक्ति प्रदात की थी तो आदिम मनप्य 
को कोई भी शक्ति प्राप्त न थी ? क्‍या वह स्वय दृश्यों और वस्तुओं 
को देखकर कुछ घोर व कर सकता था ? जब उसे भी यह शवित 
प्राप्त थी तब वह भाषा के सृजन के लिए दूसरो का ही' सहारा 
क्यों लेता ? 
दूसरे मत कीं समीक्षा से ही तीसरा मत निकल आया। प्रकृति के 
जीवो का अवलोकन करते समय हम देखते है कि उन के भावों और 
आवेशों के ही समय विशेष रूप से ध्वनियाँ निकलती है । पक्षी आनदो- 
ल्‍्लास, भय, भूख आदि के ही समय शोर मचाने है अन्यथा चुप रहते है। 
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गाय का बच्चा भी कुदक्की सारत समय, भूख स या मा को दख कर 
उल्लास से अम्यॉ-अम्यों करता है। गाये, भैसे बहुधा मैथुन की प्रवकत 
अदम्य आकाक्षा होने पर रँभाती है। थी वेज्ञाखनदनजी भी पीछे नज़र 
घमाकर ओर यह ज्ञान प्राप्त कर कि इतनी भारी जगह की घास हमने 
साफ कर दी, आनदातिरेक से रेकने रूगते हे। इसी प्रकार, तृतीय मत 
को पेश करने वाले विद्वानों के अनुसार आरभ में मनुष्य मे भी इसी 
प्रकार भाव प्रकट करने की शर्क्ति थी और विस्मयादिवोधक शब्द इसी 
शक्ति के परिणाम है। इन विद्वानों का कहना है कि प्रारभ मे मनुष्य 
इन्ही का उच्चारण कर सकता था ओर धीरे-घीरे इसी प्रकार की 
उच्चारित व्वनियों का उन आवेशो और भावों से अरूग भी उच्चारण 
करने की उसे शक्ति प्राप्तहो गई। जैसे कि हम देखते हे कि प्रारभ मे 
बच्चा जो सोचता है उसे अकेला बैठा हुआ भी बब्द में प्रकट करता 
जाता है, पर धीरे-वीरे वह विचार और व्वनि को अछग करने की शक्ति 
प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आदिम मनुष्य-समुदाय की शवित 
का विकास हुआ होगा । उदाहरण के लिए छि छि ., पत्‌,हुश, हला, 
आदि अथवा अँगरेजी के फाड़, बाश, आदि शब्द पेश किये जाते है। 
मजदूर जब बोझा उठाता हुआ थका रहता है तब उसके मुँह से अनायास 
है, हो आदि शब्द निकल्‍ू पडते हे और इसी से उठाने के अर्थ की अँग रेजी 
धातु द्वीव की उत्पत्ति बताई जाती है। इसी प्रकार तिरस्कार-सूचक 
फाइ शब्द से तिरस्कारपूर्ण काम करने वाले फिएड (शैतान) शब्द का 
सवध जोड़ा जाता हैँ। 
दूसरे मत को काटने के लिए यह मत उपकारक सावित हआ। पर 
स्वयं यह मत भी पूरे तौर से सतोषजनक नही है । पहली बान' यह हे कि 
विस्मयादि-बोधक अव्यय भाषा के मुख्य अग नही और किसी भी भाषा 
में उनकी सख्या बहुत परिमित है। वे वाक्य के अदर तो आते ही नही 
उनका अस्तित्व अछग ही है । दूसरे, यह बात भी कि ये अव्यय सदा और 
सर्वत्र मतोशग, आवेश आदि के द्योतक है ठीक नही ज॑चती, क्योकि कही 
और कभी कोई अव्यय प्रयोग में आते हे और दूसरे देशकाल मे अन्य । 
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तब भी दूसरें और तीसरे मत क अनुसार भाषा के थोड़े से 
(परस्तु ब्हुत थोडे से ) झब्दो की उत्पत्ति समझ में आ जाती है। गेप के 
विषय मे वे केवल असतोषजनक वाद की सत्ता पर स्थित रहते हे । 

फिर इस जटिल समस्या का क्‍या हल है ? अत्पन्नानी मनुष्य के ज्ञान 
की वत्तंमान स्थिति मे इस समस्या का हर नहीं सूझता। इसी कारण 
पिछली पीढी के भाषा-वैज्ञानिको ने इस प्रइन को उठाया तो, पर टाल 
दिया था ओर यह कहा था कि इससे हमे सरोकार नहीं, हम तो जैसी 
भाषा पाते है उसका अध्ययन करते हे और उसके मूलतत्त्वों तक पहुँचने 
की कोशिश करते है, भाषा की उत्पत्ति का विषय तो दर्शन के क्षेत्र मे 
आता है। पर आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक यह नही कहता । वह स्वीकार 
करता हूँ कि भाषा की मूल उत्पत्ति का पता लगाना उसी का कतंव्य 
है। वह प्रयत्नशील हँ---असभ्य और बबर जातियों की तथा बच्ची की 
बोलियो का अध्ययन करता है, दूर-दूर की भाषाओं की परस्पर तुलना 
करता है और भाषा के मूल आधार पर पहुँचने का उद्योग करता है। 
वह हिम्मत नहीं हारता। 

भाषा ओर विचार का अटूट सबंध है। मनुप्य के मस्तिष्क में जब 
विचार उठे होगे तभी भाषा भी आई होगी। पाणिनीय शिक्षा में 
कहा हैं--- 

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्‌ मनो युडकते विवक्षया। 
मत कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌॥ 

अर्थात्‌ आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को समझ कर मन को बोलने की 
इच्छा से प्रेरित करती है। मन शरीर की अग्नि (शक्ति) पर जोर 
डालता है और वह वायु को प्रेरित करती है (इस प्रकार शब्द निकलता 
हैं) । आदि काल मे यदि भिन्न-भिन्न स्थानों पर मनुष्य का विकास हुआ 
होगा तो सभव है कि भिन्न-भिन्न भाषाएँ प्रारभ से ही उपस्थित हुई हो । 
यदि एक ही स्थान पर सुसगठित मनृष्य-समृदाय का आविर्भाव हुआ 
होगा, तो प्रारभ में एक ही भाषा रही होगी और कालान्तर में उसमें 
विभिन्नता आईं होगी। ! 
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मनुष्य को विचार करने की शक्ति कब मिली ? इस प्रइत का 
उत्तर मनोवेज्ञानिक नहीं दे पाते। 

भाषा और विचार के आविर्भाव का प्रइत मनुप्य-ससाज के विकास 
की स्मस्या के साथ अनिवार्य रूप से उलझा हुआ है, ओर जब तक 
विकासवाद के उपस्थापक डाविन आदि विद्वानों के खोए हुए पूर्वजों 
का पता नही चरूता और विकासवाद की श्ूखला की टूटी हुईं कडी 
नहीं मिलती तब तक भाषा-वैज्ञानिक ओर मनोवैज्ञानिक, भाषः और 
विचार के आदि स्रोत तक पहुँचने मे नितात असमर्थ हे और रहेंगे। 
धर्म पर श्रद्धा रखने वाले को यह माया नही व्यापती, क्योकि उसके 
सिद्धान्त हे श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌” और सतोष परम सुखम्‌ |” 
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ऊपर हम देख चुके है कि मनुण्य के विचारात्मक ज्ञान से भाषा का 
घनिष्ठ सवध है--भाषा विचार का बाह्य स्वरूप हैं और विचार 
भाषा को मानसिक स्वरूप, ऐसा भी कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं। 
ऐसी दशा में भाषा-विज्ञान का मनुष्य के ज्ञान की अन्य शाखाओ से 
गहरा सबंध है। 
भाषाविज्ञान का अठूट सबंध बचोविज्ञान से है। मनुप्य के सभी 
कार्य उसकी अदम्य इच्छा से प्रेरित होते है, भापा भी। यह इच्छा केस 
उठती है इस प्रइन का उत्तर मनोविज्ञान ही दे सकता है। फिर मन में 
विचार कैसे उठते है, मस्तिष्क में केसे सम्रहीत रहते है, एक शब्द थे 
कई अर्थ रहते हुए भी किसी समय एक विशिष्ट अर्थ ही क्यो उद्बोधित 
होता हूँ, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार होते है, इन सब प्रश्नों 
का उत्तर भाषाविज्ञान मनोविज्ञान का सहारा लिए बिना देने में असमर्थ 
हैं। हम देखते है कि कोई-कोई मनृष्य बोली के सभी अवयवो के सद्दी 
रहते हुए भी तुतलातें है, एक रुक कर बोलते है, इस दोष का हेतु मनो- 
विज्ञान ही बता सकता है। इसी तरह भाषा मे जो परिवर्तन एक पीढी 
से दूसरी तीसरी पीढी तक आते-जआते हो जाते हे उनका मुख्य रूप से 
मनोविज्ञान से ही कारण मारूम हो सकता है। इस प्रकार भाषाविजशञाल 
मनोविज्ञान का ऋणी हैँ परन्तु बदले में मनोविज्ञान भी भाषाधिज्ञान 
का ऋणी हैं। उसे भी विचारों के विश्लेषण, अनुभव की सपृर्णता, 
अपूर्णता आदि के अध्ययन में भाषाविज्ञाव का सहारा लेता पडता है। 
भाषाविज्ञान का तकशाख से प्रत्यक्ष सबध नहीं है यद्यपि शब्दों का 
अथ व्यक्तित्व से सामान्यता को कैसे पहुंचता हूँ तथा सामान्य 
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अर्वबोधक शब्द क्सी व्यक्ति का द्योतक किस तरह हो सकता है इसके 
अध्ययन में तकंशास्त्र से कुछ सहायता मिलती है। पर साधारण रीति 
से भाषा तके के अनुसार नहीं चलती और प्राणी ओर अप्नाणी, स्वेदज, 
अडज, उद्भिज्ज आदि झब्द जिनमे तकंभास्त्र का प्रत्यक्ष प्रभाव 
दीखता है, अनुसन्धानकर्ता के मस्तिष्क की उपज है, साधारण भापा के 
नही । 

भाषाविज्ञान का समाजशास्त्र से भी गहरा सबंध है। भाषा 
विचार-विनिमय का साधन हूँ, यह्‌ विच्ार-विनिमय मनुष्य-समाज में ही 
हाता है, समाज ही अपने समुदाय के व्यक्ति पर भाषा थौपता है, व्यक्ति 
को जसी है वैसी ही स्वीकार करनी पडती है, वह ची-चपड सही कर 
सकता, उसमें अपनी इच्छा के अनुकूल, बिना दूसरे व्यक्तियों की सम्मति 
क, कोई विकार भी प्रविष्ट नही कर सकता। समाजशास्त्र के अध्ययन 
से ही भाषाविज्ञान के विद्यार्थी की उन अवस्थाओ का पता चलता हैं 
जिनमें भाषा का विकास होता हे। समाजशज्ञास्त्र के किन प्रभावों द्वारा 
भारतीय स्त्री अपने पति के नाम का उच्चारण नहीं कर सकती, किन 
प्रभावों द्वारा साप को कीडा और लाश को मिट्टी कहते हे, क्यो गाय' 
बियाती है स्त्री नही, क्यो पाखाना (वस्तुत पैर रखने की जगह ) कहा 
जाता है और उस क्रिया का नाम नहीं छिया जाता जो इस स्थान पर 
की जाती है, इन सब बातो का उत्तर समाजशास्त्र के सूक्ष्म अध्ययन से ही 
मिल सकता है। इसी प्रकार किसी विशेष समाज की अवस्था' का 
पध्ययत भी इतिहासिक या तुलनात्मक भाषाविज्ञान द्वार सहारा 
पाता है। अवेस्ता की ईरानी भाषा मे आँख, कान आदि करीब बीस 
अर्थों के बोधक दो-दो शब्द हे--एक गुभ और दूसरा अशुभ । इनके 
रखने की उस समाज में क्यो जरूरत पडी ? ईरान में देव (देव) शब्द 
अगुभ और मसस्कृत मे उसका विपरीत क्यो है ” वेदिक सृक्‍तो में अधुर 
शब्द कही देवता-वाचक और कही राक्षस-वाचक क्यों है ” सस्क्ृत में 
यक्ष झब्द अच्छे अर्थ में और पालि मे बुरे अर्थ से क्यो प्रयोग मे आया है * 
अशोक महाराज ने देवानाँ ग्रियः इस वचन का अपने लिए सर्वत्र लेखों 
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में प्रयोग किया है और उनके बाद वाले सम्क्ृत के ग्रन्‍्थों में इसका अर्थ 
हूँ मुख! क्यों ” अशोक के लेखों मे पाखडी शब्द ब्मागिलरबी के अर्थ मे 
आया है और आज उस शब्द का क्या अर्थ हैं ” अपनी भाषा में जो शब्द 
डिल्ला कुत्त के बच्चे के अर्थ में अर्थ-सकोच से रूट है वही द्राविड 
भाषाओं में मतप्य, जानवरों, पक्षियों आदि के बच्चे वच्ची क अर्थ मे 
आता है। इन श्बसे विशेष देश और काछ के समाज की मनोवृत्ति 
और अवस्थाजों का पता लग जाता है। 

भाषाविज्ञान को मलृष्य के शरीर-विज्ञान का भी सहारा छेना 
पड़ता है। भाषा मतृष्य के झरीर से निकलती हैं। ज्ञानततु मस्तिष्क से 
मुख, नासिका, जिद्ना, ताल आदि अवयवो को प्रेरित करते हैं! ध्वनि 
के अध्ययन'के तीन भाग हँ--व्वनि का निर्माण, उस्चका दुसरे के प्रति 
बहन और उसकी दूसरे हारा श्राप्ति। व्यति किस' प्रकार बनती है, 
किस प्रकार जदर से आती हुई प्राणवायु स्वस्यत्र, अलिजिह्न, ताल, 
दाँत, ओंठ नाक आदि में स्थान पाकर और उसके कारण व्वनि की 
विद्येषता को प्राप्त होती है यह मसुप्य के वाचिक अवयवां के अध्ययन २ 
ही जाना जा सकता है। फिर यह व्वनियाँ किस प्रकार श्रोजेन्द्रिय द्वारा 
ग्रहण की जाती है और उस इच्द्रिय की गठन क्या है यह भी शरीर- 
विज्ञान के अध्ययन से ही मालूम किया जा सकता हैँ। आधुनिक काछ मे 
लिखित भाषा का व्यवहार बहुत विस्तृत है। नेत्रेन्द्रिय किस तरह लेख 
को ग्रहण करती हैं और किस प्रकार अनुच्चारित शब्द को मस्तिष्क तक 
पहुँचाती है यह भी नेत्रेच्रिय और ज्ञानवतुजों के अध्ययन से ही समझ 
में आ सकता है। साराश यह कि भाषाविज्ञात की व्वनि के अध्ययन के 
लिए शरीर-विज्ञान के अध्ययत की जरूरत पछती है। 

ध्यति किस प्रकार मुँह से मिकल कर दसरे आदमी के कान तक 
पहुचती है यह बात हमे मूत-विज्ञान बवलाता है। शब्द आकाश में लहर 
मारता है या वायु मे भाषा की ध्वतियों णे ओर अन्य ध्वनियों में क्या 
अतर है थे सब बाते भूत-विज्ञान के ही अव्ययन से मारूम होती है। 
और आजकल तो प्रयोगात्मक ध्वनि-विज्ञान नें भूत-विज्ञान की कार्य- 
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गली का अनुकरण करके और उसकी सामग्री को उपयोग में छाकर 
ध्वनि के मूलतत्त्वो की प्राप्ति मे यथेष्ट सफलता पा ली है। 

भाषाविज्ञान का इतिहास से भी सबंध है---राजनीतिक, धामिक, 
सामाजिक आदि सभी इतिहास से । भारतीय भाषाओ मे प्रचुर मात्रा में 
अरबी, फारसी और तुर्की आदि शब्दों का अस्तित्व हमारी, पिछले 
आठ-तौ सौ साऊ की गुलामी का परिचायक है। पजाब और उत्तरप्रदेश 
की हिन्दी-उदू समस्या पिछले दो-तीन सौ वर्ष की राजनीतिक विषमता 
की उपज है। बंगाली और मराठी आदि भाषाओं मे प्रचछित ब्रज-शब्द 
ब्रजमण्डल के बैष्णवधर्म के देशव्यापी प्रभाव के द्योतक है । इसी प्रकार 
प्राचीन आये भाषाओं में विधवा? शब्द का अस्तित्व, तथा जिसकी 
पत्नी का देहान्त हो चुका हो उस अभागे के लिए किसी विशेष 
दब्द का अभाव, सभवत इस बात का सूचक हूँ कि प्राचीन आर्यों के 
समाज मे पत्नी के वेहान्त पर अपना विवाह कर लेने का अधिकार 
पुरुष ने अक्षुण्ण रक्खा या और वही समान अधिकार स्त्री को नहीं दे 
रक्‍्खा था। प्राकृत भाषाओ के काल फऊे पूर्व माँ की बहिन (मातृप्वसा ) 
और बाप की बहिन (पितृष्वसा) के छिए अछूग-अलग शब्द थे पर 
भौसा और फूफा के लिए नहीं, यद्यपि छूडकी के पति (जामातृ) के 
लिए विशिष्ट शब्द था। इससे स्पष्ट है कि कुटुम्ब मे मौसा और फूफा 
का कोई स्थान नही था। भाषा का ऐतिहासिक या घुलनात्यक अध्ययन 
इतिहास के उन अगी पर जिन पर पर्दा पडा हुआ है, प्रकाज डाल सकता 
है। इस तरह भाषा-विज्ञान द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अन्य 
इतिहासिक सामग्री के अभाव में अमूल्य होता हे। 

भाषाविज्ञात की मदद से प्रागेतिहासिक काल के बारे मे भी कुछ 
न कुछ ज्ञान मिल जाता है, उदाहरणार्थ प्राचीनतम जायों के विषय में 
प्राचीन आर्य भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से बडी रोचक सामग्री 
प्राप्त होती है। ये परिवार बंता कर रहते थे---जिसमे मॉ-वाप, भाई, 
बहिन, लडकी आदि होते थे तथा स्त्री विवाह के अन॒तर पति के परिवार 
में आकर शामिल हो जाती थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था--विशेष 
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अर राय जौर घोडें का। सभवत सग्र बना कर नही रहते थे और कृषि 
भा बहत नहीं जानते थे। कई वृक्षों से परिचय था तथा कई प्रकार के 
पदु-पश्षियों से । सौ तक के गितती के शब्द थे, हजार का नही। इग्वर 
के लिए कोई एक शब्द नहीं माल्म होता--झायद दो गिता बाद को 
बना। इसका आदि निवासस्थान कहाँ था इसका शब्दों के तुलनात्मक 
अध्ययन से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त होता, अनुमात कई वाद उपस्थित 
कर्ता है--क) उत्तरपूर्वी यूरप, (ख) मध्य एशिया, (ग) उत्तरी 
श्रुवष्रदेश तथा (घ) सप्तसिधु का देश। 

भाषाविज्ञान के अध्ययन में सूगोल से भी मदद मिलती है। पहाड 
मरुभूमि, साथर आदि भाषा के प्रसार में केसी कठिनाइयोँ उपस्थित 
करते है, किन्‍्ही प्रदेशों मे बोलियो की सख्या अधिक क्यो हो जाती है 
किन्‍्ही में कम क्यो--हत्यादि प्रदवों पर तत्सबषी भूगोछ के अध्ययन 
सें यथेप्ट प्रकाथ पड सकता है। स्थानों, नदियों आदि के नामों 
के इतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन्त से भूगोल-सबबी रोचक 
सामग्री उपस्थित हो सकती हैं जो ऐतिहासिक भगील के फाम 
की चीज़ है ! 

भाषाविज्ञाव तथा इतलब्ान का भी गहरा सबंध है। आदिस 
मनुष्य की अवस्था तथा उसके विकास की सीढियो को समझने से भाषा 
की उत्पत्ति की जटिल समस्या पर प्रकाश पडता है। जातीय सम्मिश्रण 
का भाषा पर प्रभाव पडता है अथवा नही, विभिन्न जातियोँ क्या एक 
भाषा का प्रयोग कर सकती है, जाति तथा भाषा का कोई अन्योन्याश्रय 
सबंध हैं या नही इन तथा इस प्रकार के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को 
सुलझाने में नृतत्वज्ञान भाषाविज्ञात की सहायता करता है। आदिम 
तथा बर्बर जातियो की बोली के सम्यक्‌ अध्ययन में थी नृतत्वज्ञान की 
सहायता अपेक्षित होती है। 

भाषा और बाइसय का भी सबंध है। वाडमय द्वारा हमे श्राचीन 
भायाओ का जान त्राप्त होता है जिसस भाषा के ऐतिहासिक और 
पुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है। “वैदिक वाडमय मौखिक 
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परपरा से, और भारतीय प्राचीन पडितो के पदपाठ, सहितापाठ, 
घनपाठ आदि कृत्रिम दितु बहपकारक साधनों द्वारा सुरक्षित रहा, 
ओर आज बड़े काम्म की चीज है। प्राचीन गाथाएँ प्राय परावद्ध, 
धर्म-सवधी अथवा वीरपुजा-सबधी भी प्रादीनकाल से ही मौखिकरूप 
से सुरक्षित रहती आई हे, और भाषा के अध्ययन के लिए बहुमूत्य 
साबित हुईं हे। जब से मनृष्य को छेखन-कछा का सहारा मिल गया तब 
से तो वाडमय को सुरक्षित रखने में डी आसानी हो गई। भाषाविज्ञान 
के लिए यही बहुमूत्य सामग्री है, इम वाडमय के बिना भाषाविज्ञान की 
टाँग टूटी रहती। लेख से जहाँ उतना सहारा मिलता है वहाँ कभी-कभी 
भाषा के शब्दों में जाति भी उपस्थित हो जाती है---हम बोलते है 
सिघ मूक, हात्‌ पर लिखते है पिह्ठ, भूख और हाथ। जकूँ पानी का 
बरसता सरल मार्ग से आया हे वहाँ वर्सा (वर्षा) सस्क्ृत के पडित के 
मुख से लिकछी है। यह सभव नहीं कि लेख ध्वनियों को मिल्कुल 
यथातथ्य रूप में उपस्थित का सके वर तब भी उसमे उच्चारण का एक 
व्यावहारिक प्तिबिस्ब टो आयद्णक दूँ ही। वाडमय का अस्तित्व भाषा 
के विकास के अस्तित्व की रोक-याम नहीं कर सकता, हाँ यदि पढले- 
लिखने की मात्रा मत्र्य-समुदाप से बढ़ जाती है ओर सब जगह 
फेल जाती है तो लेब का प्रभाव भाषा के विकास पर पड़े बिना नही 
रहता। 

भाषाविज्ञान का त्याकरण (आपाभास्त्र) से केवल इतना सबंध 
है कि व्याकरण किसी भाषा को व्वतियों ओर शब्द-रूपों का यथातवथ्य 
सामान इंदठठा करके दे देता है और उसका उपयोग सापाविज्ञान कर 
छेता है। इसके अछावा और कुछ नहीं। जैसे किसी व्याकरण का 
ज्ञान उस भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपादेय है उसी प्रदागर 
कई भाषाओं का तुझेनात्मक व्याकरण तत्सम्बन्धी तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान के लिए। हे 

सक्षेप में हम कह सकते हे कि भाषा के विज्ञान का सबंध मनुष्य 
के सभी इतर ज्ञान से है'और यह ठीक भी है, क्योंकि दह्ेनकार बताते 
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ही है कि ज्ञान अखड, अनत तथा एक हे--तीत्य ज्ञानमखड़ बल 
मृकमेवाहितीय | 

भाषा वाक्‍्यों का समूह है। विज्ञान की दृष्टि से हम लोग वाक्य 
ही बोलते हे, ये वाक्ण प्राय पॉच-छ शब्दों से अधिक के नही रहते। 
लम्बें-छम्वे वाक्य जो हमे साहित्यिक भाषा में मिलते हे स्वाभाविक 
नही, इृत्रिम है। कभी-कभी वाक्य में एक ही दो शब्द रहते है। ऐंसे 
वाक्यो के वाकी के शब्द अपेक्षित होते हें और उच्चारण के बिना ही 
सुनने वाला उन्हे समझ जाता है। इस प्रकार वाक्य स्वत पूर्ण होता है। 
वाक्य अब्दों से बनता है, यद्यपि इन शब्दों का अस्तित्व और पार्यक्य, 
विज्ञान की दृष्टि में, उतना प्रमाणित नही जितना वाक्य का। प्रत्येक 
वाक्य के उ्परात मनुष्य क्षणसात्र के लिए रुकता है तब दूसरे वाक्य को 
प्रारम्भ करता है। परन्तु अब्दो के बारे मे ऐसी कोई बात नहीं आती | 
उच्चारण में बहवा हम अव्यया को पूर्ववर्ती शब्दों से मिलाकर बोलते 
हुँ और जहाँ सधि का प्रयोग अधिक हो वहाँ तो दो प्रधान शब्दों को 
भी मिला देते हे, जैसे (१) श्चख्वर्व वरुणरुच (२) इन्द्रश्वा/ग्नर 
(३) चोल्ले गया, (४) मराइडला (५) परडिष्जी। इन सभी उदा 
हरणो में व्याकरण की दुष्टि से जितने शब्द हैँ, उच्चारण की दृष्टि से 
उतने नहीं। प्रथम उदाहरण में व्याकरण चार शब्द बताता है, पर 
उच्चारण दो ही। कभ्ी-कर्ी व्याकरण की दृष्टि से जिसे एक शब्द 
वहेंगे वह वाक्य म दो विभिन्न स्थानों में दो टुकड़े हो कर दिखाई देता 
है। वेदिक भाषा से उपसर्ग और क्रिया के बीच मे बहुना कई शब्द आ 
जाते हैं। फ्रेल 2 पा एक शब्द है और उसका अर्थ है नहीं पर वाक्य 
में व आरम्भ की ओर, और पा अत की ओर आता है, और बीच मे 
अन्य शब्द । इस प्रकार शब्द का अस्तित्व तितात असदिस्ध नहीं है। 
इस प्रकरण पर आगे पुन विचार करेगे। परन्तु शब्द का कोई अस्तित्व 
उच्चारण में न भी झलके तो भी दिमाग में' रहता ही है अन्यथा हम शब्द 
के रूप न बना सकते। वाक्य मे प्रत्येकः बब्द एक दूसरे की आकाक्षा 
रखता है। और साब्षिष्य तो चाहिए ही। इस प्रकार का शब्द-समूह 
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अथवा वाक्य ध्वनियों का समूह होता है। भाषाविज्ञाती ध्वन्तियों का 
पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व मानते है। प्रत्येक वाक्य का अर्थे वाक्‍्यार्थ तथा 
प्रत्येक गब्द का पदार्थ होता है। शब्द की अभिधा शक्ति से एक अर्थ 
हो, पर लक्षणा और व्यजना से दूसरा ही तात्पर्य निकल सकता हैं, 
इस बात का बडा सुन्दर स्पष्टीकरण भारतीय भाषातत्वविदो ने सदियो 
पूर्व कर रखा हैं। 

भाषा के इस प्रकार क्रम आर अग हुए--वाक्य, पद, व्यर्ति 
और अथे। और इन्ही के अनुसार भाषाविज्ञान की भी चार शाखाएँ 
है - -वाक्यविज्ञान, पदविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, और अर्थविज्ञान । 

वाक्यविज्ञान में वाक्यों का परस्पर सबध, किसी वाक्य में पदों 
का परस्पर सबंध तथा उनका अपेक्षाकृत स्थान, पदो क्री परस्पर 
क्षपेक्षा, आकाक्षा और सान्निध्य आदि का विचार होता है। हिन्दी के 
वाक्य में पहले कर्त्ता, फिर कमें जौर अच्त में क्रिया क्यों होती हैं और 
इतिहासिक दृष्टि से देखते हुए यह क्रम कब से आया है ? अंगरेजी से 
तुलना करने पर वाक्यविज्ञान ही इस कुतूृहल को ज्ञात कर सकता 
है कि हिन्दी में कर्म बीच मे और अँगरेजी में अत मे क्‍यों जाता है। वाक्स 
विज्ञान शायद इस प्रकार के व्यावहारिक ग्रइ्नो का भी उत्तर दें कि 
हिन्दी के परसर्ग (विभक्तिसूचक अव्यय ) सज्ञाओ के साथ मिला कर 
रखने चाहिए था' अलूग। 

पदविज्ञान का कर्तव्य पदो का प्रत्येक दृष्टि से अध्ययन्त करना है। 
पद में अर्थशूचक' कौन अश है और सबधसूचक कौन, धातु, प्रत्यय, 
उपसर्ग आदि का परस्पर क्या सबंध है, सज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि में 
परस्पर क्या भेद है और क्यो उत्पन्न हुआ, व्याकरण द्वारा निर्धारित 
यह अणी-विभाग कहाँ तक' विज्ञान पर निर्भर है और कहाँ तक वैया- 
करण की सुविधा पर, इत्यादि विविध प्रतन जो पद के सबध में उठते 
है उमका समाधान पदविज्ञन ही कर सकता हैँ और पदविज्ञान भी 
भाषा की इतिहासिक और तुलनात्मक दुष्टि से देखा जा सकता है। 

ध्वतिविज्ञान द्वारा/ व्वनियो का अध्ययन होता है। ध्वनियत्र 
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का सिहावलोकन, ध्वतियों का विश्लेषण ब्वनिणों के यात्रा, बलाबात, 
सूर आदि गुण, ध्वनिविकार, अक्षर का निर्माण इत्यादि प्रश्नों वा 
विचार ध्वनिविज्ञान के ही अतर्थत हें 

अर्थदिज्ञान अर्थ के विषय में पूर्ण रूप से विचार करता है। व्यक्ति- 
गचक, भाववाचक, उस्तुव'चक आदि सज्ञाएँ किस प्रकार अर्थ ग्रहण 
कस्ती है, कैसे वातु का कुछ अर्थ होता हैं कितु पठ का कुछ और ही, 
पद की ध्वनियों और अर्थ का परस्पर सबंध, अर्थ में परिव्तेन और 
इस परिवर्तन के कारण, इन सब बाता पर अर्थविज्ञान ही प्रकाश डलता 
है। किसी भाषा के अर्थ का अध्ययन ऐतिहासिक अयबा तुलनात्मक 
दृष्टि से भी हो सकता है। 

इस हारो शाखाओं की सहायता लेकर व्युत्पत्ति का विज्ञान चलता 
है। किसी शब्द के मूछ रूप और ऐतिहासिक दृष्टि से उसके विकास- 
क्रम की खोज करना व्युत्पत्ति के अतर्गत आता हे। 

इन मुख्य शाखाओं के अतिरिक्त किसी भाषा के चब्दकोश का! 
उठा कर अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से अव्ययन्त करना भी भाषा-विज्ञान 
के ही अतर्गत ममझना चाहिए। यही नहीं, किसी प्रदेश अबवा जा । 
के पुरो, ग्रामों और व्यक्तियों के नामो का जध्ययन भी उस प्रदश अबबा 
जाति की सस्क्ृति आदि के बारे मे बडी रोचक सामग्री उपस्थित करता 
है और सामान्य रूप से भाषाविज्ञान के जतर्गत है। 

कभी-कभी छोग पूछ बेठते हे कि जाषाविज्ञान का अन्ययन क्य। 
करना चाहिए इसका उपयोग ही क्या है ? इस प्रदन का सामान्य उत्तर 
यही है कि विज्ञान का उपयोग मतृप्य को, ज्ञान की सेसगिक पिपासा 
को मन्तोष देना हैं। जँसे दर्शन, भूतविज्ञान, इतिहास आदि के अध्ययन 
से हमे शाति मिलती है उसी प्रकार की जाति, भाषा-विषयक कांतुन+" 
की तृप्ति, भाषाविज्ञान के अव्ययन के द्वारा प्राप्त होती है। निनाव 
व्यवहार की दृष्टि से मायाविज्ञाच के सव्ययन से भापा का स्वरूप 
तथा पूर्ववर्ती भाषाओं का ज्ञान सुगमता से प्राप्त हो सकता है। भाषा- 
सबधी जो जटिल समस्याएँ (पारिभाषिक झब्दह छिपि, राप्ट्रभापा आदि 
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के बारे में ) किसी देश और काल में उपस्थित होती हे उनका सुलझाना 
जिस खूबी से भाषाविज्ञान-विद्‌ कर सकते हे अन्य नहीं। 

भाषाविज्ञान के अव्ययल का अधिकार्सर कौन है? प्रत्येझ ऐसा 
समझदार व्यक्ति, जो भाषा-सबंधी उच्च ज्ञान कौ पिपासा रहता हैँ 
इस विषय के अव्यगण्न का अधिकारी है। अध्ययन प्रारभ करने के 
पूर्व यदि मनोविज्ञान और मनुष्य-अरीर के ऊपरी भाग की गठन का 
साधारण भी अध्ययन करने आदमी भाषाविज्ञाव की ओर कदम 
बढाएगा तो उसे सुविधा होगी। 

इस विज्ञान के मूलतत्वो का अध्ययन करते समय विद्यार्थी को 
उनकी परख अपनी मातृभाषा पर (ऊपने और निक्‍्टवर्ती जनो पर ) 
घटित करके, करते रहना चाहिए और उदाहरण यथासुभव अपनी 
मातृभाषा से सगृहीत करने चाहिए। व्वनियों के अवध्ययत के समय 
कानों को सदा सतक॑ रखनग चाहिए और यथासभव लिखित भाषा 
द्वारा उत्पादित अ्मजाल से दूर ही रहना चाहिए। भाषा के मूलतत्वी 
को ग्रहण करके इतिहासिक और तुडनात्मक अध्ययन की ओर बढा 
जा सकता है। इसका कुछ-कुछ जाभास तो सामान्य सिद्धातों के 
अन्ययन के समय भी उदाहरणो द्वारा उपस्थित हो जाता है । 


आंठचों अध्याय 
भाषा का विकास 


इस ससार की हर चीज़ परिवर्तेनशीछ हैँ। कुछ का परिवरतेत 
इतनी जरदी-जल्दी होता है कि वह हमे प्रत्यक्ष जान पडता हैं, कुछ का 
बहुत धीरे-घीरे, इतने धीरे कि हमे मालस नहीं पडता। मेज पर के 
फूलदान के फल कितनी जल्दी कुम्हछातें है और फिर कितने शीघ्र 
उनकी पस्कडियाँ मिरने लगती है, इसका अनुभव साधारण मनुष्य को 
भी हो जाता है। पर मेज में भी परिवर्तन हो रहा है इसका अनुभव दो- 
चार महीने या दो-चार सार क अनुभव और इस्तेमाल से नही होता । 
बच्चा कितनी जल्दी-जल्दी बढ़ता है, उसके परिवर्तत का अनुभव 
आसाती से हो जाता है, पर जवान आदमी में भी परिवर्तन होता है, 
उसे सरलता से नही माठुम किया जाता। प्रतिक्षण प्रलि ऐहिक वस्तु 
में परिवर्तत होता रहना है, कोई चीज स्थिर नही है। यही भारतीय 
क्षणिकवाद का अठल सिद्धात हे, जो हद सब यत्किन्च जगत्या 
जयद! द्वारा प्रकट है। कवि की दृष्टि में यह परिवर्तन ही जीवन हे। 
अस्तु। 

भाषा भी परिवर्तनशील है। किसी भी भाषा को उदाहरण 
के लिये ले ले। प्रति अवयव मे--क्या व्वनि, क्या पद, क्या वाक््य- 
विन्यास और क्या अर्थ, सभी में परिवर्तन होता रहता है और इसका 
अदाज किसी भी भाषा के सो-दो सौ वर्ष पूर्व के रूप के साथ तुठना 
करने से रूम सकता हे। भाषा की देश काल के अनुसार जिस अनेक- 
रूपता का हमें अनुभव होता हे वह भाधा की परिवतंनशीलता की 
गवाही दे रहा है। 

इस परिवर्तन को कोई उन्नति, कोई अवभति के नाम से पुकारते 
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हे, कोइ कहत है कि फलों रूप घिस करण एसा हो गया, कोइ कहत है 
कि अमुक रूप ने बढ कर ऐसी शकल ग्रहण कर ली । इन सारे परिव्तनो 
को विकास कहना चाहिए---आदित्यवार विकसित होआर इतवार 
हुआ और एकादश स्यारह। इसी प्रकार अलाबू से आल और लौकी 
का तथा भवत से चगत का विकास हुआ। विकास में उन्नति और 
अबनति का सवाल नटह्टी उठता, वह अवश्यभाविता का परिचायक है। 
भाषाविज्ञानी यह मानने को तस्यार नहीं कि आज जो भाषा एक 
समुदाय बोलता है बह दो पीढी' पूर्व था उपराव बोली जाने बाली भाषा 
से अच्छी या बुरी हैं। अपने-अपने समय के लिये सभी अच्छी हें। 
विकास में एक आज्ावादित्व छिपा हुआ है, जो अभाव म भी उपयोग 
की आशा रखता हैं। बीज अपने को बरती में खोकर ही सैक्रड़ो बीजों 
की सृष्टि करता है। 

भाषा के परिवर्तेत के कारण भाषा में ही मौजूद है। उसे हम 
परपरा से सीखते है, इस कारण यह निश्चय ही है कि हम उसे ठीक 
बसी ही नहीं भ्रहण कर पाते जैसी कि वह उनके पास है जिनसे हम सीखते 
है। भाषा अन्य मनुष्यों के ससर्ग से सीखी जाती है ओर प्रत्येक मनुष्य 
का ससर्ग भिन्न होता है। एक ही परिवार में कोई वकील है तो कोई 
अव्यापक, कोई व्यापारी । ये सभी अलग-अलग समुदायों में काम करते 
हैं, अलग-अछग क प्रभाव इन पर पडते हे। परिवार में स्त्रियों की 
स्थिति बहुधा पुरुषो से भिन्न रहती है । इनको वाह्म ससर्य का उतना मौका 
नही रहता जितना पुरुषों को, इसीलिए इनकी बोली में परिवर्तेन उतनी 
तेजी से नही होता जितनी से पुरुषो की बोली में । इस पर भी, सुसग- 
ढित परिवार के व्यक्तियों की भाषा उतनी जल्दी परिवततेन नही ग्रहण 
करती जितनी एक विश्वुखल्त परिवार वालों की। 

बेज्ञानिक रीति से देखा जाय तो मानना पडेगा कि कोई दो व्यक्ति 
बिल्कुल एक तरह की भाषा नही बोल सकते। दो व्यक्तियों के बोलते 
के भेद को हम पहचान छेते है, पर उसे व्यक्त नहीं कर पाते। यदि 
जरा टूर पर हमारी नज॒ई से ओझल दो परिचित जन बोल रहें हो तो 
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हम उनकी आवाज से ही जान लेते हे कि कोत बोल रहा है। पर कभी- 
कृभी दो बहिनों की या दो भाइयों की या भाई-बहन की आवाज भे 
भेद की मात्रा इतनी कम स्पप्ट होती है कि अम हो जाता है। इस भेद 
का कारण व्यक्तियों के अभ्यास पर म्रय रूप से और उनकी शारीरिव' 
गठन पर आशिक रूप से निर्भर है। हमारा उच्चारण-यत्र इतना बठिया 
बता हुआ है कि हम सूक्ष्म भेद वाछी अनेक भ्वनियों को बोल सकते 
है पर वे सलने वाले को एक सी प्रतीत होगी। कई तरह का के, कई 
प्रकार का एप, बोला जा सकता है, जिसकी सक्ष्मता की परख मनप्य का 
कान अथवा कोई भी सत्र सही कर सकता। एक ही मनुष्य ठीक एक 
ही स्थान और उतने ही प्रयत्त से एक ध्वनि का उच्चारण करता हे, 
णह भी त*े नहीं कहा जा सकता। फिर शब्द से स्थान के अनुसार भी 
किसी <्वनि के स्वरूप में अतर पड सकता है-- काला” का अतिम आ 
वित्कुल उतनी ही मात्रा का नहीं हे जितनी का पहले का । हश प्रदार 

व्यक्तियों की भाषा की विभिन्नता उच्चारण मे रहती है। इसी तरफ 
अर्थ-सबधी विभित्तता भी स्वाभाविक है वयोकि अर्य अनभव-जन्य ह 
और स्मृति और थनुभव के सयोग से बदलता रहता हे। पत्येक व्यदित 
की स्मृति और अनभव दूसरे की स्मृति आर जनुभव से भिज् होंते 
हे। 

इस प्रकार चाहे उच्चारण की परिस्थिति (भाषा के बाह्य रव- 
रूप ) अथवा अर्थ की परिस्थिति (भाषा के आलरिक स्वरूप ) थे 
दंखा जाय, किन्‍्ही भो दो व्यक्तियों की भाषा यथार्थ रूप से गमान 
होती। किंतु व्यदितयों की यह भाषा-विषिन्नन्ग वेज्ञानिक छिध्लेपण 
द्वारा जात होती हैं व्यवहार में नहीं। व्यवहार में यह निभिमता उसी 
भरकार समुदाय की भाषा में छय हो जाती है जिस प्रकार रूह मे 
बूद। एक समुदाय और दूसरे समदाय में जब तक संस की प्रचस्ता 
रहेगी, विभिन्नता कम होगी, पर उसमे* ढिलाई पडते ही विभिन्नता 
को अपना प्रस्तार करने का अवकाश मिल जायगा। 

सामान्य रूप सं हम कह सकते हू कि एक सुश्लिष्ट कुटुम्ब की भाषा 
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एकरूप होती हैं और इससे कम मात्रा में एकरूपता काइ कुटुस्वों के 
सुमगठित समुदाय--पआ्राम--में होती है। गाँव में यदि जातियों के 
अनसार मुहत्ले बसे हो, जैसा कि बहुधा होता है, तो विभिन्नता के 
मोक अधिक रहते है । कबरिए जुलाहे पास के गाँवों के मुल्ठा-मौ छवियों 
को ससर्ग से कुछ अधिक विदेशी शब्दों के (विशेष कर अपने दीन के 
सबंध के) इस्तेमारू के आदी हो जाते है। पूजा-बत में लीन पुजारी 
वाबा की बोली में गलत-सही कुछ सस्कृत के बब्द आ ही जायेंगे 
और पट्ठा, कबलियत, खरा खेतौनी में करामात करने वाछे लेखपाल 
जी की बोलचाल में भी कुछ नागरिकता का आ जाना स्वाभाविक है । 
करवे के सकल से पढ कर आये हुए विद्यार्थी भी कुछ-त-कुछ परिवर्तन 
उपस्थित ही कर टेगे और कलकत्ता बम्बई अथवा कानपुर मे दस-पॉच 
साल मजदूरी कर के बढ़िया कपडे और गहने खरीद कर लाने वाला 
सफल आदमी भी गाँव मे यदि दस-पॉच शब्दों का प्रवेश करा दे तो कोई 
अचरज नहीं। और यदि दूर के गाँवो से बहुत-सी बहुएँ ब्याह कर आ 
जाएँ तो भी कुछ नए शब्दों के समावेश की सभावना है। साधारण 
रीति से बहुएँ बहुत जल्दी ससुराल की बोली बोलने लगती हे और 
मायके की भूल जाती है। उनको केवल सास-समुर, जेठ-जेठानी की 
डाट का ही टर नही रहता बल्कि अपने पति और देवर-देवरानियो के 
हुँगी-मजाक का भी भय रहता हे। इसलिए निकरब के स्थान पर 
निप्तरब अथवा ईख के स्थान पर ऊख का उच्चारण विषम वातावरण 
में नही ठहर पाता। पर जहाँ परिवार का इतना अकुश नही है वहाँ 
नए छाब्द प्रवेश कर ही जाते हे। इस तरह समर्ग अपने प्रभाव के 
चमत्कार अनेक (और कभी-कभी दुल्ञेय ) प्रकार से दिखाया करता है । 

सवार होता हैं कि परिवर्तेन के इतने ठोस हेतुओ क अस्तित्व 
में, परिवर्तन अधिक तीज गति से क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यही 
है कि भाषा के प्रयोजन में है परिवर्तेन की यति की बाघा मौजुद हैं । 
भाषा का प्रयोजन मनुष्य के विचारो को परस्पर व्यक्त करना है । इस 
व्यक्तीकरण में जो बाधाएँ उच्चारण-सबधी और अर्थ-सबधी, उपस्थित 
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होंगी, उनके विरुद्ध मनुष्य-समुदाय झुँगछाएगा। जितनी अनायास 
आ जाएँगी उन्हें वह सह लेगा। सापा फे समझने में जो विषमता 
उपस्थित होगी उसके विरुद्ध समदाय खडा होगा। यदि वच्चा ले 
पाना के वजन पर पा पाना कहेगा, तो उसके माँ-वाप तुरन्त उसे समझा 
देगे कि पाना धातु के साथ दूसरा प्रावा, सकने के अथे में प्रयोग मे 
नहीं आता इसलिए पा सकना कहो, चाहे कारण बताए या न बताएँ 
पर प्रयोग की शुद्धि-अजद्धि का ज्ञात उसे करा ही देगे। इसी प्रकार 
यदि विद्यार्थी ने कर धातु से करा रूप बनाया और उसे अपने लेख में 
लिखा तो गुरूजी करा को काट कर किया लिख देगे। अथवा बालक 
जब पल और छात कह्टेणा तब उसके बडे भाई और बहिन भस्कुराएँगे, 
दो-एक बार उस चिढाएगे भी और वह घोर प्रयत्त करके थोड़े ही दिनो 
में बहा और सात कहने लगेगा। उच्चारण और अर्थ दोनो मे, परिवर्तन 
अपने आप अनजान में होता रहता है, जान में भी ऐसा परिवर्तन जो 
तुच्छ हे सहा जा सकता हैं। पर पोर परिवतंन बहुत कम्त होता है और 
जब होता भी है तव समुदाय जब उसे अगीकार कर लेने को तेयार ही 
रहता है तभी होता हे। अछुर शब्द के अथ का (वा से धक्तस मे 
परिवर्तित हो जाना आये जाति को किसी बडी ठेस के लगने का गोनक 
हैं। इसी प्रकार ऐेवाना प्रिय का अर्थ मूर्ख हो जाना पड़ित॒वर्ग के 
बौद्धमत ओर उसके महापुरुषों के प्रति देप का ही सूचक हो सकता 
है। जँगरेंज़ों को भारत के त्यायप्रिय आासक ' के स्थान से देश को गृलामी' 
में जकड़े रखने वाली ज्ेइमान जाति' की हीनता पर छा पटकने वाली 
भारतीय मनोवृत्ति भी तो मनोवृत्ति के धीरे-धीरे और फिर किसी महा- 
पुरुष की प्रेरणा से झटके के साथ जोर से बदरू जाने का ही तो उदा- 
हरण थी जो स्व॒राज-ग्रप्ति के बाद बदल रही हे। 

क्या परिवर्तत नुच्छ हैं और क्या महत्व के, इसका तिर्णय हर 
भाषा अथवा उसे बोलने वाला समुदाय स्वैय करता रहता हैं। बगाली 
और नेपाली भाषाओ में स्व॒रो की मात्रा मे व्यतिक्रम होने से उत्तना 
अम नहीं होता, इसलिए वहाँ वह सह है परन्तु हिन्दी में उसका महत्व 
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हैँ (नही तो कटना काटना, मरना मारना में अतर न रहे), इसलिए 
व्यतिक्रम नही आने पाता। जर्मन भाषा में अतिम व्यजन सघोष हो 
अथवा अघोप इससे विशेष अतर नही पडता, इसलिए द्‌ लिख कर 
भी त्‌ बोल सकते हे (और शुद्‌ को युत्‌ कह सकते है) पर अँगरेजी मे 
ऐपा नही करने पाते क्योंकि ढेरो ऐसे शब्द हे जहाँ हस अतर के न रखने 
से घपछा हो जाय (और इसीलिए किट किड ,केंप्‌ कैक्‌, रिप्‌रिबू में 
उच्चारण का भेद रक्‍खा जाता हूँ) । 

इस प्रकार भाषा के विकास में परिवर्तन कुछ अश में होता रहता 
हूँ और कुछ में नही। सृप्टि के ऋत (गति के नियम ) ओर सत्य ( स्थिति 
के नियम) सदा ही काम किया करते हे और इस जगती के जगत्‌ का 
एक उदाहरण भाषा इन नियमों के चक्त के बाहर नहीं ज$ सकती 
काल-भेद से एक ही भाषा को अवस्थाओ के अनुसार हम अनेक नाम 
देते आए हे पर वह धारा एक ही है। एक ही धारा कही भ'गीरथी, 
कही गगा तो कही हुगछी हो जाती है। दर्शनकारो ने सवारू उठाया 
था कि साल भर का बच्चा जब विकसित होता होता दस साल का हो 
जाता हैं तब वह वही रहता है या दूसरा हो जाता है ? उत्तर मिला था 
कि न हम यही कह सकते हे कि वही हूँ और न यही कह सकते हे कि अन्य 
है । वह वही भी है और नही है, और अन्य भी हूँ ओर नही है। दाशनिक 
ढंग से यही उत्तर भाषा के बारे मे भी दिया जा सकता है । 


नया अध्याय 
विकास का मूल कारण 


पिछले अध्याय में हम देख चुके हे कि संसार की प्रत्येक अन्य 
वस्तु की तरह भाषा का भी निरतर विकास होता रहता है, यह विकास 
ही सृष्टि के हर पदार्थ का नियम हैँ। यह विकास गति और स्थिति के 
विचित्र समिश्रण के रूप में प्रगट होता है। भाषा-विज्ञानियों ने इस 
विकास के मल कारण को ढूँढने का प्रयत्त किया हैं और इस सबंध म॑ 
विविध विद्वानों के विविध मत हे । सामान्य रूप से चार वाद उपस्थित 
किए जाते है । 

पहला बाद 

शारीरिक विभिन्नता--प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से शरीर फ 
सस्थान की दृष्टि से भिन्न है, उसके उन्‍्चारण के अवययो की नाप तथा 
उसके मस्तिष्क की गुरुता दूसरे के जअयवयो और मस्तिष्क से भिन्न 
है। जो शरीर विशालकाय जमेन का हैँ वह जापानी का नहीं, और जा 
भस्तिप्क आय ब्राह्मण के कधे के ऊपर स्थित है वह पच्रम जाति के 
अछूत का नहीं। इसी प्रकार इससे कम मात्रा में विभिन्नता एक ही 
जाति अथवा देश के विभिन्न व्यक्तियों में पाई जाती है। परमेश्वर ने 
कोई दो व्यक्ति समान नही बनाए। 

शरीर -भेंद के कारण भाषा-भेद होता है, यह वाद परीक्षा करने पर' 
युक्ति-सगत नही जेचता। हमारे रोज के अनुभव की बात है कि एक 
ही समुदाय मे बड़े कद के भी आदमी होते है ओर छोटे भी, मोटे भी और 
दुबछ-पतल भी, बडे सिर वाले भी और छोटे सिर वाले भी, छबे मिर 
वाले भी और गोछ सिर वाले भी, पर इनके कारण समदाय की भाषा 
में विभिन्नता नही आती। इसी बात को और सकुचित और सुद्ल्तिष्ट 
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क्षेत्र (परिवार) में जाँचे तो बह़ाँ भी यही परिणाम पाएँगे। सस्गे का 
भेद न होने पर, कन्नौज के ब्राह्मण से अपनी उत्पत्ति बताने वाला बगाली 
ब्राह्मण और सीधे हजरत मुहम्मद के खानदान से सिलसिला जोडने 
वारझा बगाली मुसलमान बगाल के किसी गॉब में पैदा होकर और 
जन्म बिता कर एक ही बोली बोलतें दिखाई देते हे। जो महाराष्ट्र 
के ब्राह्मण कुमा्य मे जाकर दो सौ वर्ष पहले बस गए थे उनके बगज 
उतनी ही शुद्ध कुमाऊंनी बोलते हे जितनी कि वहाँ बहुत पहले से रहने 
वाली क्षत्रिय अथवा डोम की सनन्‍्तान | गढवाल में कई पीढी पूर्व आकर 
बसा हुआ चीनी परिवार उतती ही सुन्दर गढवाली का प्रयोग करता है 
जितनी कि कोई अन्य गढवाली। कोई-कोई हिन्दुस्तानी परिवार विला- 
यत में जाकर बस गए है और उनके बच्चे वहों शुद्ध अगरजी बोलते 
हैँ। इसी प्रकार कोई कोई हिन्दुस्तानी अँगरेजी मेमे ब्याह कर ले आते 
है । इनके बच्चे भाषा की दृष्टि से पूर्णरूप से परिवार में खप जाते हे । 
फिर शारीरिक भेद पर भाषा-भैद की निर्भेरता कहाँ रही ? 


इसरा वाद 


भूगोलिक विभिन्नता---कुछ विद्वानों का मत हे कि भूगोलिक 
परिस्थिति के अनुमार भाषा में विभिन्नता आ जाती है। पहाड आदि 
ठडे प्रदेशों के निवासी जाड़ें के कारण उत्ता मूँह नहीं खोल सकते 
जितना कि मैदान वाले रेगिस्तान वाले मुँह ढके रहते हे। इन कारणों 
से एक प्रकार की भूगालिक स्थिति वाले प्रदेश की भाषा दूसरे प्रदेश 
की भाषा से भिन्न होती है। यही भाषा-विभेद का कारण हे । 

यह बाद भी तक॑-कसौटी पर खरा नहीं उतरता। एक बार जब 
भाषा प्रवाह मे आ गई तो भूगोलिक परिस्थिति उसके बनाने या बिगा- 
इने में सहायक या बाधक नहीं होती । और जो युक्षित इस वाद के पक्ष 
में दी जाती है वही इसके विपरीत बैठ सकती है। पहाडो और रेगिस्तानो 
के निवासी जलबायु की असुविधा के कारण ही तो ज्यादा मजबूत 
होते है, कठिन परिश्रम के आदी होते हे, फिर उन्हे मुंह खोल कर 


है. 
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स्पष्ट उच्चारण करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए ” ओर मैदात्तों 
के आदमी सुगम जलवायु के कारण शिविल भी रहते हे। जर्री मे 
होने के कारण कठिन मेहनत भी नहीं कर पाते | फिर मुँह खोल कर वे 
स्पष्ट उच्चारण क्यों करें ? वर्तमान भाषाओं की समीक्षा से भी 
यह परिणाम नही सिकछता कि पहाडी अथवा रेगिस्तानों प्रदेशों की 
भाषा में ओर मैंदानो की भाषा मे, स्पष्टता अस्पप्टता आदि का कोई 
भेद है। 
तोसरा बाद 


जातीय मानसिक अवस्था-भेद--कुछ लोगो का विचार है कि 
किसी किसी जाति (अथवा राष्ट्र) की मानसिक अवस्था दूसरी जाति 
अथवा राष्ट्र की मानसिक अवस्था स ऊँची या नीची होती हे और इसी' 
करण भाषा में भेद उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जर्मन विद्वानों 
का मत हूँ कि उतकी भाषा में एक सौष्ठव और गति हैं जो अग्नेजी 
आदि भापाओ में नही हे और उसकी राय से भाषा का यह साप्ठव 
और यह गति उनकी जातीय मानसिक गति औए सोप्ठव के करण 
हैं। इसी प्रकार फ्रेच भाषा में एक अद्भुत लालित्य है जो उस जानि की 
ललित मानसिक अवस्था का परिचायक है। इसी तरह काई कह सकता 
है कि बगालछी भाषा मे दुरूह सयुक्त व्यंजनों तथा मूर्धन्य व्यजनों के 
अभाव से जो माघुय॑ आता है वह उनके सोन्दर्यानभव ओर स्त्रीत्व के 
प्रभाव से तथा भाषा की द्रुतगति उनके तेज दिमाग के कारण है। 
ओर मद्रासी जो खटाखट कठिन में कठिन मर्धन्य व्यजन जत्दी-जत्दी 
बोरूता जाता है वह उसकी इस मानसिक अवस्था का परिचायद 7 
कि वहू विषम जलवायु की परिस्थिति में भी अपना काम सगमता मर 
खूबी से कर सकता है। 

कोई भाषा अन्य भाषा की अपेक्षा अधिक द्रतगति से विकसित 
होती है, इसमे मूछ कारण संगठन की शिथिलूत!, और सब्लिष्टता 
की कभी ही होती है, किसी जाति की मानसिक अवरथा की उच्चतर 
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या नीचता नही। ऐसा देखा गया है कि यदि कसी देश मे कई साल तक 
युद्ध जारी रहे जिसके कारण पुरुष अधिक सख्या में सम्रम से जुटे रहे 
और स्त्रियां अन्यान्य व्यवसायों मे, तो उस समय भाषा में परिवतन की 
गति द्वुत हो जाती है। इसका कारण यही हे कि' सीखने बाले, बच्चो 
की पीढी पर यथेप्ट नियन्त्रण नहीं रह पाता और इस प्रकार संगठन 
की कमी आ जाती है। यह भी समव है कि राजनीतिक, सामाजिक 
आदि परिस्थितियों के कारण, युद्ध न होने पर भी, स्वतन्त्रता और 
निरकुशता की ऊहर युवकवर्ग मे फेल जाय और अच्य क्षेत्रों की तरह 
भाषा के क्षेत्र मे भी फैछ जाय, उस समय भी भाषा से परिवर्तनों की 
गति के द्रुत होने की सभावना है, क्योकि बच्चे ओर छड़के लडकियाँ 
भाषा के सशोधनों की पर्वाह न करेगे और अव्य्यक तथा 
मातापिता खीज कर रह जायेँंगे। भाषा के प्रवाह में द्रत और 
विलम्बित गति रहती है, और यह भी समझ में आता है कि आपेक्षिक' 
दृष्टि से किसी भाषा में दूसरे की अपेक्षा दुत यथा विछम्बित 
गति हो। पर इसका मूल कारण केवछ जातीय मानसिक अवस्था 
को ही समझना ठीक नहीं माठ्म होता। सौप्ठव, छालित्य और 
भाधर्य आदि गृणो की मर्यादा तो अपनी-अपनी रुचि पर निर्भर है। 
जिस चीज को जर्मन अपनी भाषा का सौप्ठव कहता हैं उसी को 
अग्नेज या फ्रेच रूक्षता के नाम में पुकारता हूँ) बंगाली जिसको 
अपनी भाषा की सुन्दरता कहता हैं उसी को पंजाबी जनानापन 
कह कर हँसी उडा सकता है। भारतीय सस्क्ृृति वाले को 
सस्कृत के जो पद ललित और सुरस जान पडते हे वही पद इसी 
देश के ऐसे निवासी को जो विदेशी सस्कृति के पाछने पर झुलाया 
गया है, करीह नजर आते । दसवी सदी के महाकवि राजशेखर के 
मत से “'सस्कृत की रचना रूक्ष और प्राकंत की सुकुमार है। पुरुष 
और महिला में जितना अन्तर*»है। उतना इन दोनो में है” किन्तु आज 
जब हम प्राकृत का टवर्गंध्वनि-प्रचुरता देखते है तब हमे कवि की उस 
उक्ति में सदेह होने लगता है। फारसी की एक कहावत का अर्थ है--- 
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“फारसी मधर भाषा हैं।” इस प्रकार हर एक को अपनी भापा में 
गुण और अन्यों की भाषा में अपेक्षाकुत अवगुण दिखाई देते 
है ऑर इस क्षेत्र मे भी हमे तुलसीदास की यह अनुभूति याद आ 


जाती है -- 
निज कवित्त केहि छाग ने नीका। सरस होठ अथवा अति फीका। 


चोथा वाद 


प्रयत्न-लाघव--मनुप्य का स्वभाव है कि अपने प्रयोजन कौ 
सिद्धि के छिए, लक्ष्य तक पहुँचने के छिए कम से कम प्रयत्न करे और 
यदि एक ही जगह पर पहुँचने के लिए दो मार्ग हो तो छोटी- 
मोटी बाधाओं की भी पर्वाह नं कर छोटा और सीधा रास्ता ही 
पकडे। पहाड पर रोज ही का अनुभव हे कि चकक्‍करदार चौडी 
सडक को छोड' कर ऊबड-खाबड पणडड़ी पर ही अधिक लोग 
चढ़ कर रास्ता और मय की बचत कर हरते हेँ। फाटक पर 
आम रास्ता नहीं का नोटिस मोटे अक्षरों में टेंगे होने पर भी यदि 
आप के बगले से कही जाने का सीधा रास्ता मिलता है तो आपकी 
नजर बचा कर लोग आपके बगले मे हो कर जाने की अनधिकार 
चेष्टा करेगे ही। और गाँवों में मेढ-मेढ न चलकर बोए हुए जेतो को 
रौद कर जाने वालो की शिकायत और ऊपर से गाली-गलौज की 
बोछार हुआ ही करती है। कुछी को छ पैसे की जगह अगर 
चार हीं पैसे देने पर वह चला जाय तो कौन समझदार आदमी 
दो पैसे की बचत कर लेता न चाहेंगा ? केवल परीक्षा में पास 
हो जाने को ही ज़पना परम रूदय रखने बाले विद्यार्थी को महत्त्व के 
ही अज्ञो पर निर्भर रहने और ग्रथो के शेष अश्ों को छोड जाने से कौन 
अध्यापक रोक सकता है ? इस प्रकार जिघर भी निगाह डाली जाय हमे 
मनुष्य के कार्यो से प्रयत्न की बचत करने का सिद्धात अर्तनिहिन दिखाई 
देना है। यही सिद्धान्त भाषा के परिवर्त॑नो के मूल में भी हो सकता है! 

प्रयत्त-लाघब का यह सिद्धान्त तरह-तरह से थापा में काम करता 
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हुआ दिखाई देता है। और कही एक चीज में प्रयत्न-छाघव कर के 
दूसरी में प्रयत्न-बुद्धि से ही सुविधा मालूम होती है। सुविधा ही प्रयत्त 
छाघव की जड़ है। 

भाषा के वे अश जो बहुधा प्रयोग मे आते है उनका मूल अज तो 
रह जाता है विन्तु शरीर विकलछ हो जाता हे। अभिवादन के शब्द 
व्यक्तियों के नाम, सर्वेनाम, बहुव्यवहुत अव्यय इत्यादि मे काफी 
घिकार होने पर भी मूल स्थित रहता है। इसका कारण यही हे कि 
बहुव्यवहार के कारण इनका अस्तित्व मस्तिष्क' में निश्चित स्थान 
प्राप्त कर लेता हूँ पर प्रयोग की अधिकता के कारण इनकों अशरूप 
से बोलने से ही काम चल जाता हे। शास्त्र में दडवत्‌ प्रणिपान करके 
गुरु को अभिवादन करने का विधान दिया है और अनुमान है कि रघु- 
वश के निर्माता के कार में ऐसी प्रथा भी थी। धीरे-बीरे सारी देह 
को जमीन पर न टिका कर केवल दोनो हाथो को जोड कर टिकाने 
का प्रयत्न-छाघव किया गया। इसके लिए शरीर भुकाना तो पडता 
ही या, फिर जमीन तक हाथो को न ले जाने की प्रया चल पडी होगी । 
यह प्रयत्न-छाघव की दूसरी अवस्था आई। और तीसरी अवस्था थी 
अपने सिर को थोडा भुका कर अजलि उस पर टेक देना । और अब 
गूरु के अभिवादत की चरम-सीमा बिना अरीर का काईं भी अवयतब 
भझुकाए हाथ जोड देता हे, और कभी-कणी ये हाथ मस्तक के ठीक 
सामने न आकर दाएँ-बाएँ कधे के सामने ही दिखाई पड़ते है जिससे दह- 
वत्‌ प्रणिपात की तो नही, हाँ दडवत्‌ ग्रहार की मुद्रा की आगका होती 
है। इसी प्रकार बदगी करने का पुराना ढग यह था कि शरीर को काफी 
भुका कर दाहिने हाथ को अपने मस्तक पर ले जाकर अर्ज करना और 
इसकी चरम सीमा आज यह' हैं कि हाथ (कभी-कभी बॉया भी) 
मस्तक तक जाता है जिससे यह आशका होती है कि मस्तक पर बेठी हुईं 
मकक्‍्खी को उड़ा देने का उद्योग तो नही है। इसी प्रकार भाषा के भी 
प्रयत्न-छाघव के उदाहरण दिए जा सकते है। कुछ ये है -- 

अपर> अवर> अउरू> और> औ>अ 
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तत >तञो>तउ>त 

खलु>वखु>हु>उ 

पाहब->साव 

जय गमजी क्री>जय राम> जे राम 

हजूर>जुर 

बाद>बाउ 

बाप साहब>बा साब, मास्टर साहब>माट साब >मास्साब 

भाह>मह 

घीरेद्ध>धीरेन, रामेश्वर:> रमेसुर, योपकषिष्णु:> गोपी, ऋएसानसिंह:-- 
कृष्णा आदि। अथवा हीराबल्‍लभ दादा>हिरदा, प्मदच दादा> पददा 
सुर्वीरा>सुझ्रा, बडी जिप्जी>बर्ी जी । 

अम्ति>अत्यि> आने 

आत्तेति>आछइ>आहे>आहि> हः> है 

वतते:>बड़ड:> बाटइ:>बा 

त्वया>तुए> तुु, तू 

मया >सए>सड, में 

बलापात और भावातिर्क में भी भाषा में परिवर्तन होता' है 

और इसके मूल में भी सुविधाजनक प्रयत्न-छाघव है। वलाघात के 
समय हम किसी विशेष अक्षर पर अधिक प्राणशक्ति खर्चे कर देते 
है जिसका नतीजा यह होता हैँ कि उस अक्षर का अस्तित्व तो बृढतर 
हो जाता है पर पास-पडोस के अक्षर कमजोर पड जाते है जौर एक' 
आध उनसे से गायब भी हो जायें तो अचरज नहीं। प्राचीन अलावु 
जब्द के वर्तम्मन दो रूप आल्‌ (मालवी) और लौकी (हिन्दी) मिलते 
है। इसमे आल उस प्राकृत से आया हुआ रूप है जिस में बछाघात 
प्रथम अक्षर पर था और लॉ-की) उसका जिसम बलाघात उपया 
के अक्षर पर था। इसी प्रकार भावात्रिक में भी भाषा मे परिवर्तन 
आ जाता हैं। बच्चे के पाँव को दुलार मे पश्यों और गाल को गल्‍्लू 
कहने लगते हे। ब्रजनारी की बॉह का बैंहियोँ रूप, मोहक मोहन' के 


जा 
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के 


अतिशय प्रेम का ही द्योतक हो सकता है। इसी प्रकार गस्से में रामेश्वर 
का र्ससुरा हो जाना अधवा कल्लू का कलुआ हो जाना स्वाभाचयिक 
हैं। अतिशय प्रेमातिरेक से भी मनुष्य अपने स्विग्ध जनो के नाम विगाड 
कर बोलता है--बहू का बहुरिया, ननद का नर्वेदिया या भौजाई 
का शौजड्था रूप स्नेह का सूचक है। कभी-कभी जोर देने के लिए 
स्वर अथवा व्यजन की मात्रा दी्घ हो जाती हे--नह्ट (नदी), 
बत्बू (बाव्‌) आदि उदाहरण है। इन्ही में से एकाथ कारण शब्दो के 
वर्धषित रूपो के मूल से है--उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलो में सज्ञाओ को 
बढा कर बोला जाता है यथा, लोटवा, घोडवा, कुतवा-कृतउना, सुअना 
आादि। दिल्ली की तरफ है की जगह हैया, है की जगह हेंगे का प्रणोग 
भी जोर देते की भाषा का उदाहरण है। है 

बड़े-बड़े अब्दो के पूरे रूप का उच्चारण न करके उनके आदि 
के अक्षरों को अथवा समस्त शब्द के प्रथम पद को ही बोल कर काम 
निकालना भी प्रयत्त-काघव के सिद्धान्त का ही उदाहरण है। इक्का 
(गाडी,) कार्पा (-बुक) ब्लाटिंग (-येपर,) जोडी (घोडो आदि की) मोटर 
(कार) तथा वा० सी० (वाइसचेसलर) डी० सी० (डि'टीकमिश्नर) सुदि 
(शुक्ठ विविस--आुक्‍ल पक्ष का दिन आर्थात्‌ तिथि), बदि' (बहुल-कृष्ण 
दिन, कृष्णपक्ष का दिन जर्थात्‌ तिथि) आदि तथा अग्रेजी एन्‌० 
सी० ओ, एस० ढी० ओ, एस० ओ० आदि इसके उदाहरण' हे। श्ृव्दो 
या शब्दसमूहो को प्रयत्न-छाघव के लिए छोटा कर के बोलने के 
कुछ विलक्षण परिणाम हो जाते है। गली मे “लेड साथ बबुई का” 
यह आवाज सुन कर हम बेचने वाले को “ए बथधुई” कह कर 
बुलाते है। जानकी असाद), लक्ष्मी (शकर), शारदा (असाट) आदि 
पुरुष प्रयत्त-छाघव से जानकी आदि कहे जाते हे, और इन्दु (मी, 
एन्द्रा (-णी) आदि स्त्रियाँ इनहु आदि। फैजाबाद आई, बनारस गई 
नखनऊ जाईं आदि में विशेष प्रयत्त-लाघव दिखाई पडता है और इन 
पुँललिग' नगरवाची शब्दों से स्टेशनों पर इन सगरो को आने-जाने 
वाली गाडियो का बोध होता हं। 
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बोलते समय प्रयत्न-दाघव की दृष्टि से मत बहुधा आगे की घ्वचियों 
पर दौड जाता है और इसके कारण तरह-तरह के व्वनि-विपर्यय भाषा मे 
आजाते है। सामान्य रीति से नीचे लिखें प्रकार फे परिवतंन देखे गए है । 

(१ ध्वनि-विषर्यथ--जित पदो में लू र॒ या लू की ध्वति रहती 
हैँ उनमें विशेष रूप से यह देखा गया है। यह विपरयंय कभी दो व्वनिया में 
ही होता हैँ ओर कभी सम्पूर्ण अक्षरों में। और यह परिवर्तन पहुले- 
पहल बच्चों ओर अज्ञों की बोली से आरम्भ होता है ओर नियत्रण न 
होने पर टिक जाता है। हिन्दी के चसलज (लखनऊ), डूबना (वृडना), 
कुलफी (कुफल),) अर्यूद (अमरूद), चिन्ह (चिह्द), मतंबल (मतलब), 
नहाना> हनाना, तकुआ > कतुआ, बसक (वकस), जबेल/ (जलबी)), 
और सस्कूत्त का वल्मीक (वेटिक व्ची वश्न) तथा अग्रेजी थर्ड (थिडु), 
ऑस्क (आउत), वॉस्प (वॉस, अवे० वके (स॒० वच्र) फा० बर्फ इसी के 
उदाहरण हे। दो-तीन ध्वनियाँ यदि पास ही पस लगातार आवे तो 
इस भूल की सभावना अधिक रहती है। बचपन में बह्धा ती वचतर 
तचत तो तचिहे आदि वाक्यों के उच्चारण का अभ्यास खिलवाड़ 
में ही भाषा की शुद्धि कायम रखने वे लिए करा दिया जाता है। 

(२) ध्वनि-लोप या अक्षर- लोप--जव दो समान त्वनियाँ या 
समान अक्षर पास ही पास आते है तब प्रयत्न-छाघव से अनजान मे 
ही उनमें से एक का छोप हो जाता है, यथा स० जहि> जहाहि, म० 
महुष्त - मपुदुघ, स० ववा<बुत था, पा० अपतिस्पावों अपतिस्सववासों 
अव० बिलज़्या < बिलालिआ<विद्वलिका तथा एहड्टीव>र्टान,हि० 
ब॒र्ल जिज्जी>बढ़िजी, हि० छोटी जिण्जी>छोटी जी। 

(३) समीकरण--जब दो विभिन्न ध्वनियों पास्न-पास 
आती है तो प्रयत्व-छाघव से वे दोतो सम हो जाती है। यह समीकरण 
दो प्रकार का होता हें---(क) मस्तिष्क एक ध्वनि पर जमा हुआ 
हैं और उसी समय आगे आने वाली ध्वनि का आभास आ गया तब 
पिछली ध्वनि ही आगे आने वाली व्वनि को अपनी-मी कर छेती है, 
अथवा (ख) जब मस्तिष्क एक ध्वनि पर 'आधा ही ठहरा था तभी 
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अगरी व्वनि आ बसकी और उससे पिछली ध्वति को सम कर लिया। 
इस प्रकार जब परवर्ती व्वनि पूर्ववर्ती के समान हो जाय तो उसे 
पुरोगामी समीकरण और जब पूर्ववर्ती व्वनि परवर्ती के समान हो 
जाय तो उसे पछ्चगामी समीकरण कहते हे। किसी शब्द मे इन दो 
समीकरणों में से कौन-सा होगा यह बात प्रायः सदा ही उन दोनो 
व्वनियों के आपेक्षिक' बल तथा उनके बलाघात पर निर्भर होती है 
और बलवती ध्वनि सदा निर्बल को दवा देती हैं । 

उदाहरणार्थ--- 

(क) पुरोगामी--स० लग्न >प्रा० लग्ग,स्तृणोति (स्तू + चोति), 
दाटम (दश+ तमू), स०यस्य > प्रा० जस्स, स० निषरयण >आ०निम्चिनों । 

(ख) पश्चगामी-स० भक्त > प्रा० भत्त,स० सर्प > प्रा सप्प, स० 
वल्कल+> प्रा० वक्ल, स० चतुष्क>प्रा० चठउचक, स० हुस्घ 
ग्रा० दुदंध, स० असूया, >प्रा० उसूया, स० इक्ष > प्रा० शवखु हिं० 
मार डाला > माडाला, हि चोर ले या, चोलले गया, हि० उँयली 
उँगुली - स० अशुली । 

उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से ओर कई प्रकार के प्रयत्व- 
लाघव देखें गये है। जब हम कोई उच्चारण क्रम से करते हे और उस 
ऋरम के बीच में कोई अवयव विषम बैठता हैं तब उसको भी क्रम मे सम 
कर लेने की अवृत्ति होती है, यथा गिनती गिनतें समय तेतालीस और 
पंतालीस के बीच के विषम चौआलीस का चौताल्ीत हो जाना, अथवा 
तिरप्स और पचपन के बीच चोअन का चोयन हो जाना समझ में 
आता है। 

(४) विषमीकरण--कभी-कभी पाइ्वेवर्ती सम ध्वनियों कें 
उच्चारण में अमुविधा जान पडती है तब प्रयत्त-छाघव के छिए उनको 
विषम (परस्पर भिन्न) कर लेते है, यथा स० पष>प्र० पिक्क, 
स० मुकुट >प्रा० मउड हिल गौर, स० सुकूल>प्रा० मउल हि० 
बौर, श्रथ्‌ घातु से स० शब्द श्रिथिर बनना चाहिए पर उससे शत्रिगिल 
के द्वारा शिथिल् हुआ,*स० अष्टसी > हिं० श्ष्टिमी | 
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(५) स्वरभकति--सयुक्‍ताक्षरों के बोलने में विशेष प्रयत्नगील 
रहने की जरूरत होती है। इस असुविधा को हटाने के लिए मन अपने 
आप उस संयोग को, बीच मे ओर कोई व्वनि छाकर, दूर कर देता है 
और दो व्यजनो के सयोग को दूर करने के लिए एक' छोटा-या स्वर 
ला धरता है। सस्क्वत से ज्राकृता में विकास होते समय इस प्रवृत्ति 
के बहुतेरे उदाहरण मिलते है, स० रत्न <प्रा० रद स० कृष्ण प्रा० 
किपण, इसी प्रकार बक्त > भगत, इन्द्र > इन्दर, प्रसाद > परसाद। सस्क्ृत' 
शब्दों का पजाबी लोगो के मुख से उच्चारण आज भी इसके बहुत से' 
उदाहरण उपस्थित करता है। इस प्रकार दो व्यजनो के बीच स्वर रख 
देते को स्व॒रभक्ति कहते है। दो सयक्त व्वनियों के बीच में स्वर ही 
नहीं, कभीष्कमी व्यजन (बहुधा ह यान) भी ले आते है, यथा हि० 
तेरना का उच्चारण तहेरना , प्रा० वस्के हिं० बाका, स० दर्शन पा० 
दस्सन पग्रा० दश्मन। 

कभी-कभी दो स्व॒रों के वीच में व्यजन रखने के उदाहरण भी 
प्राकृत में मिलते है, यथा अपस्सि उत्तिएएपद्‌ :> अपस्ति सुत्तिरण॒एट | 

(६) अग्रागस--वोलते समय आरम्भ में ही कोई ऐसी व्वनि 
आ जाती है या सयुक्ताक्षर आ जाता है जिसके उच्चारण में कठिनता 
मालूम होती हूँ तब उस शब्द के पूर्व कोई स्वर अनजान ही आकर 
सहायता करता है। स्त, सत्र, सत्र आदि सयुकताक्षर प्राकृत काल से ही 
उच्चारण मे दुख देते रहें है, इसी कारण प्राकृत का इत्थी स० श्री 
मिलता हैं। आज भी री, स्वान, स्कूल, स्टेशन, को हम उस्त्री, अस्तान 
इस्कूल, हस्टेशन कहते है और पजाबी थाई स्वरभक्ति का सहारा 
लेकर सणार, सकल, सटेशन, बोलते हैं। ₹-घ्वनि भी शब्द के आरभ 
में कठिन प्रतीत होती है, इसीलिए कुछ छोगो के उच्चारण में रास 
का अशम्र सुनाई देता है, यद्यपि वे यही समभने हे कि हम राम हो कह 
रहें हे। इस सुविधा के प्रयोग को अप्रा्गम कहते है। 

(७) उभय सम्मिश्रण---बोलते समय एक ही विचार के वाचक' 
दो-शब्द कभी-कभी एक साथ मस्तिष्क भे' उर्दबोधित हो जाते है और 
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परिणाम-स्वरूप दोनों के सम्मिश्रण से (जिसमें एक' का अग्राण और 
दूसरे का जतिमाश होता है, एक नया ही शब्द बन जाला है। प्राकृत 
देकस, दिस्सइ तथा पेक्सखई के मेल से, अब० फिन, फिर और पुति 
के मेल से, पा० हुवे और उभय से दुभय आदि रूप उदाहरण हे। 

जिस प्रकार समानार्थक दो शब्दों के सम्मिश्रण से नया ही शब्द 
बन जाता है, उसी प्रकार वाक्य में दो वकह्पिक विन्यासों के कारण 
नया ही आआत्त विन्यास हो जाता है। प्राकृत (बोलचाल की ) भाषाओं 
में बहुषा इसके उदाहरण मिलते हे। सकर्मक, अकरमक प्रयोगो तथा 
कर्ततुवाच्य कर्मवाच्य आदि के व्यवहार में यह भूल अधिकाञ मे देवी 
जाती है । गलत परसर्ग के प्रयोग में भी यही वात मूल मे है । उदाहरणार्थ 

पा० तुम्हेंहि खादितब्बाह्रतों दव्वा खादेय्याथ (ससजातक ) । 

हि हमने गये (हम गये), (हमने देखा), हम लकडी तोरी 
(हमने लकडियों तो ) 

(८) स्थान-विपयेय--कभी-कभी बोलने में ध्वतियों के स्थान 
में उल्लद-फेर हो जाता है जो प्रयत्त-छाघव का ही उदाहरण है, जैसे, 
स० आश्यय>प्रा० अच्छेर, सम० कार्य रेर। यहाँ अयये और आये 
भें बीच मे २था ओर इधर उधर अ ये तथाआ थ। प्राकृत 
के नियम से अयथ>ए और आय > अय>ए वंदल गए और र उनके 
बाद जा पडा। थे 

विदेशी शब्दों के अगीकार करने में जो परिवर्तेत स्वाभाविक 
रौति से हो जाते हे वे भी प्रयत्त-छाघव के कारण ही होते है। गरीब> 
गराब, सिग्नल पिंयल, वाइटजमेन>पेटसन, बरत>बखत, टाइम टेस, 
गाडं>गारद, हॉस्पिटल> अस्पताल, फा ० रास्ता > रस्ता, अव०रस्ता, फा० 
ब॒स्‍्ती>अब० बहती आदि इसी के उदाहरण हैँ। हिन्दू-विश्वविद्यालय 
का आटस कालेज इक्के-तॉगे वालो के मुख से आठ कालेज हो ग्रया 
और बाद को जो सायस्‌ कालेज बना उसका नाम उच्चारण की 
शुद्धता स्वरूप आठ कालेज के वजन पर नो कालेज बन गया। प्रयाग 
में यूनिवर्सिटी को प्राय ताँगे वाले अनवरर्साटी कहते है। पूर्व काल के 


>२ +-+ 
# है +जकए 
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स्वदेशी गब्द भी परकाल में तत्कालीन बब्दों के मेल-जोल में बदल 
से जाते हु, अवध की अपढ गाने वालियों के मुख से मगलाचार की 
जगह मगराचारि सुना गया है क्योकि चारि (सख्यावाचक) शब्द 
पूर्व-परिचित थ्ग। प्रयाग में कोई-कोई समझदार भिखमगे आशीर्वाद 
देते समय बाबू लग्ट कमडल होश जा! कहते हे। कमल गब्द स्पष्ट 
ही विदेशी कमाण्डर का स्वदेशी रूप है जिससे भिखारी पहले से ही 
परिचित है। हर भाषा के कोष में थोडे-बहुत विदेणी श्वव्द पूर्ण 
रूप से घुली-मिली अवस्था में रहते है। 

संस्कृत भाषा की सधियो के प्राय सभी नियम सुविधा अर्थात्‌ 
प्रयत्न-छाघव के द्वारा ही भाषा में आए होगे। 


८ 


दइसवों अध्याय 
ध्वनि-यंत्र 
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(र के जो अवयव बोलने के काम में लाए जाते हे उनके समूह 
-यच्र कहते हैं। पर अवयबो के इस समूह का यह नाम विद्वाव 


श्र सासान्य साषाविज्ञाव 


नें केवल सृव्धि की दुष्टि घे ही रख छोड़ा है, वस्तुत यह नाम उचित 
नही क्योंकि पशुओं के भी ये अवयव होते हे और उन्हीं की भाँति हस 
भी इन अगो से, मुख्य रूप स, दूसरा ही काम लेते है । व्वनियों का उच्चा- 
रण इनक्ग गौण काम है। जैसे मुरय रूप से अन्य काम के लिए बनी 
हुईं उंगलियों से हम हारमोनियसम, सितार जादि बजा हूंते है उसी 
प्रकार इन अवयवो से ध्वतियों का भी उच्चारण कर लेते हे। 

मनुष्य जीवन भर निरतर इवास लेता और बाहर फेकता रहता 
है, जिस ब्वास को हम बाहर फेकते है उसी की विचित्र विकृति से 
ध्वनियों कौ सुष्टि होती है। साँस लेने और फेकने के लिए हमारे सीने 
में दो फेफड़े हे जो बौकनी का काम देते हे और ये इवास-नलियों द्वारा 
हमारें गले,की इवास-नाछिका से सवद्ध हे। गरे में इवास-वालिका के 
अँलाबवा एफ और नालिका है जिसके द्वारा खाना-पानी आमाशय 
में पहुचता रहता हैं और आमाशय, पक्‍वाशय, मछाणय में जो बाय 
बनती है वह अपान वायु होकर निकल जाती है और कभी-कभी ऊपर 
को भी डकार के रूप मआ जाती है। पर यह इकार भोजन नालिका से 
ही निकलती है, श्वास-तालिका से नहीं। श्वास-तालिका और भोजन- 
तालिका दोतो को अलग-अलग रखने के लिए बीच मे एक मजबूत 
फिल्‍ली की दीवार हैँ, पहली का सबंध इवास-नझियों द्वारा फेफडों से 
हैँ, इसरी का आमाशय से , पहली आगे की ओर है, दूसरी पीछे की ओर । 
इस दोनों नालिकाओ का अरूग-अछग काम है। हवास-तालछिका से 
जरा भी पाती या खाना अदर नहीं पहुँचाया जा सकता। आदमी 
कभी-कभी यदि खाते-पीते समय बोल शा हँस पडे तो पानी या पान 
आदि का कोई अश स्वास-लालिका के ऊपरी हिस्से मे पहुच जाता है । 
ओर तुरन्त उछू और निरतर खाँसी के द्वारा बाहर जा जाता है। यदि 
बाहर न आए और इ्वास-नालिका में टिक जाय तो मनुष्य का जीवित 
रहता सब्स्धि हो जाता है। सुपारी का टुकड़ा एकाथ बार इवास- 
वालिका में पहुँचा नही कि कुछ ही क्षण मे मौत आ गईं । 

इवास-नालिका के ऊपरी हिस्से में स्वस््यत्र है। स्वर-यत्र स्वर- 


घ्वत्ति यत्र च््छू 


तत्रियों का समूह हे । इसमे बहुत महीन-महीन तत्रियाँ होती है, मलृष्य- 
निर्मित बढ़िया से वढिया और सृध्म से सुक्ष्म वाजे के भी तारो से 
कई गुता महीन। ये तनियाँ श्वास-नाल्कि के ऊपरी हिस्से के दो 
कोनो में आमने-सामने दो हिस्सों में बटी हुई रहती है। आपेक्षिक 
दृष्टि से ये तार बच्चों के छोटे होते हैं और मनुष्य की शारीरिक वृद्धि 
के अनुपात से बढते रहते हे। तब भी पुरुष के स्वर-यत्र के तार स्त्री 
के तारों से बडे होते हे। स्व॒र-तत्रियाँ चार विभिन्न प्रकारों से स्थित 
रहती हे--( १) दोनों समृहू अछग-अछग तिस्पद पडे रहते है और 
बीच से साँस आती-जाती रहती हे, (7) दोनों समूह आकर वीणा 
के तारों की भाँति आपस में ठक्कर मारते है और गान के स्वरो, ध्वनि 
के गृण सुर, अथवा ध्वनि के घोष की सृष्टि करते हैँ, (३) दोनो समूह 
आपस मे जुट कर खडे हो जाते हे और श्वास के निकलने में पूरी तरह 
एक क्षण के लिए बाधा उपस्थित कर देते है और (४) दोनो समूह 
आकर जुट जाते है पर त्ीचे की ओर योडा-सा भाग इवास के आने- 
जाने के लिए छोड़ देते हे। प्रथम अवस्था, जब हम साधारण रीति से 
सॉस लते है या अघोष ध्वतियों का उच्चारण करते हे तब की है, दूसरी 
जब सघोप ध्वनियों का उच्चारण करते हे, तीसरी जब हम स्वर- 
यत्रोद्भूत व्यजन (हमजा ) बोलना चाहते है, और चौथी फुमफूस[हट 
के समय की ह। इस प्रकार श्वास में ध्वन्यात्मक विद्वृत्ति पेंदा करने 
वाला प्रथम अवयव स्वर-यत्र है। इस विक्ृति की स्थिति के काल के 
अनुसार धोष की मात्रा, प्रकार के अनुसार उदात्त आदि अथवा षड़्ज 
आदि स्व॒र॒ तथा तारो के खिंचाव अथवा ढीलेपत के अनुसार तीक्ता 
उन्पन्न होती हे। 
इश्वास-नालिका में विकृत हुईं या अविकृत इस प्रकार की साँस 
मुख-विवर या तासिका-विवर में आती हू। इन विवरो को दीवारों 
में, यदि स्वर-यत्र द्वारा विकृत होकर आईं हैं तो उसको प्रतिध्वनि' 
करने की सामथ्यं होती हैं। मुंख-विबर और नासिक्य-विवर दोनो 
को अछग-अलग रखने के छिए एक दीवार है जो अदर की ओर कौवे 
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(अलिजिह्न ) से आरन होकर ऊपर के दाँतो मे ममाप्त होती है--- 
उधर से ही गिनने में इसके, कौवा सुकुमार ताल, कठोर ताहु, बर्त्म- 
भाग [मसूडे) तथा दाँत हैं और दातो के बाहरी भाग में मसूडो के 
पास जुडा हुआ ऊपर का ओठ है। मुख-विवर की नीचे की दीवार 
जीभ हैँ जिसको विवरण की सुविधा के लिए चार भागो (जिल्लामल, 
पद्चभाण, अग्रभाग जौर नोक) में विभाजित करते है। जिह्ा के 
नीचे एक विवर हैं जिसके नीचे की दीवार का अतिम भाग भसूडे और 
नीचे के दाँत हे और नीचे की दतपक्ति के बाहरी भाग में जुडा हुआ 
नीचे का ओठ (अघर ) हैं! 

अलिजिह्न (कौवा) तीन अवस्थाएँ ग्रहण करता है -- 

(१ तन कर खडा हो जाता है (पट पड जाता हैँ) और इवास- 
नालिकर और नासिका-विवर के परस्पर सबंध को बित्कुल रोक देता 
है। परिणाम-स्वरुप सारी सास मुख-विवर मे ही आती है, नासिका- 
विवर में नही जाने पाती । 

(२) बिल्कुल ढीला, शिथिल, गिरा हुआ रहता हैं और इस 
प्रकार श्वास-वालिका और मुख-विवर के सबंध को रोक रखता है। 
परिणाम-स्वरूप सारी सास नासिकरा-विवर से ही आती जाती है। 

(३) मध्यम अवस्था मे रहता है जिसमे कुछ साँस सख-विवर 
में आती है और कुछ नासिका-विवर मे । 

साधारण रीति से जब हम सॉस लेते रहते हे तब द्वितीय अवस्था 
होती है पर जब जुकाम के कारण नासिका-विवर बिल्कुल आच्छन्न 
रहता है और हम मुँह से साँस लेते है तब पहली अवस्था होती है। 

ध्वनियों की दृष्टि से, अनुस्वार के उच्चारण में द्वितीय अवस्था 
अनुनासिक व्यजनों और सानुनासिक स्व॒रों के उच्चारण मे ततीय 
अवस्था ओर णेष में प्रथम अवस्था ह्वोती है। 

जीभ भी विविध अवस्थाएँ ग्रहण करती है। साधारण रीति से 
साँस छते श्रमय बह ढीली पड़ी रहती है, बिल्कुल तिष्पद, निष्क्रिय | 
कभी-कभी मुख-ब्िव्र& में. आई हुईं साँस को वह बाहर निकलने से 


कि तिल 
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रोकती तो नही, पर अपना कोई भाग थोडा बहुत उठा कर ऊपर (ताल ) 
की दोवार और अपने बीच का रास्ता आपेक्षिक दृष्टि स सकुचित 
कर देती है (इस अवस्था में अकारादि स्व॒रों का उच्चारण होता 
हू)। ऊपर की दीवार के किसी भाग का स्पर्श करके क्षण भर इवास 
को रोक कर (क जादि) स्पर्ण व्यजनों की सृष्टि करती है, अथवा 
ऊपर के किसी भाग के काफी समीप पहुँचकर (जिस अवस्था मे पूर्ण रूप 
सै इवास के निकलते का भागे बद भी नही रहता और बित्कुल खुला भी 
नही रहता) (स्‌ आदि) सघर्षी वर्णों की सृष्टि करती है । अथवा ऊपर 
काल की योडी-सी मात्रा के लिए स्प्ष द्वारा व्वास का निर्मम रोक 
कर फिर संघर्ष करा के (च्‌ जू आदि) स्पर्णसघर्षी व्वनियाँ बनाती 
है। कभी-कभी एक या दोनो पाण्वों को ऊपर उठाकर ओर बीच में 
खाली' रहकर प्रोक्षगीपात्र की शकल ग्रहण कर (ल) पार््विक ध्वनि 
का सृजन करती है। अन्यत्र प्रोक्षणी के आकार के पत्ते की तरह ऊपर 
उठ कर (र आदि लोडित ध्वनि तथा इस प्रकार ऊपर उठकर और 
क्षणत्र मे वह गिर कर (ड) उत्क्षिप्त ध्वनि बनाती है। जीभ की 
नोक नीचे के दाँतो पर, ऊपर चिकने हिस्से पर, और ऊपर खुरखुरे 
हिस्से पर अपने ऊपरी तल से या इसके भी ऊपर मूर्द्ाभाग (सुकुमार 
ताल और कठोर तालु के सधिस्थात) पर अपने निचले तल से स्पश, 
सघर्प आदि कर सकती हैं। जीभ का पिछला भाग सुकुमार ताहु से 
अथवा अलिजिह्ल से सयोग मे आ सकता है। इस प्रकार यह चचल 
जिल्ला विविध अवस्थाएँ ग्रहण करके इ्वास-नालिका से बाहर आती हुईं 
साँस को तरह-तरह से विक्ृृत कर भॉति-भसाँति की ध्वनियों की सृष्टि 
करने मे सहायक होती है । 
ओठ भी कई 'अवस्थाएँ ग्रहण करते हे। दोनो आपस में सटकर 
अन्दर से आती हुईं सॉस को क्षण भर रोक कर ओष्टय और दॉतो के 
स्पर्ण से दतोप्ट्य स्पर्ण व्यजनरे की सृष्टि कर देते हे। दोनों आपस में 
अथवा दाँतो के बहुत निकट आकर ओष्ठ्य अथवा दतोष्ठूय सघर्षी 
ध्वनियाँ बनाते हे। स्वरो के उच्चारण मे दोनों मिलकर थोडी या 
3. 


टन कफ ज किन्ली डे है यार | की अबगज मे 
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बहत गोंछाकार झकल था कोनों की ओर फैलकर चौडाई ग्रहण 
करते है। 

इस प्रकार हमारे ध्वनियत्र से स्थातभेद और प्रवत्नभेद से अनत 
ध्वनियों के उत्पादन की शक्ति है और प्रत्येक भाषा इन ध्वनियों 
की एक बहुत परिमित सख्या से ही अपना काम आसानी से चलाती है। 

घ्वनि का लक्षण क्‍या है? आकाश में उत्पन्न विशेष लहरियो 
को जिन्हे मन शोजेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करता है उन्हे शास्त्रज्ञ शब्द कहते 
है और भाषा-विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के ध्वनियत्र से निसृत शब्द 
को ध्वनि कहते हे। ध्वनियत्र से निकला यह शब्द ग्रामोफोन आदि 
यत्रो में सुरक्षित रक्खा जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार 
श्रोत्रेन्द्रफ्द्वा रा वार-बार ग्रहण किया जा सकता है। पर उसके ध्वनि 
होने के लिए मनुष्य के ध्वनियत्र से प्रथम नि सरण आवश्यक है। 

ध्वनि की इस प्रकार तीन अवस्थाएँ हु--उत्पत्ति, प्राप्ति और 
वहन। प्रथम और द्वितीय अवस्थाओ का अध्ययन ध्वनि-विज्ञानी 
करता है और तृतीय का भूत-विज्ञानी। 

घ्वनियत्र से निकली हुई ध्वनियों को, उच्चारण करने वाला 
आदमी अपने लिए तहीं बोलता बल्कि दूसरें के लिए। और सुनने 
वाले मनुष्य में उन ध्वनियो को ग्रहण कर तुरत विचारधारा की सुष्टि 
हो जाती है और आवश्यकता के अनुसार वह प्रत्यत्तर देता है। इस 
प्रकार आदान-प्रदान ही उच्चारण का मुख्य ध्येय है और यह उच्चारण 
प्रेघषक और प्रापक दोनों के बस में होता है। 

ध्वनि का साधारण छक्षण ऊपर दिया गया है। मगर यदि और 
वारीकी से किसी विशेष ध्वनि का लक्षण करे तो प्रो० डेनियल जोस' 
के अनुमार “ध्वनि मनुष्य के विकल्प-परिहीन नियत स्थान और निश्चित 
प्रयत्त द्वारा उत्पादित और श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा अविकल्प रूप से गहीत 
शब्द-लहरी है।” मनुष्य कोई भी ध्वत्ति नियत रूप से एक ही स्थान 
और प्रयत्त की नहीं बोलता। का; की, कू इन तीनो क्‌ के उच्चारण 
में स्थान-मेद सभव है। काका के प्रथम और द्वितीय आ में मात्राभेद 
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सभव है। इस प्रकार हम लोग वाक्य की अन्य ध्वनियों के बीच में 
आपेक्षिक दृष्टि से स्थान के अनुसार तरह तरह की कू, सू, य अथवा 
अं, आ, ३ आदि व्वदियों का उच्चारण करते हे। व्यवहार की दृष्टि 
से हम इनको अलग-अलग ध्वतियाँ नही मानतें। का, की कू इन सब 
के कू को हम क ध्वनि समभते हे। विज्ञान की दृष्टि से इन्हें ध्वनि न 
कह कर ध्वनि-ग्राम (9907०76) कहना चाहिए। 

व्वनि-ग्राम में स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से प्रायः एकरूप कई 
ध्वनियाँ (यथा का की, के, के आदि के के, मकर, वल्कल, पवका 
आदि के मध्य के क, वाक, घिक्‌ आदि के अन्त के के ) समूहरूप से 
होती हे और इनमे कोई ध्वनि जो उस भाषा में अधिक' व्यवहार 
में आती है मुख्य सत्ता रखती है। प्रत्येक भाषा में इन ध्वनि-्रामो की 
सख्या परिमित होती है। जहाँ ध्वनियों के विषय में सूक्ष्म विवेचन 
नही किया जाता, वहाँ ध्वनि शब्द से तत्सबधी ध्वनि-ग्राम का ही अभि- 
प्राय समझता चाहिए। 

नोट---ध्वनि-यन्त्र का ऊपर दिया चित्र पिल्‍्जबरी व मीडर की 
पुस्तक (दी साइकोलाजी आब्‌ छेग्वेज (१४6 छए०ः००8५ ० 
[2787 ०९८) से लिया गया है। उसमे (क), (ख), (ग), (घ) 
स्वर-यत्रपिटक को सहारा देने की चार कोमल अस्थियाँ है। (क्ष), 
(त्र), (ज्ञ) ठुड़्डी और जिह्ना के पास की हड्डियॉ हैं। (ह) जीभ 
के नीचे और ठुडडी के ऊपर का विवर है। (अ), (आ) चाडियों 
के स्थान है। (इ) खोपडी के नीचे भाग की हड्डी हे। (ई) खोपडी 
को सहारा देने वाली, गर्दन की रीढ का सबसे ऊपर का भाग है। 
(उ) गर्दन का केन्द्र भाग है। स्व॒स्यस्त्र-पिटक से छेकर ऊपर नासिका- 
बिवर के पास तक के शवास-नालिका के भाग को उपरिनालिका कहते 
है। इसी नालिका के आगे निकले हुए भाग, कमरे से, मुख-विवर और 
तासिका-विवर है । स्‍ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
ध्वनियों का वर्गीकरण 


पिछले अध्याय में ध्वनियों के उच्चारण के उपयोग में आते वाले 
अवयवो का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि भीतर से 
जो साँस बाहर की ओर ध्वास-वालिका से होकर आती है, उसी में 
स्व॒स्यन्त्र या मुख-विवर या नासिका-विवर आदि में कुछ रोक-थाम, 
विव्गर आदि उत्पन्न किए जाने से, ध्वनियाँ पैदा होती है। यह भी 
बताया गया है कि इन व्वनियों की गिनती नहीं की जा सकती । हर 
एक भाषा अपनी ज़रूरत के अनुसार इनकी परिमित सख्या का इस्तेमाछ 
करती है। ध्वनियों का वर्गकिरण दो बातो पर निर्भर है--स्थान 
और प्रयत्न। अन्दर से आती सॉस को जिस जगह विक्रृत करते हे उसी 
को उस ध्वनि का स्थान कहते है। यथा अन्दर से आती हुईं साँस को 
यदि दाँतो के पास विक्वत करे तो ध्वनि दन्त्य कहलाएगी। 8 और 
स्‌ दल्त्य ध्वनियाँ हे क्योकि' भीतर से आनेवाली साँस को जीभ की 
नोक ने उठकर और दोँतो के पास पहुँचकर रोक' दिया, अबाघ गति 
से बाहर नही निकल जाने दिया। इस रोक-थाम, विकार के छाने से 
हमे जो काम करना पडता है उसको प्रयत्व कहते है। त्‌ और त्‌ दोनो 
दन्त्य है, पर 7 स्पश ध्वनि है क्योंकि जीभ ने केवल योडी देर के, लिए 
दाँतों को छुआ, लेकिन स्‌ सर्षी ध्वनि है क्योकि इसके बोलने में जीभ ने 
उठकर हवा निकलने के मार्ग को इतना सकुचित कर दिया कि हवा 
थोडी देर तक दातो पर सचर्षण करती रही। नीचे लिखे विवरण 
में स्थान और प्रयत्न का यह महत्त्व विशैष ध्यान से समझ लेना चाहिए। 

प्राचीन काल से ही ध्वनियो के प्राय दो वर्ग किए जाते हें--- 
स्वर और व्यज्ञन। ओर स्वर से तात्पये समझा जाता हैं उस ध्वनि 
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से जो स्वत बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोली जा सके 
और अक्षर बनाने की सामर्थ्थ रखती हो, तथा व्यजन वह ध्वनि है 
जिसका स्वत उच्चारण न' हो सके और जो स्वय स्वर की मदद के 
बिना अक्षर न बना सके। स्वर और व्यजन के ये रूक्षण भी प्राचीन 
काल से व्याकरणो में चले आए है। 

ध्वनि-विज्ञान के आधुनिक अनुसधान से पता चलता हूँ कि स्वर 
और व्यजन के ये लक्षण सर्वाद् में ठोक नहीं। व्यजन का भी स्वत, 
बिना किसी स्वर की सहायता के, उच्चारण सभव है, यह प्रयोगों से 
सिद्ध हो चुका हैं। स, लू आदि अकेकी ध्वनियों को यदि हम सावधानी 
से बोले तो बिना स्वर की किचित्‌ भी मात्रा लाए इन्हे बोल सकते हे। 
यह और बात हैँ क्रि इन अकेली व्वनियों का कोई अभिप्राय' न हो। 
ओर भयुक्‍त व्यजन अक्षर भी बना सकते हे, यथा अँगरेजी के गॉड्न 
(8००००७) और बॉ-टलू (9८67७) शब्दों के द्वितीय अक्षर (डन्‌ 
और टल्‌ ) में कोई स्वर नही है तब भी वे अक्षर बन गए हैं। इसमे न 
और लू वर्णो ने अक्षर बनाने मे सहायता दी हैं। 

पिछले अध्याय में स्वर-यन्त्र के व्यापार का व्योरा देते समय 
बताया गया है कि जब इसके तार, वीणा के तारों की तरह आपस में 
टक्कर मारकर भीतर से आती हुई साँस को विकृत करते हे तब घीष 
उत्पन्न होता है। सभी स्व॒रों मे यह घोष मौजद रहता है। ध्वनि-विज्ञान 
के अनुसार स्वर वह सघोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में दवास-नालिका 
से जाती हुई श्वास धारा-प्रवाह से अबाध गति से मुख से निकलती जाती 
है और मुख-विवर में ऐसा कोई सकोच नही होता कि किचिस्मात्र भी 
संघर्ष या स्पर्ण हो। आऑ, $, ऐं आदि सानुनासिक स्वरों में साँस की कुछ 
मात्रा नासिका-विवर से भी अवाध गति से निकलती रहती है। स्वर 
के अतिरिक्त शेप सभी ध्वनियाँ व्यजन हे। व्यजन वह सघोष या 
अधोष ध्वनि हु जिसके भुख-विवर से निकलने में पूर्णहप से अथवा 
कुछ माज्ना में बाधा उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार स्वर और व्यजन के 
बीच का स्थुछ भेदक लक्षण श्वास की गति का अबाध या सबाघ होना 


सर  #फ््लपाए बन हा और ज्काए अर 
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है। किन्ही-किन्ही व्यजनों में ओर उनके तद्गूप स्वरो में भेंद की भित्ति 
बहुत अल्प है। वैदिक पूर्व प्राथमिक आये भाषा में छ अतस्थ (बीच की ) 
व्यन्ियाँ थी जो शब्द में अपने स्थान के अनुसार ही स्वर या व्यजन की 
सज्ञा पाती थी। उस समय व्यजन रूप मेयेय्र लव म्‌न्‌थीऔर 
स्वर रूप में ऋ छू. उ तथा स्वर न और म थी। यह प्राथमिक आर्य 


भाषा, आये प्राचीनतम भाषाओं, वैदिक, ईरानी, लैटिन, ग्रीक' आदि 

की जननी है इसका विवरण आगे दिया जायगा। वैदिक तथा उत्तर 

कालीन सस्क्ृत में अतिम दो स्वर (मओर न) विलुप्त हो गए और 
४७ ॥ 


शा 
इनके स्थात पर अ का आदेश हो गया, उदाहरणार्थ गम और मन्‌ घातुओं 
के बत-प्रस्ययात रूप गत (7+अ +त्‌ + अर) और मत (म+ अ+त्‌ + ञ) 
बनते है पर होने चाहिए थे (यू+म्‌ +त्‌+अ) और (म्‌ू+न्‌+ त्‌--अ) 
० | छछ 
इन मे और न स्वरो की ध्वत्ति संभवत उनमें और न स्वरो की-सी रही 


९ पे फू ० | 


होगी जो अँगरेज्ी आदि भाषाओं में यॉडन आदि गब्दो में आजकल भी 
फछ 


स्वर का काम देते है। सस्क्ृत के बाकी चार अन्तस्थ स्वरो मे से भी लू 

और कुछ समय बाद ऋ का भी छोप हो गया। छू और ऋ का क्‍या 

स्वरूप था, इसका ठीक-ठीक ज्ञान आज नही है। सभव है छ अजँगरेजी के 

ऑटल आदि बब्दो मे प्रयुक्त ल के ढग की कोई ध्वनि रही हो। यू और 
॥>। ० 


व्‌ व्यजत रूप में बहुत कमजोर पड गईं। सारांश यह कि वाक्य की 
ध्वनियों में कुछ का स्वरत्व या व्यजनत्व वाक्य की ध्वनियों में उनके 
विशेष स्थान पर ही निर्भर है। 

स्व॒रों के उच्चारण मे जीभ का कोई न कोई भाग थोडा या बहुत 
ऊपर को उठता है और इस भाग के नाम के अनुसार स्व॒रो में अग्न, मध्य, 
और पदच का भेंद किया जाता है। फिर श्वास के निकलने के लिए मख 
आपेक्षिक दृष्टि से बहुत या कम खछता है, इस दृष्टि से स्व॒रो की सज्ञा 
विवृत (पूरा खुला हुआ ), अर्धविवृत (अधखुला), अर्धसबुत (आधा 
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बन्द) तथा सबृत (पूरा बन्द) होती है। ध्वनि-विज्ञान में चार अग्न 
स्वर और चार पश्च स्वर मूलरूप माने गए हे--- 


। ऊग्र स्वर मध्य स्वर प्र स्वर ८ 
्‌ | हे 
अधेसवत ए हु * ओ अधंसवत 


। धर 
के जो अधंबिवृतत 





विवृत आ & $ अए जब 
सबवृत (१ और ८) उच्चारण की वह आदर्श अवस्था हे जिसमे 
जिल्वा का अग्न या पहच भाग ऊँचे से ऊँचा उठ सकता है और स्वरत्व 
कायम रहता हैं, इससे जरा भी ऊँचा उठा कि स्पर्श या सघर्ष उत्पन्न 
होकर व्यजन प्राप्त हो जायगा। विवुत (४ और ५) उच्चारण की 
वह अवस्था है जिसमे मुख-विवर अधिक से अधिक खुल सकता हैँ, इससे 
अधिक की सभावना नहीं। अर्धशवृत (२ और ७) ओर अधेंविद्त 
(४ और ६) सवृति और बिवृति के क्रम से इनके बीच की अवस्थाएँ 
है। विभिन्न भाषाओ के स्वरो का विवरण देने के लिए ये आठ स्वर 
आदर्श माने गए हे और जिस प्रकार किसी गाँव मे सरकारी (सर्वे) 
नाप विभाग द्वारा कुछ खूँटे गाड दिए जाये तो उनकी दूरता और 
निकटता का उल्लेख करके प्रत्येक गृहस्थ अपने-अपने घर का निश्चित 
स्थान बता सकता है कि अमुंक खूंटे से इतने गज पूरब, पच्छिम, उत्तर; 
दक्खिन में मेरा घर स्थित है, इसी प्रकार इन मूल स्वरो के उल्लेख से 
विशिष्ट भाषाओ का वेज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान उन भाषाओं 
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के म्व॒रो का विवरण दें सकत हैं । उदाहरण के लिए हिन्दी का इ स्वर 
सबृति में मूल स्वर ल० १ से कुछ कम है और उसका आ स्वर शूठ 
स्वर त० ५ के निकट हें ओर पण्च स्वर है न कि अग्र स्वर । 

अग्रस्वरों के उच्चारण में ओठ प्राय न० ४ से लेकर न० १ तक 
उत्तरोत्तर फँल्ते ही जाते है और परचस्व॒रो के उच्चारण में न० ५ से 
न० ८ तक अधिकाधिक गोलाकार होते जाते हें। पर जर्मन, फ्रेच आदि 
भाषाओं में ऐसे भी स्वर है जिनके अग्र होते हुए भी उच्चारण से ओंठ 
गोलाकार होते है, और शान भाषा से पश्च होने पर भी उच्चारण में 
ओठ कोनो की तरफ फैलते हे। 

व्यजनों का वर्गीकरण स्थान और प्रयत्न के भेद के कारण होता है। 
स्वस्यन्त्र में उत्पन्न घोष के कारण व्यजन सधोष और अधोष कहे जाते 
है। सघोष व्यजन के भी दो भेद है--पूर्ण सघोष, अपूर्ण सघोष। पर 
सदध्यीष वह व्यजन होता हे जिसके उच्चारण में जिस समय जिल्ला उस 
स्थात पर पहुँच जाती है जहाँ से उस व्यजच का उच्चारण होता है उस 
समय से जब तक उस व्यजन का उच्चारण समाप्त नहीं होता तब तक 
बराबर घोष जारी रहता हे, और अप्॒र्ण सघोष व्यजन मे बराबर जारी 
नही रहता, उच्चारण के आदि भाग, मध्य भाग या अन्त भाग में होता 
है! उदाहरण के लिए अँगरेजों की ब्‌ अपूर्ण सघोष है (क्योकि इसके 
उच्चारण के अन्तिम भाग में ही घोष रहता है) और हिन्दी की पूर्ण 
सघोष | 

जब भीतर से आती हुई साँस में दोनो ओठो के द्वारा विकार लाया 
जाता है, तब उच ध्वनियो को द्रयोष्ठ कहते है। जब विकार नीचे के 
ओठ और ऊपर के दाँतो से उत्पन्न होता है तब व्वनियाँ दन्‍्तोष्ठन्य 
कहलाती है ओर जब केवल दाँतो से तब दन्त्य | ऊपर की दब्तपक्ति से 
आगे जब ताल की ओर बढे तो मसूडे मिलते हे। इस जगह को वर्त्से 
भाग कहते हे जौर रहाँ उत्पन्न हुईं ध्वनियों की वरत्स्य। इस भाग से और 
ऊपर जो तालु का भाग है और जो उगली से छने पर कडा (लुच॒ल॒बा 
नही ) मालूम पडता हैं उसको तालु का नाम दिया गया है और उस 
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जगह पैदा हुई व्वनियों को तालूप्य का। उसके और आगे एक ऐसा 
सन्धि-स्थान है जहाँ पर आगे का भाण (कठोर ताल) और पीछे का 
भाग (कोसल तालु) मिलते हू। इस सब्पि-स्थान का नप्म घूर्घा हे, 
और यहाँ प्र पैदा हुई व्वनियों का झूधेन्य। कोमल (छुचलचे ) ताल 
पर उत्पन्न हुई ध्वनियों को आज भी कठब कहते है, यद्यपि यह नाम 
बहुत उपयुक्त नहीं क्योकि यह स्थान कठ से भिन्न हे। अलिजिदन्लु 
(कोंवा ) का उल्लेख विस्तार से पिछले अध्याय में हो चुका है। यहाँ 
उत्पन्न हुई ध्वन्ियों को अलिजिल्लीय वहते हें! स्वरयन्त्र के भाग से 
ऊपर और नासिकाविवर से नीचे वार ब्तासनारिका के हिस्से को 
उपरिनालिका और वहाँ पैदा हुई घ्वनियों को उपालिजिद्लीय कहते 
है। स्वरमस्ज पर भी इवास को एक साथ रोककर, या वहाँ विशेष घषण 
करा के जब विकार उत्पन्न किया जाता है तो उस ध्वनियो को रचर-सन्त्र- 
स्थानीय कहते हे। इस तरह स्थान के अनुसार व्यजन टहयोष्ठट य (प्‌ 
आदि ), वन्तोष्ठ्य (व), उन्त्य (वे जञादि), वत्प्ये (शा), तालब्य 
(कठोर ताछु वाल ट्‌ आदि हिन्दी के), भूर्घन्य (सस्क्ृत के ट आदि), 
कठय (कोमल ताल वाले हिन्दी के क्‌ आदि) अखिजि ल्लीय (कंगू) 
उपालिजिद्लीय (अरबी बडी हें और ऐन ह_आ्‌) तथा स्वस्यन्त्र स्थानीय 
(हमजा, है / होते है । इनके भी सक्ष्म भेंद किए जा सकते हे। उदाहरण 
के लिए दाँतो के अग्र, मध्य ओर पश्च भाग के स्पर्श के अनुनार 
अग्रदन्त्थ, सध्यदन्त्य और परचदन्त्य होने हे। 
ध्वनियों के उच्चारण में तरह-तरह के प्रयत्न किए जाते हैे। यदि 
केवल दो अवयबो का स्पदों करके भीतर से आती हुईं सॉस को रोक 
रक्‍खा जाय तो इस प्रयत्त से बनी ध्वनि को ह्पशे कहते हे। यदि दो 
अवयब परस्पर इतने पास आ जायें कि उनके बीच से हवा सघर्षित 
होकर निकले, तो इस तएह पैदा हुई ध्वनि को सघर्षी कहा जाता हैं। 
यदि जीभ के एक या दोनो पार््वों को उठा कर आती हुईं सॉस के बाहर 
निकलने से बाधा डाली जाय तो इस प्रयत्त से उत्पन्न हुईं ध्वनि पाश्चिक 
कहुलाती है। अगर जीभ को यथासभव लऐपेट कर ध्वनि निकाछी जाय 
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तो बह ध्वनि लोडित की सज्ञा पाती है। यदि इस तरह लिपटी हुई जीभ 
को एक क्षण उस अवस्था में रखकर, उसे झठके से फिर सीधा कर लिया 
जाय तो इस प्रकार श्वास में उत्पन्न हुए विकार से बनी हुईं ध्वनि को 
उत्क्षिप्त कहते हे। स्पश्मंसघर्णी ध्वनि के उच्चारण में किचिन्मात्र स्पर्श 
ओर फिर सचघर्ष होता है। इस तरह प्रयत्न के अनुभार व्यजनो के स्परों 
(क्‌ आदि), सघर्षी (स्‌ आदि), (स्पर्श-सघर्षी च्‌ू आदि), पाश्विक 
(लू), लोडित (₹) उत्तक्षिप्त (ड ) आदि भेद होते हैं। इनमें से भी 
बहुतो के सूक्ष्म प्रभेद हो सकते हे। उदाहरणार्थ स्पर्ण व्यजनों के बहि 
स्फोटात्मक (जैसे हिन्दी क॑ ) अत स्फोटात्मक (सिधी की जू व्‌ ) तथा 
उत्क्षेपात्मक प्रभेद होते है। प्रथम में सॉस स्पर्ण हट्ते ही फट से बाहर 
निकल जाती हूँ, द्वितीय में बाहर निकलने के पूर्व साँस को अदर की ओर 
चुसने का-सा भाव होता है और तृतीय मे एकत्रित की हुईं साँस कों 
ढकेल फेकने का-सा भाव होता हँ। विछक ध्वनियों का भी विशेष 
प्रयत्त से दत, वर्त्स, ताल आदि स्थानों पर उच्चारण किया जाता है। 
हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं से इनका प्रयोग करुणा (क्चूचू ) 
प्रेरणा (टट2. 2 आदि भावातिरेक को व्यक्त करने के लिए होता है 
पर अफ्रीका आदि कुछ विदेशों में भाषा मे उनका उसी प्रकार प्रयीग 
होता है जैसे अपनी भाषाओं में स्पर्श आदि ध्वनियों का । 

स्थानभेद का विचार करते समय नासिका का भी उल्लेख अभीष्ट 
है। स्पर्ण व्यजनो में दन्त्य आदि के उच्चारण में जब सॉस नाक से 
निकलती हैँ तब न्‌ मु, ए आदि अनुनासिक व्यजनों का उच्चारण 
होता है। इस प्रकार ब्‌ और स्‌ के उच्चारण मे केवल इतना भेद है कि' 
ब्‌ क॑ उच्चारण में सम्पूर्ण सॉस मुझ से निकलती है और म्‌ के में वह' 
नाक से निकलती है। प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञानियों के अनुसार, 
अनुस्वार का स्थान केवल नासिका बताया गया है। यह ध्वनि आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में नहीं मिलती, जहाँ हम इसका सकेत लिखने हे 
वहाँ उच्चारण मे कोई न कोई, वर्गों का पचरमाक्षर (ड, ज्‌, ण, न्‌, मं) 
उपस्थित रहता है । प्राचीन भाषा के विषय मे ऐसा अनुमान होता है कि 
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शब्द की ध्वतियों के मौखिक उच्चारण के उपरात नासिकाविवर से 
शेष इ्वास स्वतत्र (और आपेक्षिक दृष्टि से पूर्वापर ध्वनियों से असबद्ध ) 
रूप से तिकलती थी और यही अनुस्वार था। 

यू और व्‌ के दो रूप भाषाओं में मिलते है, एक तो पूर्ण व्यजनरूप 
जो शब्द के आदि में या किसी अन्य व्यजन के उपरात आता है और 
दूसरा श्रुतिरूप जो दो स्वरो के बीच में (यथा लिया, हुवा), विशेष कर 
क्रमश इकार और उकार के उपरात आता है। इनका श्रुतिरूप बहुत 
थोडी मात्रा का होता है। यदि ये व्वनियाँ कही दो व्यजनों या व्यजन 
और स्वर के बीच मे आवे तब तो बहुधा तद्गप स्वर (॥ और उ) का 
रूप ग्रहण कर लेती हे। साहित्यिक का वर्तमान हिन्दी में वास्तविक 
उच्चारण साहिंचक ही है अन्य कुछ नही, और इसी प्रकार यदि कोई 
शब्द धालुक बनता तो उसका उच्चारण हिन्दी में धात्तुक ही होता 
भौर कुछ नही । 

प्राचीन भाषाविज्ञानियों नें स्पर्श व्यजनों के दो भेद और माने 
हे--अल्पप्राण और मह्ाग्राण॒। प्राण अन्दर से आती हुई इ्वास के बल 
का ही दूसरा नाम है। आपेक्षिक दृष्टि से ही अल्पता और महत्ता का 
प्रव्म है। ऐसा जान पडता है कि उस समय क्‌ गू आदि का एक साधारण 
प्राण के साथ उच्चारण था और एक अधिक प्राणशक्ति के साथ। आज 
भी अँगरेजी आदि भाषाओं में जहाँ महाप्राणत्व बलाधात के रूप में 
प्रकट होता है बलाधातयुक्त क ध्वति ख्‌ सी सुनाई देती है, जैसे खाआ 
(कॉर) और खाट (कार्ट) में। प्राचीन सस्क्ृत की स्‌ घ्‌ ठ, ढे आदि 
ध्वनियाँ इसी प्रकार की महाप्राणत्व-प्राप्त' ध्वनियों रही होगी। उत्तर 
काल में तो भारतीय भाषाओ में खू घ्‌ आदि घ्वनियाँ केवल सयूक्त 
ध्वनियाँ (कू+ह,ग्‌ू+ह) हो गई और रू, नह, ल्ह, रह, व. 
(ड_+ह.) आदि सयुकत ध्वनियो की श्रेणी मे आ गई। 

इस स्थान पर एक वात का और विचार कर लेना चाहिए। 
ध्वनियों के उच्चारण मे कभी-कभी एक मुख्य स्थान होता है और साथ 
ही साथ युगपत्‌ एक गौण स्थान भी हो सकता है। स्वरो के विवरण में 
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हम डेख चुके है कि अग्र स्वरो के उच्चारण में प्राण ओठों का फेलना 
गौण रूपए से मौजूद रहता है। इसी प्रकार व्यजनों के उच्चारण में भरी 
यभव है कि मुस्य स्थान कोई एक हो और गोण रूप ने अच्य स्थान भी 
सहायता करता रहे। ऐसी अवस्था में व्वा्ति का व्यक्तित्व अक्षण्ण 
रहेगा, वह सयुब्तत्क को प्राप्त हुई नही कही जा सक्ती। उदाहरण मे 
लिए बंदिक-एू्व जाये भाषा मे ऑप्ट्य-गौणत्व-घरग्त कवर्ग आर तालव्य- 
सौषत्व-आप्त कबर्ग के पृथकू-पृथक्‌ अस्तित्व का अनुमान किया जाना 
है। इनका विशेष विवरण आगे चल कर आये परिणुर की आदिम 
भाषा के व्योरे मे सिलेगा। सम्कृत के वेयाकरण चवर्ग को स्पर्श बार्ष 
मानते आए हू और पद-रचना में कु और च्‌ का व्यत्यय (पाक-पचाति, 
जलमुक-जलशुचो) बरावर देखा जाता है । आधुनिक हिन्दी के उच्चारण 
में चवर्ग की ध्वनियाँ स्पर्ण-सबर्पी है, केवल स्पर्श नहीं। इस विषभ्तः 
की उपस्थिति में ऐसा अनुमान होता है कि बेदिक भाषा का चबर्ग, 
कवर्य का ही तालव्य-गौणत्व-प्राप्त रूप था जिसमें च्‌ आदि का स्पाट 
उच्चारण क्‌ आदि के साथ यू की अल्पाति-अत्प श्रुति से मित्रित 


होता होगा। 


बारहुबों अध्याय 
च्वनियों के गुण 


मात्रा, सुर और बलाघात--ये तीर, ध्वनियों के गुण कहलाते है। 
मात्रा काल की उस मात्रा का नाम है जो किसी विशेष ध्वनि के उच्चारण 
में लगती है। व्यवहार की दृष्टि से मात्रा ह्ृस्व ओर दी होती है। 
स्वस्तन्त्रियों के लनाव के कारण सुर उत्पन्न होता हैं और सावारण 
रीति से सुर उच्च, नीच और सप्न कहा जाता है। किसी'विशेष “वि 
प्र, वाक्य अथवा पद की अन्य व्वनियों की अपेक्षा, उच्चारण में अधिक 
प्राण-शक्ति लगाना बलाघात कहलाता हूँ। 

भाषा की प्रत्येक ध्वनि के बोलने मे कुछ न कुछ समय छुगता है। 
प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञों ने केवछ स्वरों की ही मात्रा का उत्ठेख 
किया है और उनकी छस्ब दीर्घ और प्लुत सज्ञाएँ की है। एक-मात्रिक 
हुस्व, द्विमात्रिक दीर्थ और त्रिमात्रिक प्लुत कहलाते थे। सामान्यरूप से 
प्लुत स्व॒रो का भाषा मे प्रयोग नही होता था, पुकारने आदि में वे काम 
में आते थे। अन्य दोनो का प्रयोग ग्रचुर मात्रा मे प्राप्त हे। आधुनिक 
अनुसन्धानों से इतना और मालूम हुआ है कि व्यजनो के उच्चारण मे भी 
कार की मात्रा से नाप हो सकती है और यहाँ भी छूस्व॒दीर्ष आदि 
सज्ञाओ का व्यवह्मर किया जा सकता है, उदाहरणा्थे पक्रा में क्‌ हुस्व 
और पका में क्‌ दीर्घ, कप्क मे स्‌ क्वस्व और कस्स में स्‌ दीघ॑ है। व्यजन 
क्‌ दीघं॑त्व लिखाई मे द्वित्व से व्यक्त किया जाता हैं। वस्तुत देखा जाय 
तो हिन्दी में स्वरों की अपेक्षा व्यजनों को हुस्व दी्घे कहना अधिक 
उपयुक्त होगा क्योकि उत्लिखित छुस्व और दीघे स्वरो (ञआ अथवा 
ड़ ईं आदि) में स्थानभेंद पर्याप्त है किन्तु हृस्व और दीघे (क्‌ क्‍्कू आदि 
व्यजनों में स्थान-भेंद विल्कुछ ही नहीं है, केवल उच्चारण मे छगने 
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वाले समय की मात्रा मे ही भेद है। हृस्व व्वनि में दीघे ध्वन्ति की अपेक्षा 
दीक-ठीक आधा ही समय लगता है, यह समझ बेठना भूल होगी। एक 
ही शब्द में एक ही ध्वनि दो विभिन्न स्थानों पर आने से ही माह मे 
भिन्न होगी। शब्द के अन्त में आने वाला स्वर बहुधा उसी शब्द मे प्रयुक्त 
अन्य-स्थानीय उसी स्वर से मात्रा मे कम होता है। काला दाब्द का 
उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। पटवर्धन शब्द में पट व तीनो के स्वर 
हस्त कहे जाते है पर ट के ऋ की अपेक्षा प का अ और उसकी भी अपेक्षा 
व का अ मात्रा मे अधिक है। सयुकत व्यजनो अथवा दी व्यजनो के पूर्व 
आने वाला स्वर मात्रा मे दीर्घ होता है चाहे लिखाई मे हस्त ही अकित 
किया जाय। स्पर्श ध्वनियों की अपेक्षा सपर्षी ध्वनियाँ मात्रा में दी्घे 
होती है । बराघात प्राप्त करके भी ध्वनि मात्रा मे दीर्घ हो जाती है । 

जब ह॒म्वत्व दीघंत्व का ठीक-ठीक आधा नही होता और छ्वस्व 
ध्वनि लिखाई मे छुस्व होती हुईं भी उच्चारण में दीधे हो सकती है 
तब ज्ञस्व और दीघे सज्ञाओ का व्यवहार किस प्रकार साध्य है ”? इसका 
उत्तर यही है कि हर भाषा का व्यवहार करने वाल जहाँ भाषा की 
अन्य बाते सीखता है वहाँ अपनी भाषा के हस्व-दीर्घ के भेद को भी 
हृदयगम करता रहता है और यदि किसी विशेष शब्द में अकार की 
सात्रा ३० इकाई और जाकार की ४० इकाई हुईं तो भी एक ही वाक्य 
में ३० इकाई के आकार के प्रयोग को ऊपर लिखें हुए ३० इकाई के 
अकार से भिन्न समझ लेगा। ऐसा भेद करना वह अपनी भाषा के 
प्रवाह से जानता है। 

वर्तमान लिपियो में मात्रा को अकित करने का कोई विशिष्ट 
साधन नही है, वर्गों की आक्ृति में (आ, आ, ह, है, 3, ऊ) ही दीर्धत्व 
दिखाने के लिए अतर कर दिया जाता हे--दीघ॑त्व का कोई विशेष 
सकेत या चिह्नू नही। व्वनि विज्ञानियों ने, रोमत लिपि में वर्णो के 
आगे विस का सा सकेत ( ) छग़ा कर दीर्घत्व का और केवल एक विदू 
( ) छगा कर अर्धदीधेत्व का निर्देश किया है। अन्य विद्वानों ने वर्णों 
के उपर बेडी पाई (--) लगाकर दीघंत्व को व्यक्त किया है। देव- 


घ्वनियों के गृण छ९, 


नागरी आदि भारतीय लिपियो में ये दोनो उपाय उपयुक्त साबित न 
होगे यह स्पप्ट है। यहाँ छन्‍्द मे 5 (दीघ) और। (ह्वस्व) चिह्न वर्ण 
के ऊपर लगाये जाते है। 

बीणा सितार आदि सगीत के साधनों में हम देखते हे कि तारो के 
तानने और ढीछा करने से सगीत के स्व॒रो मे विभिन्नता पैदा होती है। 
यही हाल स्वरतन्त्रियों का हे। उनके तनने और ढीला होने से सुर 
उत्पन्न होता हैं। सुर केवल (स्वर आदि) ऐसी व्वनियों में सभव है 
जिनमे घोष हो क्योंकि जब स्वरतन्त्रियाँ निष्किय पडी होगी तब उनमे 
तनाव या ढीलेपन का सवाल ही नही उठता। साधारण रीति से सुर के 
तीन भेद किए जाते हे, उच्च, नीच और सम | तनाव को अधिकता देना 
उच्च, उसे कम करना नीच और उसे बराबर एक ही अवस्था में रखना 
सम सुर का लक्षण हैं और क्रश इन --तीन सकेतो से आधुनिक 
ध्वनिविज्ञानियो द्वारा व्यक्त किया जाता है। वैदिक ग्रन्थों के उदास, 
अनुदात्त और स्वश्ति भी सुर के ही भेद थे। इसी प्रकार ग्रीक भाषा के 
ग्रेव, अक्यूट आदि भेद भी सुर से सबध रखते थे। 

आये भाषाओ के प्राचीनकाल में वेदिक सस्कृत और प्रीक में सुर 
के अस्तित्व के यथेष्ट प्रमाण है। परन्तु शब्दों के अर्थभेद के लिए इसका 
विशेष प्रयोग नही होता था। साथही उच्चारण की शुद्धता पर जोर था 
ही। इन्द्रशञ्रु शब्द में अस्थान सुर के प्रयोग से देत्यों का नाश हो गया 
यद्यपि वे देंवो का नाक्ष करने चले थे, यह कथा पुराण मे प्रसिद्ध ही है। 
वर्तमान काल में आये भाषाओ मे सुर का प्रयोग केवछ सनोराग अथबा 
भावात्तिरेक, विधि, निषेध, प्रइन, स्वीकृति, सन्‍्तोष, विस्मय आदि को 
व्यक्त करने के लिए होता है, अर्थ में विभिन्नता नही आती । हिन्दी की 
भोजपुरी बोली में वाक्य के अन्तिम भाग में सुर का प्रयोग होता है, अन्य 
बोलियों में प्रयोग स्पष्ट नहीं दिखाई पडता। चीन और अफ्रीका की 
भाषाओं में सुर का अधिक मात्रा मे प्रयोग होता है और सुरभेद से 
अर्थभेद हो जाता है। उदाहरण के लिए चीनी भाषा में “ब” शब्द से धीर 
सुर होने से उसका अर्थ होता है महिला उच्च होने से उसी “ब' का 
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उम्ेठना और तीक्ण होने से अर्थ होता है राजा का कृपापात्र। अफ्रीका 
की फुल नाम की भाषा में |मेवरत का अर्थ होगा से सार डालूगा, यदि 
अस्तिन अ व्य बह्दी सुर हो जो वाक्य की जेप व्वनियों का है किसतु यदि 
उसी अ का सर अन्य ध्वतियों की अपेक्षा उच्च हो तो उसी वाक्य कय 
नियेधात्मक (यें नही मार्रगा) अर्थ होगा ।चीनी भाषा में आठ प्रकार 
का सुर वर्तमान है ऐसा माना जाता है। फेरी रूगा कर कपडा बेचने 
जला चीन देश का निवासी जब हिन्दी बोलने का प्रयत्न करता है तब 
उसके उच्चारण में सुर के उदाहरण अतायास ही सुनाई पड़ते हे! 

बलाघात का प्रयोग आय भाषाओं (विशेषकर यूरोप की अँगरेजी 
आदि) मे प्रचुर मात्रा में मिलता है। हिन्दी विद्वानों नें कभी-कभी 
इसको स्क्राधात की सज्ञा दी है कित्तु सुर से इसकी विभिन्नता रखने 
तथा इसका स्वरूए ठीक-ठीक व्यक्त करते के लिए बलाघात शब्द ही 
अधिक उपयक्त है। बलाघात पद अथवा वाक्य में किसी विशेष ध्वनि 
अथवा ध्वनि-समूह पर अपेक्षाकृत अधिक प्राणभ्क्ति के व्यय करने से 
पैदा होता है। ब्वनागरी लिपि में इसे अकित करने का कोई विशेष 
सकेत नही है, पर रोमन मे जिस अक्षर या ध्वनि पर बछाघात हो उसके 
उपरान्त ऊपर की ओर चिह्न लगा कर व्यक्त किया जाता है, अन्तर- 
राष्ट्रीय ध्वनि-विज्ञान-परिपद्‌ ([7टाफबकागाओं शिी0त९008 4880- 
टा4पठप) की प्रथा के अनुसार वलाधात-प्राप्त ध्वनि था अल्लर 
के पृ जरा ऊपर की ओर खडी पाई (।) लिखकर बताया जाता हैं। 

वछाधात किस ध्वनि या अक्षर पर हो ओर कितना, यह जरूग- 
अलग भाषाओं के अछूग-अलग प्रवाह के अनुसार प्रचलित है। पर 
सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि अधघोष व्वनियों पर सघोष 
ध्वनियों की अपेक्षा कुछ अधिक बल्गघात होता है। 

ध्वनियो के गुणों का महत्त्व प्रत्येक भाषा का अलग-अछूग होता है, 
साधारण रीति से कोई भी भाषा तीनो का बराबर मात्रा मे प्रयोग नहीं 
करती हिन्दी में मात्रा (काल ) का, अँगरेजी मे बछाघात का और चीनी 
में सुर का महत्त्व है और इन भाषाओं में इन गणो का व्यतिक्रम अर्थ का 
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हट 


घ्वन्ियों के गुण ८ हुँ 


अनर्थ कर सकता है। उदाहरण के लिए यरना, मारना, पिटना, पौठना॥ 
सुर, यूर, पता, पत्ता, रा, रस्सा में अर्थभेद मात्राभेद के ही कारण है। 

ये गुण भाषाओ के महत्त्वपूर्ण अद्भ है। यदि कोई घ्वनियों का ठीक 
उच्चारण करता हुआ भी गुणों के उच्चारण में गलतियाँ करे तो उस 
भाषा के सममने में बडी कठिनाई हो जाती है। विदेशियों द्वारा निज 
भाषा के उच्चारण की असफलता का अनुभव प्राय सभी करते है| 

प्रत्येक भाषा मे (का की) मात्रा छन्द-द्ास्त्र के लिए, सुरु 
सगीत-आस्त्र के लिए तथा बलाघात (विशेषकर रगमच पर की) 
वास्सिता के लिए उपयोगी होता है । 


तेरहवाँ अध्याय 
संयुक्त ध्वनियों 

बाक्यों में ध्वनियों के समृह का ही प्रयोग होता है । किसी विदेशी 
भाषा को सुतकर हम केवल इतना बता सकते हे कि वाक्य यहाँ से 
आरम्भ हुआ और यहाँ अन्त हुआ। यह भी इसलिए फि प्रत्येक वाक्य के 
उपरान्त हर भादमी थोडी देर के लिए रुकता है। पर वाक्य के भीतर 
शब्दों और अक्षरों को अलग-अलग जमाकर रखना, विदेशी भाषा 
क्या निज भाषा में भी तब तक सभव नहीं जब तक मनुष्य ने उस भाषा 
का अध्ययन न किया हो । किसी अपढ आदमी से कहा जाय कि तुम 
इतने धीरे-धीरे बोलो कि सब शब्द और अक्षर अल्ग-अछग ही रहे तो 

निश्चय है कि वह इस आदेश का पालन न कर सकेगा । 
ऊपर हम देख चुके हे कि प्रत्येक भाषा में इस सृष्टि के अनन्त 
ध्वनि-भडार में से कुछ परिमित सख्या की व्वनियों का प्रयोग होता हैं । 
और ये वाक्य में भिन्न-भिन्न सयोगो में उपस्थित होती हे । व्यजन और 
स्वर परस्पर आते रहते है । पर कौन-कौन व्यजन एक साथ आ सकते है 
और कौन-कौन स्व॒र, यह हर एक भाषा अपने आप निव्चित करती है। 
उदाहरण के लिए, सस्कृत में कई व्यजच तो पास-पास रह सकते थे 
(जैसे कातन्ये घाष्टय में) पर दो स्वर एक साथ नही रहने पाते थे, 
सन्धि के नियमों के अनुसार या तो बीच में कोई व्यजन आ जाय (जैसे 
(गो + एपसा7-गवेषणा, पी +अक पावक )या दोनो मिलकर एक 
हो जायें (कुसुम +अवलि'-कुतुमावलि , गज +हन्‍नद्र रगजेन्द्र ) | पर 
प्राकृत काल में प्राय इसकी उलटी ही स्थिति आ गई। दो से अधिक 
व्यजन एक साथ आन ही नपात थे (दष्ट्रा > दादा) और दो भी जात 
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व्यजन (छस्व या दीघे) एक साथ रहता था। पर सस्कृत की प्रथा के 
विपरीत एक से अविक स्वर एक साथ पास-पास रह सकते थे (ऐेउर, 
(अन्तेजर, कपइराआ) । इस प्रकार भाषा यही केवल निः्चय नहीं 
करती कि कौन-कौन सी व्वन्ियों के सयोग वह ग्रहण करेगी बल्कि यह 
भी कि उनको कहाँ स्थान देगी। 

सामान्य रूप से हम कह सकते हे कि भाषा मे सघोष और अधघोष 
स्पर्श ध्वनियाँ साथ नहीं आने पाती। यदि ऐसे सयोग की सभावना 
होती है तो वे दोनों समीकरण को प्राप्त होती हैँ शुज्‌ +त--भुक्त, 
वाक्‌+जालत्वाग्जाल)। महाप्राण ध्वनियाँ एक साथ उच्चारण 
में नही आती, एक अत्पप्राण कर दी जाती है (यूक्ू )। सघोष अत्पत्राण 
स्पर्श सघोष ही महाप्राण क साथ आ सकता है और अधोष अघोष के 
साथ। पचमाक्षर सघोष अघोप दोनो के साथ आ सकते हैं और इसी 
प्रकार अत स्थ वर्ण भी । श॒ स्‌ ऊप्म वर्णो के साथ अघोष स्पर्श ध्वनि ही 
आ सकती है, सघोष नही | सधोष ह के साथ सघोष स्पर्ण और अघोप 
के साथ अधोष स्पर्श आते है । सस्क्ृत मे मूं नू हकार के उपरान्त आते 
थे, प्राकृत और आधुनिक भारतीय आये भाषाओ मे पूर्व (जह्मा > बन्हा, 
बरम्हा,चिह्, > चिन्ह चीन्‍ह) 

जब दो स्वर पास-पास आते है तो उनके स्पष्ट उच्चारण के छिए 
बीच में जरा रुकना होता है, यथा वष्पह्राआ के उच्चारण में और अ 
ह तथा आ और आ के बीच में यदि रुका त जाय तो झआ+ का उच्चारण 
ए हो जाय और आ +आ का आ | कभी-कभी न रुकने से बीच मे यू या 
व्‌ श्रुति आ जाती है (राआ > राय! )। किन्‍्ही दो स्वरों का यदि अलग- 
अलग स्पष्ट उच्चारण न करके एक साथ उच्चारण किया जाय तो 
दोनों के इस सयोग को मिश्रस्वर कहते हे । ऐसी अवस्था में जिह्ना एक 
स्वर के उच्चारण-स्थान से एक साथ दूसरे स्व॒र के उच्चारण-स्थान को 
पहुँच जाती है और ऐसे समय में सभावना यही होती है कि दोनो स्वरो 
के व्यक्तित्व में कम्नी होकर एक समसिश्षित स्व॒र का उच्चारण हो। 
उदाहरण के छिए पइसा दब्द के अ ह स्व॒रो मे अ का उच्चारण प्रथम 
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आता हैं। इ सका स्थान मध्य (पहच की ओर थोडा हटा हुआ) और 
प्रयत्न प्राय अर्थधविवत है तथा ह का स्थान अग्र और प्रयत्त सवृतत 
और अर्धतब॒त के बीच का है। अब इन दोनों को एक साथ बोलने से 
जिह्वा अ के स्थान से ठुरत हट कर जाना चाहती है, और इ तक पहुंचना 
चाहती है पर बीच मे अग्र ओर मध्य स्थान अहण करके प्राय अधे- 
विवृत प्रय्त्त से ही उच्चारण कर देती है। परिणामस्वरूप भिश्र स्वर 
ऐ (मूल स्वर ऐ से भिन्न ) दोनो के स्थान पर सुनाई पडता है । मिश्र स्वर 
में जिन दो मूछ स्वरो से वह बना हे उन दोनो का व्यक्तित्व कुछ न कुछ 
रहता हैं, यदि प्रथम का व्यक्तित्व प्रबल हुआ तो उसे, दूसरे स्वर के 
व्यक्तित्व की हीनता के कारण अवनायक मिश्र स्वर कहते है और दूसरा 
प्रबल व्यव्तित्व वाला है तो उसे उन्नायक मिश्र स्वर कहते हे। पैसा 
कैसा, पौना, देओंचा आदि उन्नायक' मिश्र स्वर के उदाहरण हे तथा 
देउता, नेइया आदि अबनायक मिश्र स्वर के । 

इस जगह हमें मूल स्वर और मिश्र स्वर के परस्पर अतर का 
विचार कर लेना चाहिए। मूल स्वर में जिद्ना एक स्थिति में आरभ से 
अत तक रहती है और इसलिए स्वर का' एकरस उच्चारण होता है, 
मिश्र स्वर मे जि्ना दो स्थितियाँ ग्रहण करती है, एक स्थिति में उच्चारण 
आरभ होता है और दूसरी में उसका अत होता है, इस कारण वह 
एकरस नही रहता। उदाहरण के लिए वर्तमान भारतीय आये भाषाओं 
मेए और ओ सकेतो द्वारा व्यक्त की हुई ध्वनियाँ मूल स्वर है, 
इनका उच्चारण एकरस होता है। सस्क्ृत में ये मिश्र कही 
जाती हे, इससे प्राय निश्चय ही समभना चाहिए कि उस समय 
का उच्चारण वर्तमान उच्चारण से भिन्न (सभवत्त मिश्र ऐ और औ) 
रहा होगा। 

सयुकत ध्वनियो के छोटे से छोटे समूह को अक्षर कहते हे और अक्षर 
की ध्वनियो का एक साथ (अति सचन्निकंटता) में उच्चारण होता है। 
प्राचीन-भाषा-विज्ञों का विचार था कि स्वर ही अक्षर बनाने में समर्थ 
होता है और जितने व्यजन उसके साथ लिपटे हो उनको साथ लेकर वह 
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अक्षर कहलाता हैं। पर ऊपर हम देख चुके हे कि म, व भी अक्षर बनाने 


छफछ 

में समर्थ है। 

बोलते समय हमारें ध्वनियत्र से ध्वनियों का प्रवाह-सा निकलता 
है। उस प्रवाह को अक्षरों में विभकत करना भाषाविज्ञानी का कत्तंव्य 
है। बहुधा लिखाई के ढग से हम लोगो को भ्रम हो जाता है, विणेप कर 
देवनागरी आदि अक्षरात्मक लिपियो में पापा, माणशा, क्षित्र, रस्सा 
मे आय या। पा, मा । शा, क्षि। प्र और र। स्सा इस प्रकार अक्षर-विभाग 
किया जायगा। पर उच्चारण पर थोडा भी ध्यान देने वाला क्िअं 
और रस्सा का अक्षर-विभाग ज्षिव्‌ र और रत्त्‌। ध्षा करेगा, पा। पा 
और भा। शा श॒को वह वैसा ही छोड देगा। परन्तु भाषाविज्ञानी और 
गहराई में जाता हैँ। रस्सा के उच्चारण मे स्पष्ट मालम होता हे कि 
दीर्घ स्‌ का कुछ भाग प्रथम अक्षर मे और और कुछ द्वितीय अक्षर में 
जाता है। इसी प्रकार कुचा के त्‌ का कुछ भाग प्रथम अक्षर में और कुछ 
द्वितीय में। स्‌ में तो यह विभाजन समझ में आ सकता हे क्योकि स्‌ 
सघर्षी वर्ण हैं और उसका उच्चारण धारारूप में होता है, पर त्‌ के 
विषय में कठिनाई हैं। उसका उच्चारण तो स्फोटात्मक है। उसमे 
श्रोत्रेन्द्रिय को स्फोट ही सुनाई पडता है, एक अविभकत रूप में। घारा 
का आप विभाजन कर सकते हे, मानसिक ही सही, पर स्फोट का 
विभाजन केसे किया जाय ? त्‌ प्‌ आदिस्फोटात्मक (स्पशे ) ध्वनियो के 
उच्चारण में तीत अवयव होते है---जिद्दा द्वारा उच्चारण स्थान की 
प्राप्ति (अर्थात्‌ उस तक पहुँचने का प्रयत्न), उस स्थान पर कुछ का 
तक स्थिति और फिर उस स्थान से भटके के साथ हटना। इसमे से 
अतिम अवस्था ही हमे मुनाई देती है। कुत्ता, कुप्पा, छक्का, बट्टा आदि 
के तू, प्‌, कू, टू का अन्तिम अवयव (स्फोट) दूसरे अक्षर के साथ 
जाता है और प्रथम अवयव (ग्रौष्ति) प्रथम अक्षर के साथ, द्वितीय अव- 
यव क्षणिक अवस्थिति (मौन) इन दोनो को अलूग-अछग कर देती है। 
इसी प्रकार क्षितत की पूरी प्‌ न क्षि के साथ हे नर के साथ। उसका 
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प्रथम भाग प्रथम अक्षर के साथ और तुतीय, द्वितीय अक्षर के साथ 
जायगा। इन्हीं उदाहरणो के अनुसार पापा और गाशा में भी अक्षर- 
विभाजन करना चाहिए। माशा की श्‌ का कुछ भाग प्रथम अक्षर में 
और कुछ द्वितीय मे जायगा। पापा की दूसरी प्‌ का प्रथम अवयव प्रथम 
अक्षर मे शामिल होगा और तुतीय द्वितीय में। प्‌ का द्वितीय अवयव 
विभाजक रहेगा। यह भाषा के प्रवाह के अनुकूल ही विभाजन हुआ | 
वाक्यों का परस्पर पृथक्करण हम दो वाक्यो के बीच के मौन से ही तो 
करते है। इसी आदर्ण पर वाक्याशों का भी विभाजन होना चाहिए। 
वाक्य के भीतर भी योडा बहत रुकना होता है यद्यपि वह वाक्यास्त के 
रुकने से, आपेक्षिक दृष्टि से, कम होता है और इसी प्रकार दो अक्षरों 
के बीच में भी अल्पाति-अल्प रुकता पडता है। इस रुकने का स्थान उत्त 
दो अक्षरों के बीच की मौन स्थिति (स्पर्ण वर्णो का द्वितीय अवयव ) या 
श्रव्यता की अल्पता होती हैं। स्वरत्व की अधिक मात्रा स्वरों में, उससे 
कम अतस्थों में, फिर सघर्पी वर्णों मे जौर कम से कम स्पर्श वर्णो मे 
होती हैं। इस प्रकार प्रवाह में आईं हुई ध्वनियों का विभाजन किया 
जा सकता है। भाषण में हमे निरतर स्वरत्व का उत्थान और पतन 
सुनाई पडता है, इसमे स्वरत्व की अल्पता उसी प्रकार दिखाई देली है 
जैसे दो पहाडियो के बीच की बगड (तराई) । जैसे बगड दो पहाडियो 
के अलूग-अलग अस्तित्व को जताती है उसी प्रकार स्वरत्व की अल्पता 
दो अक्षरों की सीमा निर्धारित करती है। जैसे दो वगडो के बीच के भाग 
को हम पहाड़ी कहते हे, उसी प्रकार दो अल्प-स्वरत्व वाली व्वनियों के 
बीच के ध्वनि-समूह को हम अक्षर कहते है। 

यदि हम किसी ध्वनि-समूह की दो ध्वनियो के, बीच में उत दोनों 
से कम स्वरत्व रखने वाली ध्वनि के होने के कारण, पृथक्त्व का अनुमव 
करते हे तब हम निरचय-पुर्वक कह सकते हे कि वे दो ध्वनियाँ अलग- 
अरूग दो अक्षरों की हे। है 

इतना ध्याव रखना चाहिए कि स्वरत्व की मात्रा का ज्ञान अन्य 
ध्वनियों की तुलना की अपेक्षा पर निर्भर रहता है। 


चौदहवों अध्याय 
ध्वनिम्नाम-विज्ञान--९१ 


[एलणरफआाथादड] 
(भाषाओं को लिपिबद्ध करने की एक प्रणाली) 


आधुनिक समय में भाषाविज्ञान की प्रगति जिन दिल्लाओ में 
हुई है, उनमे ध्वतिग्राम-विज्ञान का स्थान अत्यत महत्वपूर्ण है। किसी 
भाषा के ध्वनिग्रामो के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से उस मापा के लिए 
एक सुव्यवस्थित लिपि के निर्माण में जो सिद्धात सहायता देते हूं, उनका 
सम्यक्‌ विवेचन ध्वनिग्राम-विज्ञान के अतर्गेत होता है। भाषाविज्ञान की 
यह नवीन शाखा अमरीका मे प्राय अमरीकी विद्वानों की गवेषणा से 
विकसित हुईं है । घ्वनिग्राम का विख्लेषण तो पिछली पीढी के अमरीकी 
भाषाविज्ञानी ब्लमफील्ड तथा एडवर्ड सैपोर कर ही चुके थे। उसके 
आगे की दिशाएँ खोजने मे अमरीका के नवयुवक भाषाशास्त्रियों वे 
सराहनीय कार्य किया है। इन उत्साही चिद्वानो में प्रमुख हे---केनेथ 
एल० पाइक, बनेंडे ब्लॉख, ट्रेगर तथा ग्लीसन। आजकल अमरीका 
के विश्वविद्यालयों में जीवित भाषाओं के अध्ययन के लिए ध्वनिग्नाम- 
विज्ञान के सिद्धातो का प्रयोग बडे मनोयोग से किया जा रहा है। वैसे तो 
इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, परतु इस विज्ञान 
के सबसे बडे उन्नायक रहे हे केनेथ एछ० पाइक। उतकी पुस्तक 
'फोनीमिक्स' एक प्रकार से इस विज्ञान के लिए इजील सदुश हें । 

जैसा ऊपर कहा गया है, ध्वनिग्राम की खोज तथा परिचय आधु- 
निक' नही है। इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण विवेचन पुराने विद्वान्‌ 
कर चके है। उनके सिद्धातो के अनुसार ध्वनिग्राम ऐसी मिलती-जुलती 
ध्वनियो के समूह को कहते है जो एक-दूसरी से शब्दार्थ-भेदकारी विरोध' 


कर्न्‍क्की।. 75. क् इ॥ ढञस्ट.. “पर प्िम*क 
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प्रदशित न करे। यहाँ विरोध का जर्थ है कि यदि एक व्वनि के स्थान प्र 
दूसरी को रख दिया जाय, तो अर्थ-भेद पड जाय, जैसे हित्दी कर और 
ख़द' मे क' ओर ख्‌ू का परस्पर गब्दार्थ-भेदकारी (9४ए४८०ए८) 
या ध्वतिग्रामीय विरोध (एशफ्डाग्रा८ ०0मायल्ठा) हे | इसके विपरीत, 
जग्रेजी मे हू! और ख़ू? परस्पर विरोध नही प्रदर्गित करती। ये दोनो 
मिलती-जुरूती ध्वनियाँ अग्रेजी में एक ही व्वन्िम्राम के अंतर्गत हे, 
क्योकि यदि हम उदाहरणार्थ खट' (00७४ को कर कह दे, तो अर्थों में 
कोई बेद नहीं पडता। हिन्दी भाषा में के एक व्वनिग्नाम हे, खू दूसरा । 
क्‌ ध्वनिम्नाम के अतगेत हम इससे मिलती-जुछती अनेक ऐसी “वनियी 
को मानते है, जिन्हें व्यक्त करने के छिए हम स्वतन्त्र लिपि-चिह्नो की 
व्यवस्था रुविधापूर्वक नहीं कर सकते। यदि हम प्रत्येक उच्चरितत 
ध्वनि के लिए एक अछग लिपि-चिह्न रखना चाहे तो यह एक प्रकार से 
असभव होगा क्योकि कोई भी दो व्यक्ति एक ही ध्वनि का उच्चारण 
एक प्रकार से नही करते और न एक ही व्यक्ति एक ध्वनि को सर्देव एक' 
ढग से उच्चारित करता है। वस्तुस्थिति तो यह है कि कोई भी ध्वनि 
किसी भी व्यक्ति द्वारा केवल एक बार ही उच्चारित हो सकती हे, एक' 
ही ध्वनि के एक ही व्यक्षित द्वारा किए गए दो उच्चारण एक से नहीं 
हो सकते। अत सयूर्ण मानवीय व्वनियों को अकित करने के लिए हमे 
कितते छिपिचिहक्ल चाहिए इसको कोई गणना ही नही हो सकती । 
व्वनिग्राम-विज्ञान के सिद्धात इस भाषावैज्ञान्तिक अव्यवस्था को 
दूर करने के लिए बनाए गए है। वेसे तो सभी लिपियो को व्यावहारिक 
दृष्टि से एक वर्णमाला का चुनाव करना पडता है, परतु यह चुनाव प्राय 
वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित नही होता। व्वनिग्राम-विज्ञान के सहारे हम 
किसी भाषा-विशेष की अनेकानेक «्वन्तियो में से कुछ निश्चित नियमों के 
आधार पर एक प्रतिनिधि ध्वतिममूह को छॉट लेते है, और केबल इन्ही 
ध्वनियों को अकित करने के लिए लिपि-चिह्नो का निर्माण करते है। 
दूसरे शब्दो में, उस वैज्ञानिक-लिपि मे हम व्वनिग्नामो को तो चिछ्नित 
करतें हे परन्तु ध्वनियों को नहीं। इन ध्वनिग्नामो को छाँटने की प्रक्रिया 
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का विवेचन ध्वनि-ग्राम विज्ञान मे होता है। इस प्रकार ध्वनिग्राम-विज्ञान 
किसी भाषा की व्वनियों का स्व॒तन्त्र रूप से परीक्षण करने के साथ-साथ 
उस भाषा की प्रतिनिधि तथा आवच्यक ध्वनियों के समूचे ढाँचे का भी 
एक स्पष्ट रूप हमारे सम्मुख उपस्थित करता है। 
जमंन देश के तव्य-वेबाकरणों ने जिन चार सिद्धातों पर विशेष 
रूप से बल दिया था, उनमें से एक था जीवित बोछियो का सम्बक्‌ 
तथा विस्तृत अध्ययन । ध्वतिग्राम-विज्ञान इन जीबित बोलियो को 
लिपिबद्ध करने की व्यवस्थित ग्रणाली देने के साथ-साथ प्राचीन लिखित 
भाषाओ को लिपिबद्ध करने के लिए भी कुछ सुझाव हमे देता है। इस 
दुष्टि से भाषाविज्ञान में ध्वनिग्नाम-विज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता 
बहुत अधिक हूँ। इतने पर भी इस विज्ञान में अभी विद्वानों की बहुत 
आस्था नही है। इसके दो प्रधान कारण माने जा सकते है। एक तो यह 
कि यह अभी बहुत कुछ विकास की अवस्था में है, इसके सिद्धात अभी 
तक अतिम' रूप से निश्चित नही हो सके हें। इस विज्ञान के प्रमुख 
व्याख्याता भी अपने सिद्धातो को कुछ शर्तों के साथ ही अस्तुत करते 
हैं। ध्वतिग्रामीय दृष्टिकोण से बहुत सीमित ढग से अग्रेजी की कुछ 
उप-भाषाओं को छोडकर अन्य किसी जीवित या प्राचीन भाषा की अभी 
तक परीक्षा न हो सकने के कारण इसके सिद्धाती को स्पष्ट करने के 
लिए एक काल्पनिक भापा का सहारा लेना पडता हैँ। इस भाषा को 
'क़छबा' की बोली कहते हे । दूसरी बात इस सबंध में यह है कि इस 
विज्ञान के साथ अभी तक भाषाविज्ञान के किसी महान्‌ पडित का साम 
नही जड सका हैं। इन्ही कारणों से इसके सिद्धात अभी तक कुछ 
सन्देह् की निगाह से देखे जाते हे । 
व्वनिग्राम-विज्ञान बहुत कुछ अविकसित तथा अनिदिचत दशा में 
होन पर भी, अपनी प्रकृति में गणित से सादुद्य रखता है। इस विज्ञान के 
अब्येता को प्राय ही गणित जैसे अभ्यास करने के लिए दिए जाते है। 
निष्कर्ष को क्रमबद्ध किया जाता है, अपवादों को अछुग कर उनके 
कारणों को समझा जाता हैँ। इसके सिद्धातों को इतना स्थिर तथा 
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निदिचित बनाने का यत्न हो रहा है कि ध्वनिग्नामो को छाँटने की प्रक्रिया 
में ध्वनि के भाषागत वितरण पर उसके उच्चारण की अपेक्षा अधिक 
बल दिया जाता है। किसी भाषा मे किसी ध्वनि-विशेप के वितरण को 
प्रायः गणित जैसे नियमों की सहायता से समझा जाता है, और इस 
वितरण के आधार पर ही यह निश्चित होता हैं कि वह व्वनि वस्तुल 
ध्वनि है अथवा व्वनिम्राम। इस सम्बन्ध में उच्चारण के परम्परागत 
महत्व को प्रामकः कहकर ध्वनिग्राम-विज्ञान अस्वीकार करता है। 
इस विज्ञान की गपूर्ण प्रक्रिया कुछ मॉलिक सिद्धातों को भान केर 
चलती है। इन मौलिक' तथा आधारमृत सिद्धातों की सख्या वैसे 
तो अधिक है, परन्तु इनमें सें भी चार सिद्धात बहुत प्रमुख है--- 

१ ध्यनियों की प्रवृत्ति हैँ कि वे अपने समीपवर्ती वातावरण-- 
से प्रभावित होती है। जीवित भाषा मे व्वनियों का उच्चारण हम स्वतन्त 
रूप से अलग-अलग कभी नही करते । ध्वनियाँ क्रम से उच्चाश्ति होती 
है। ऐसी दर्शा में ध्वनियाँ समीपवर्ती व्वनियों से बरावर प्रभावित 
होती रहती है हनुमान” में ह' का उच्चारण हु के रूप में होता है 
यह अनुनासिकता हु का समीपवर्त्ती अनुनासिक व्वन्तिया के कारण 
हुई है। इसी प्रकार बहुत-सी व्वनियाँ एक-दूसरे में अतर्लीन हो जाया 
करती है। ऐसी स्थिति में अन्तर्लीन हुई ध्वनि को लिपिबद्ध नही किया 
जाना चाहिए। 

२ ध्वनि-समुह की प्रवृत्ति व्वन्यात्मक साम्य की ओर होती है । 
किसी भाषा-विश्येप की ध्वनियों की व्याख्या भे उस भाषा का सामान्य 
ध्वनि-समूह सहायक होता हूँ। उदाहरणार्थ किसी भाषा-विशेष में 
ध्वनिश्राम क्‌, ग्‌, च्‌, ज्‌, द्‌, ड्‌, त, द्‌ तथा प्‌ पाए जाते है। इन पर दृष्टि- 
पात करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस भाषा-विद्येप के स्पर्ण- 
व्यजनों की माला से प्रत्येक अघोष स्पर्श के साथ उसके साथ॑ वाला 
संघोष स्पर्श भी हे । यह नियम अघोष स्पर्श प्‌ के बारे मे नही छाग होता 
अर्थात्‌ इसके साथ के सघोष स्पर्श ब्‌ का अभाव है। ऐसी स्थिति में 
ध्वनिग्नाम-विज्ञान के द्वितीय आधारभूत सिद्धात के अनुसार यह अभाव 
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सुननेवाले के किसी म्राम के कारण भी हो सकता है चकि भाषा के 
व्यनि-समुह की प्रवृत्ति साय की ओर होती है, अत इस भाषा मे प्‌ 
के अतिरिक्त अन्य सभी स्पर्श व्यजनों का अधोप तथा सघोच के युग्म 
में होना इस बात की ओर सकेत करता हैँ कि अघोष स्पश प्‌ के साथ 
का सघोष स्पर्श ब्‌ भी इस भाषा में होता चाहिए। सभवत सुननेवारे 
की गरूती के कारण ब्‌ भी प्‌ ही समझ लिया गया हो। 

३ ध्वनियां की प्रवृत्ति परिवर्तन (00८८घ०४०7) की होती है। 
सनुष्य का ध्वनि-यन्त्र अपरिवर्तित रूप से ध्वनियों के एक रूप उच्चारण 
के लिए अयोग्य है। एक ही शब्द का दो बार उच्चारण वस्तुत भिन्न- 
भिन्न रूपो में होता है। इस सिद्धात के अनुसार किसी भाषा-विशेष की 
एक ध्वनि, बोलने वालो के बीच में किसी मिलती-जुरूती*ध्वनि का 
रूप धारण कर लेती हैं। किसी भाषा-विशेष के बोलने वालो के छिए 
तू तथा द्‌ व्वनियाँ परस्पर परिवर्तनीय हो सकती हू । बोलनेवाले स्वत 
इस अभेद के प्रति प्राय सजग नही रहते, परन्तु किसी विदेशी श्रोला के 
लिए ध्वनियों का अन्तर सुनते ही स्पष्ट हो जाएगा। 

४ किसी भाषा-विशज्ञेप के अपने ध्वतनि-क्रम उस भाषा की संदिर्ध 
ध्वनियों की व्याख्या में सह्टायक होते हें। इस नियम के अनुसार प्रत्येक 
भाषा के अपने विशेष ध्वनि-क्रम ($०घ7त-5८वुपथा८८) होतें हेँ। 
दूसरें शब्दों मे भापाओ में ध्वनियों का क्रम, बहत कुछ एक' योजना 
के अन्तर्गत निश्चित होता है। उदाहरणार्थ किसी भाषा-विशेष मे 
स्वर और व्यजनों का वितरण साधारणत इस प्रकार है--स्वर 
व्यजन, व्यजन स्वर। अब यदि इस भाषा के किसी शब्द में चार वर्ण 
है--स्वर व्यजन स्वर, और तीसरा वर्ण सदिग्ध है तो भाषा के 
सामान्य ध्वनि-क्रम के आधार पर हम यह निश्चित कर सकते हे कि 
तीसरी ध्वनि व्यजन हैं। 

ध्वनिग्नाम-विज्ञान के इन चार प्रमुख तथा अन्य गोण आधारभूत 
सिद्दातों के अनुसार किसी भाषा-विशेष के व्वनिग्राम छाँटे जाते हे। 
ध्वनिग्रामों को छाँटने की प्रक्रिया ही इस विज्ञान को, भाषा-विज्ञान के 
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क्षेत्र में मौछिक देन मानी जा सकती है। जेसा कहा जा चुका हैं, इस 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके अन्तर्गत 
ध्वतियों के उच्चारण को कोई महत्व वही दिया जाता। मतलब यह है 
कि उदाहरणाथ प्‌” और 'फ्‌ः उच्चारण की दृष्टि से तो दो अऊूण-अरूग 
कस्‍तुएँ है, पर इस बात का पता हमे इन दो व्वनियों के अमुक भाषा मे 
वितरण को देख कर ही चल सकता हैँ कि ये दो व्वनियाँ एक ही ध्वनि- 
ग्राम के दो परिस्थितिजन्य उपरूप (9)09॥0768) है (जैसे अँग्रेजी 
में) या दो अलग-अलग ध्वनिग्नाम हे (जैसे हिन्दी मे )। 

दो या अधिक ध्वनियों को एक ध्वनिश्राम के उपरूप होने के लिए 
दो बाते आवश्यक हे--- 

(१)” उनमे परस्पर ब्वन्यात्मक साम्य (99ण०ए८आपद्रपांप) 
होना चाहिए--स्थान का, या प्रयत्न का, या दोनो का। उदाहरणार्थ 
का और 'म्‌” मे परस्पर ध्वन्यात्मक साम्य नही है, इसलिए ये दो ध्वनियाँ 
एक व्वन्तिग्राम के अतर्गत नहीं हो सकती। इसके विपरीत, 'क्‌! और 
ख़ू” (या कं! और ग, या “दर और न्‌ः आदि) में परस्पर उच्चारण 
में सादृश्य है, इसलिए ये दोनो ध्वनियाँ एक ध्वनिग्नाम की सदस्य हो 
सकती है। 

(२) एक ध्वनिग्राम की दो सदस्य-ध्वनियाँ इस प्रकार बँटी होती 
है कि उनमें से एक जहाँ आती है, वहाँ दूसरी नहीं आती । उदाहरणार्थ 
अंग्रेजी मे 'फ्‌र बठाघातयुकत स्वर के पूर्व आता है जब कि उसके पहले 
सू' न हो, जैसे फिन! (97) में, और प्‌' तब आता है जब उसके 
पहले स्‌ हो, जैसे स्पिन (89ए) में । छए को पिन और ज्ग्ा 
को 'स्फिन कभी नही बोला जाता। 

उक्त दूसरी विशेषता का एक अपवाद भी है । यदि किसी भी शब्द 
में जहाँ एक ध्वनि आती है वहाँ उसके बदले दूसरी भी प्रयुक्त की जा 
सके और शब्दार्थ बिल्कुल न बदले, तब भी उन दो ध्वनियों को एक ही 
घ्वनिग्नाम के अतर्गंत माना जाता है, और वे ध्वनियोँ स्वच्छन्द परिवर्तन 

(76९ एच्लापच्चव07 ) से कही जाती है, जैसे अंग्रेजी के एक प्रकार में 
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अतिम प्‌ को चाहे प्‌ बोल दे, चाहे फू (छ0) जप या अर्फा कोई 
फर्क नहीं पढ़ता । ध्वनि में पडने वाले अनियन्नित अवश्यम्भावी भेद 
भी इसी के अन्तर्गत है । 
हिन्दी में एक दतोप्ठय सघर्षहीन सप्रवाह व' ध्वनि है (२) 
और दूसरी द्योप्ट्य ब' (७) जिसका उच्चारण उ अ जैसा होता है। 
इन दोनो में ध्वन्यात्मक साम्य इस प्रकार है कि दोनो ओष्ठय ध्वनियाँ 
है, दोनों सघोष हैँ और दोनो स्पर्ण या सघर्पी व्वतियाँ नहीं हैं। इनका 
वितरण इस प्रकार है कि दोतो एक-सी ध्वन्यात्मक' स्थितियों मे कभी 
नहीं आती--- 
दलोप्ठ्य व्‌---शब्दारभ में आती है, जेसे वहाँ में । व्यजन के पूर्व 
आती हैं, जेंसे अवकाश ये । दीर्घ या छित्व होकर 
आती हैं, जैसे कण्वाली' मे इत्यादि । इत्यादि । 
इयोप्ठय ब--आरभिक व्यजन के वाद आती हे, जसे स्वाद में । 
उ' के बाद स्वर के पहले आती है, जेसे 'कतकउया 
में। इत्यादि। 
निष्कर्षत ये दो व्वनियाँ एक ही ध्वनिग्नाम के अतर्गत है। 
यवि भाषा में एक भी ऐसा उदाहरण मिल जाता है कि जहाँ दो 
ध्वनियों अलग-अलग अर्थों से युक्त शब्दों में एक सी ध्वन्यात्मक 
परिस्थितियों में आएँ, तो वे दो पथक ध्वनिग्राम होगी, जेसे हिंदी ड 
और ड', क्योकि ड' की भाँति “ड” भी दो स्वरो के बीच में आती है, 
से रेडियो' और 'सोडा' मे, और शब्दान्त मे भी, जेसे रोड में। (जो 
लोग ऐसे शब्दों को रेडियो, सोडा और रोड' की भाँति बोलते हूं 
उनकी बोली में ड' और ड' ध्वनियाँ एक ही ध्वनिग्नाम के अतगेत 
होगी ।) अब यह प्रश्त उठता है कि उदाहरणाबे हिंदी व्‌” और “व” से 
ध्वनि किसे माना जाय और ध्वनिग्राम किसे माना जाय ? इस सम्बन्ध में 
ध्वनिग्नास-विज्ञानियो का निर्णय हे कि सम्बन्धित ध्वनियों में जिसका 
वित्तरण अधिक तथा कई स्थानो पर हो उसी को ध्वनिग्राम माना जाना 
चाहिए। इस दृष्टि से व्‌ और व्‌ से हम ब्‌ को ध्वनिग्राम मानेंगे और 
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ब को उसके अतर्गत ध्वनि । ध्वनिग्नाम-विज्ञान द्वारा निर्णीत लिपि में 
केवल ध्वनिग्नामों को ही अकित किया जाता हे, ध्वनियों को नही । 
फलत हिंदी की घ्वनिग्रामीय लिपि में ज् को भी हम व्‌ से ही अकित 
करेगे, जेसा कि दवतागरी लिपि में किया जाता हैं। इसी प्रकार से 
इस विज्ञान के सिद्धातों द्वारा क्षियी भाषा की हम एक वर्णमाला स्थिर 
करते है, और उसे अछित करने के लिए वेज्ञानिक पद्धति पर किपि की 
व्यवस्था करते हे। ध्वनिम्नाम-विज्ञान के ये प्रारभिक' सिद्धात अपनी 
प्रकृति में जत्यल्त सरलू तथा सामान्य जान पडते है। परन्तु जीचित 
भाषाजों में इसके प्रयोग के समय बहुत सी नयी कठिनाइयों तथा 
जठिकताओ का सामना करना पडता हैं। 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, ध्वनिग्नाम-विज्ञान के सिद्धात को 
परखने की कोई विशिष्ट क्ौटी हमारे पास नही हैं। जब तक' जीवित 
भाषाओं पर इनका सफऊ प्रयोग ते किया जाय, हम इसकी प्रामा- 
णिकता क॑ वारे में कुछ नहीं कह सकत | विज्ञान अपनी प्रकृति में शुद्ध 
होता है, उसका कोई तात्कालिक उद्देश्य नही होता। परन्तु इसके 
विपरीत व्वनिग्रामों का विज्ञान सोहेश्य है । वह व्वनियों तथा ध्वनिग्नामो 
का सूक्ष्म विब्लेषण तो करता है परन्तु इस सारे विश्छेषण मे उसका 
उद्देश्य रहता है भाषा के लिए एक वेजश्ञानिक वर्णमाला तथा लिपि का 
स्थिरीकरण | यदि घ्वनिग्राम-विज्ञान अपने सिद्धातों के आधार पर 
जीवित या प्राचीन भाषाओं के लिए व्यवस्थित वर्णमाछा तथा वेज्ञानिक 
लिपि निश्चित कर सका तो उसकी प्रामाणिकता स्वत सिद्ध होगी। 


पन्‍्द्रहवा अध्याय 
ध्वनिषाम-विज्ञान-२ 


ऊपर कह आए हैँ कि व्वनिग्राम वस्तुत किसी एक ध्वन्ति का 
वाचक न होकर एक सदुश व्वनि-समूह का वाचक है। दूसरे शब्दों में 
यह उन सद॒श ध्वनियों की उस परिधि का वाचक है, जिसके बाहर जाते 
ही उनमे से कोई ध्वन्ति उस परिधि की दृष्टि से अपने समह से पृथक 
प्रतिभाषित होने लूगती हैँ। इसीलिए «वनिग्राम की परिभाषा करना 
सरल कार्य नही है। इसकी परिभाषा मे तीन विशेषताओं का सन्निवेश 
किया गया है। 

ध्वनिग्नाम ध्वनि से इस अर्थ मे अछूग है कि ध्वनि भाषा-निरपेक्ष 
हाकर भौतिक घटना-मात्र को निर्दिष्ट करती है, जब कि' ध्वतिग्रास 
एक' भाषा-विशेष की सधटना की दृष्टि से सार्थक एक ध्वनिणत भेद 
सात्र को । ध्वतियों का वर्गीकरण स्थान, प्रयत्न प्रकार और अनुप्रदान 
(5960०फरते॥णए 2ए7८प&४009 ) के ढ्वारा लगभग तीन लाख प्रकार से 
किया जा सकता है, जब कि प्रत्येक भाषा में सार्थक व्वनि-भेदो की सख्या 
किसी भी दशा में ६० से अधिक नही होगी । वस्तुत प्रत्येक भाषा-भाषी 
के मन में केवल यह सार्थक भेद ही वसते हे ओर उसके कान इसीलिए 
अन्य भाषा के लिए अनभ्यस्त रहते है। यही कारण हैँ कि अग्रेजी 
भाषा-भाषी हिन्दी के त्‌' और टू का भेद नहीं कर पाता, तुम को 
'टु्म' कहता है, और दूसरी ओर हिन्दी भाषा-भाभी अग्रेज़ी के स्पर्ण' और 
सघर्थषी और द्‌ और ट में अन्तर नही कर पाता। इसप्रकार ध्वनिग्नाम 
की परिभाषा का पहला अग यह है कि वह भाषा की अभिव्यक्ति सघटना 
के छोटे से छोटे साभिप्राय ध्वनि-समूह के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता 
हूं। उदाहरण के लिए सस्क्ृत में क्‌' का उच्चारण कोमल ताल के आगे 

हि 
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से भी हो सकता है, जब वह अग्र स्वर के साथ बोला जाय और पीछे से 
भी हो सकता है जब कि वह परचस्वर के साथ बोला जाय । पर उसके 
दोनों प्रकार के उच्चारण एक-दूसरे से विविक्त नही माने जाते | इसी- 
लिए सस्कृत भाषा की दृष्टि मे हम दो प्रकार के क्‌' केवल क्‌' व्वनिम्नाम 
के अन्तर्गत रखते है, ओर यह द्योतित करना चाहते हे कि वस्तुत क' 
का भेद ख से हे या ग' से है, न कि क' में ही दो भेद है । 
ध्वनिग्राम की परिभाषा का दूसरा अग यह है कि वह जिस व्वनि 

समूह का वाचकत्व या प्रतिनिधित्व करता हैँ, उस ब्वनि-समह' में 
उच्चारण की दृष्टि से परस्पर सादृब्य होता है। यह सादृष्य स्थानगत 
हो सकता है, यह प्रयत्तगत भी हो सकता है! जैसे 'दत्य' त्‌' और वर्त्म्य 
स्पर्शों में स्थान के सामीय के, और दोनो के स्पर्श प्रयत्न के कारण 
तुत्यता है। हिन्दी में वर्त्स्य ओर मूर्धन्य 6' के बीच भेद नही है। इसलिए 
हिन्दी की दृष्टि में वत्स्यं और मूर्षैन्य “८ सदृश व्वनियाँ है । किन्तु इस 
सादृब्य के साथ एक और विश्येषता भी इस परिभाषा में अभीष्ट 
है, जिसके विना यह परिभाषा तर्कसगत नहीं है। परिष्कृत रूप में 
हम कअ्षब ऐसी परिभाषा करते हे कि व्वनिग्राम ऐसी सदश व्वतियों के 
समूह का वांचक हैं जिलकी परिस्थितियाँ एक-दूसरे की पूरक है 
अग्नेजी मे इसको कप्लीमेटी डिस्टिब्यप्नन (0णगाओंदागल्याध्वा५ 
078070प्र०07) कहते है । इसका अर्थ यह हैँ कि यदि हम मान ले कि एक 
ध्वनिग्नाम ५ ध्वनिणों का प्रतिनिधित्व करता है तो १ ध्वनि' जिस 
परिस्थिति में आती हैँ उस परिस्थिति में २, ३, ४, ५ नही आती, और 
क्रमश इसी तरह जिनमें २, ३ ४, ५ आती है, उनमे उनके अलावा 
शेष चार नहीं जाती। वस्तुत भाषा की कोई भी ध्वनि अकेले नहीं 
आती, किसी न किसी दूसरी ध्वनि के परिवेश में ही आती है, इसीलिए 

गम ध्वन्ति के प्रभाव से वह मुक्त नही हो सकती। जब यह प्रभाव उसमें 
विभेद उपस्थित करता है, तब उन विभेदों को हम उस भाषा की दृष्टि 
से नगण्य मानते हे और यह कहते हे कि वस्तुत यह विभेद उसकी 
परिस्थिति के कारण सलक्ष्य है । उस भाषा की दृष्टि से ये विभेद तात्विक' 
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नही है, परन्तु जिस क्षण परिस्थिति के समान रहने पर भी दूसरी 
ध्वनियाँ जो जितनी भी सदुश क्यों न हो, उच्चारण होते ही अछग 
प्रतिमा, शब्द और अर्थ दोनो की उपस्थिति कर देती है, उसी क्षण हम 
उस ध्वनि को पृथक्‌ ध्वनिग्राम के अन्तर्गत रवने के लिए विवश्ञ हो 
जाते है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में अत्पप्राण और महाप्राण स्पर्श 
ध्वनियाँ अलग-अलग ध्वनिग्राम न बनाकर एक-एक ध्वनिग्नाम के 
अन्तर्गत ही रखी जाती है, क्योकि, अंग्रेजी की उदाहरणाथ , महाप्राण 
'ख ध्वनि केवल किसी भी शब्द के प्रारम्भ मे किसी बलाघात युकतस्वर के 
पूर्व आ सकती है जब कि अल्पप्राण क्‌ स्‌' के बाद आती है। इसलिए हम 
कह सकते हे कि अँग्रेजी के कु और ख्‌' का वितरण परस्पर पूरक है। 
यह परस्पर पूरकता वस्तुत भाषा की परिस्थितियों पर ही निर्भर है। 
भाषा में व्वनि-भेद भाषातिरिक्त कारणो से भी हो सकते हे, जेसे किसी 
के वाग्यस्त्र में कोई त्रुटि हो, कोई भावनातिरेक से बोल रहा हो, बोभ 
उठाने के बाद बोल रहा हो, मुँह मे कुछ रखकर बोल रहा हो। ऐसे जो 
ध्वनि-भेद होगे उनका सम्बन्ध भाषागत परिस्थिति से न होकर भाषा 
से बाहर की परिस्थितियों से हे। और ऐसे भेदो को हम इसीलिए अति- 
यत्रित भेद [०2 एवथ्पं700) कहते हे। इस अभियत्रित भेंदों का 
विश्लेषण भापा-विज्ञान का विषय नही है! ध्वनि-विज्ञान का अध्येता 
इन भेदों का आकरून करके छोड देता है । इनके कारणो की मीमासा में 
वह नहीं पडता। इसके विपरीत जो भेद भाषागत परिस्थितियों के 
कारण होते है और जिनके वितरण का क्षेत्र भाषा के अवयवो के द्वारा 
किथा जा सकता है, उनका हम न केवछ आकलन करते है बल्कि उनके 
कारणो का निर्देश भी। इस तरह अब हम परिभाषा में इस प्रकार 
सस्कार करते हे-- ध्वनिग्राम ऐसी सदुश व्वनियों का समृह 
ज्ञापित करता है जो एक-दूसरे के परिवेत्ञ भे नहीं आती था 
जो नियत्रित प्रकार से एक-दूसरे से भिन्न हो जाती है। ध्वनि- 
ग्राम की परिभापा की अन्तिम विशेषता यह है कि वह एक 
सघटना की इकाई होता है, इसलिए उस सघटना में जो प्रतिरूपता का 
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समनुहार (2क्ष/हए एणा8एप्रट06, होता है, उसके वह विपरीत 
नही जाता । इसका अर्थ यह है कि मान छोजिए किसी भाषा में डु और 
ह' के वितरण के क्षेत्र एक-दूसरे के प्रक है और इस प्रकार किसी न 
किसी अश तक उच्चगरण-सादुइय होने के कारण तथा ड' और €ू' में 
परिम्यिति-विरोध भी नही हे तो इस कारण भी हम ड और ढ' को एक 
ध्वनिग्नाम के अस्तर्गत मान लेगे। परन्तु यदि हम दूसरी स्पर्श श्रेणियों के 
घोष आअत्पप्राण और घोष महाप्राण मे विरोध (००7/7०98:) देखते 
हैँ तो हमारी इस तीसरी कसौटी के कारण 'ड और ढ़ को एक ध्वनिग्रास 
में रखना उचित नहीं होगा। उस भापा के प्रतिरूप का जो परस्पर 
समनहार है वह 'ड और ढ' में भी भेद की अपेक्षा रखता हैं 

और दढ का एक ध्वनिग्नाम बना देने से यह समनहार विगड जाता है । 

इस प्रकार अन्तिम रूप से ध्वनिग्राम की परिभाषा सक्षिप्तरूप में 
यह हुई -- 

(१) ध्वनिग्राम ऐसा ध्वनि-समूह है, जो किसी भाषा से दूसरे 
ध्वनि-सम्‌ह से पृथक्‌ प्रतीत होता है, और उसके पार्थक्य के अछावा 
दूसरे पार्थक्य का महत्व उस भाषा में ध्वनि के स्तर पर नही होता । 

(२) ध्वनिग्नाम जिस सदुद् ध्वनियों के समूह को ज्ञापित करता 
हैं, वे ध्वनियाँ या तो एक-दूसरे के वितरण के क्षेत्र की पूरक होती है या 
उनका भेद अनियत्रित कारणो से होता है। 

(३) ध्वनिग्राम-राक्षि भाषा-विशेष की सघटनों के प्रतिरूप 
समनहार का पालन करती है। 

ध्वनिग्राम की यह परिभाषा शुद्ध धारणात्मक आकलन हे और इस 
अब तक इसकी कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं कही जा सकती। वस्तुत 
हम ध्वनिग्नाम का उच्चारण करते भी नही है और कानो में भी जो लहरे 
आती हे वे लहरे ध्वनि की होती है, ध्वनिग्राम की नही । परन्तु हम किसी 
भी भाषा की फिसी भी ध्वलि के उच्चारण के पूर्व और उसके अ्वण के 
प्रचात्‌ उस ध्वनि के दूसरी ध्वनि के साथ जिस सम्बन्ध को मन में 
त।त्विक और सार्थक सममते है, उसी के अनुसार प्रेरित होकर हम वेसा 
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प्रयत्त करते हे और बेसे हो ग्रहण करते है। इसलिए हमारी मानसिक 
प्रक्रिमः में ध्वतनिश्रम ही रहता है, ध्वनि नही | ध्वनि तो ध्वनिग्नाम के 
प्रतिव्यजक मात्र हे और घ्वनिग्नाम शब्दायें की सम्पृक्त प्रतिमा के 
प्रतिब्यजक है। दूसरे शब्दों में प्रयत्न के प्रारम्भ और ग्रहण दोनो ही 
व्वनिग्नाम प्रेश्त होते है । 

ध्वनिग्नाम के मुख्यत दो भेद किए जाते हे---खड-रूप (9०४- 
फएथापा४) और अखड-रूप ($प]०79 $6877९८४६०७)) । खेड-रूप 
से हमारा तात्पर्य ऐसे व्वनिग्रामों से है, जो दसरे व्वनिम्नामों से 
समय एवं प्रयत्न में खड़-खड कर के विश्लेषित किए जा सकते हे, और 
अखड-रूप से हमारा तात्पर्य उन व्वनिग्रामों से है, जो खड-रूप ध्वनिश्रामो 
से पृथक होते हुए भी उनके बिना नहीं आ सकते, अर्थात्‌भ्जो उनके 
साथ समकालिक और सहप्रयत्नकृतरूप से ही उपस्थित हो सकते हे। 
उदाहरण के लिए हिन्दी मे इ' और ई को हम ले। इ'और ई' में भेद 
मात्रा का है। यह मात्रा वस्तुत व्वतिग्रास के उच्चारण-काल की हो 
भाषदड है। अपेक्षाकृत उसी अवस्था में उसी स्थान में जीभ को अधिक 
समय तक रखने से दीर्घ उच्चारण होता है और कम समय तक रखने से 
हूस्व उच्चारण होता है। अब इस मात्रा के छिए अरूग से प्रयत्त या 
खह-रूप ध्वनिग्राम के अलावा कोई समय नहीं लगता | इसलिए हम 
इ' और ई' को प्राचीन सस्क्ृत' वेयाकरण पाणिनि के अनुसार एक 
ध्वनिग्राम रखेंगे, पर उनके परस्पर भेद को ज्ञापित करने के छिए मात्रा 
को एक अरूग विवेचक गण मान लछेगे । इस प्रकार अखड-रूप ध्वनिम्राम 
खड-हूप ध्वनिग्नाम का गुण होता है। अधिक मोठे तौर से समझना 
चाहे तो खड-रूप ध्वनिग्नाम व्यक्त है और उसकी अपेक्षा अखड-रूप 
अव्यक्त | कुछ विद्वालों नें अखड-रूप व्वनिग्नाम को ध्वनिग्नाम-गण ही 
माना है, ध्वनिग्नाम नही, और उसे व्वनिग्राम का छनन्‍्द (अस्तविहित 
गुण ) (?70500/८ ई६&८ए८ऑ माना हैं। 

खड-रूप व्वनिग्राम-रात्रि प्राय दो भागो मे विभकत की जाती हैं, 
स्वर एव व्यजन। यह विभाजन वस्तुत ध्वनि-भेद पर न आधारित होकर 
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अक्षर-रचना (39890 89प्रटापए०) पर आधारित है। अन्त स्थ 
(इल्पा ५०७) वस्तुत॒ भिन्न-भिन्न प्रकार के आचरण के कारण 
कभी स्वर के अन्तर्गत कभी व्यजन के अन्तर्गत रखे जाते है, पर 
उस दशा में वे दोनो प्रकार की ध्वनिग्राम-राशियों मे अलग-अलग 
घ्वनिग्राम के रूप में रखे जाते हे! जैसे सस्कृत में ऋ, ल तथा र्‌, ल 
क्रमण स्वर-सघटन और व्यजन-सघटन में रखें गये हैं। इनका अन्तर 
केवल इनकी सवहन क्षमता का ही है। अपने साथ दूसरे व्यजनों का 
सवहन करने में सक्षम है अन्यथा ऋ रु, छू और रू ये दोनों युग्म एक 
ही प्रकार के एक ही स्थान से निर्गत होने वाले घोष, विवृत ध्वनि- 
समूह के ज्ञापक है। 

स्वरश्सघटना मे प्राय दो प्रकार के स्वर आते हूँ, शुद्ध (00070- 
[7000० 8) और मिश्र (वए77078) | मिश्र-स्वर, शुद्ध स्वर और 
श्रुति के योग से बना हुआ एकाक्षर स्वर होता हैँ, जैसे सस्क्ृत में ऐ, 
औ। अग्रेजी मे सधि-स्वरों की सख्या सस्क्ृत की अपेक्षा अविक हैं और 
इसलिए लाघव की दृष्टि से अग्नेजी मे ९ मूल स्व॒रों के अलावा हम यू, 
ब्‌ और ह्‌ श्रतियों की कल्पना कर लते हे। 
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और इसप्रकार स्व॒र-ध्वनिग्रामों की सख्या १२ में ही सीमित हो 
जाती है। सस्कृत मे चूँकि केवल ऐ और औ ये ही दो सधि अक्षर है इसलिए 
श्रुतियों (900०) की कल्पना ने करके इन्ही को हम दो ध्वनिग्नाम 
मान लेते है। स्वर-सघटना तथा श्रुति के अछावा मात्रा (6०णष्टॉ)), 
सुर (संयीतात्मकता), ([शांटटॉ)) और बरू (9776४) जैसे अतिरिक्त 
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गुण जिन्हें हम अखड रूप व्वनिग्राम कहते है, भी हें। अग्रेजी 
मे श्रुति की सार्थकता है, सात्रा की नहीं। इसलिए अग्रेजी में हम श्रुति- 
ध्वनिग्राम की कल्पना करते हे मात्रा को विवेचक नहीं मानते, और 
मात्रा को व्वनिग्राम नहीं मानतें। सस्कृत में ऐं और औ को पृथक 
ध्वनिग्राम मान लेने के बाद हमे श्रुति को अछूग व्वनिग्नाम मानने की 


आवश्यकता नही पडती। 
ञ्+-> आन>-खआएे 
इ - हे .-हईरे 
उजउ -“> जज जे 
अऋंहत- अफी 


इन भेदो को मात्रा पर आवृुत मानकर और अ इ उ क्ल को तीन 
मात्ना-भेदों से ३ मात्रा रूप खड ध्वतिग्राम मानते है। 

इसी प्रकार वेदिक सस्क्षत मे स्व॒राघात के तीन स्तर उदात्त, अनुदात्त 
और स्वरित जब एक-दूसरे से विविकत दीखते हे और भाषा की सघटना 
में हम इस विविक्तता का प्रमाण भी पाते है तो उन्हे भी हम ३ सुर-रूप 
अखड़ ध्वनिग्राम परिकल्पित कर लेते हैं। लौकिक सस्कृत मे यह सुर-भेंद 
अपनी सार्थकता खो बैठा और इसलिए वहाँ पर हम कह देते हे कि छौकिक 
सस्कृत में सुर ध्वनिग्नाम नही हैं। अग्रेजी भाषा के बलाघात के ४ स्तर, 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ--चारो की कल्पना इसलिए करते हे 
कि ये चारो स्तर एक-दूसरे से विविक्त हैें। इन अखड-हूप ध्वनिग्नामो 
को कुछ लोग विशेषाधायक गुण («पंय्यॉाठणा०$) भी कहते हे। कुछ 
ऐसे भी अखड-ध्वनिग्नाम होते है, जो एक स्वर या एक अक्षर तक सीमित 
न रहकर स्वर-समूह या अक्षर-समृह को व्याप्त करके आते है। ऐसे 
अखड-रूप ध्वनिग्रामों के दो प्रकार हे--- 

(१) काकु [ 020 ; 

(२) विवृति [ ][ए/प्र76 ) 

काकु और विव॒ृति की मीमासा अभी हाल ही में शुरू हुईं है और 
इन्हें व्वनिग्नाम-राशि के अन्तर्गत ग्रहण करने मे पुराने विचारों के लोग 
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अनी सकोच करते है, पर इनसे ध्वनिग्नाम-राशि को ग्रहण करत स भाषा 
की वाक्य-सघटना को समझते मे अधिक सहायता मिलती है। हम यहाँ 
विस्तार में न जाकर केवल इतना ही सकेत कर देना चाहते हे कि काकु- 
भेद और विव॒ति-भेद से शब्दार्थ मे बहुत अधिक भेद आ जाता है। एक 
ही ध्वनिप्राम-विन्यास भिन्न-भिन्न काकु में यदि उच्चरित हो तो वही 
सामान्य कथन भी हो सकता है, वही आक्षेपमय कथन भी हो सकता है 
और वही प्रश्न भी बन सकता हैं। उदाहरण के लछिए--- आप बडे 
बहादुर है” को तीन काकुओ से तीन अथ्थ-प्रदान किये जा सकते हे-- 

(१) आप बडे बहादुर है। सामान्य कथन 

(२) कया आप बडें बहादुर हे ” --प्रश्न 

(३७ आप बडे बहादुर अपने की झूठमूठ कहते हे---भाक्षेप वचन 
इसलिए एक ही वाक्य में तीन काकुओ की परिकत्पना करनी पडेगी 
विवृति के चार अभिधान हो सकते है, अत्प (079 एथ्याका्0ा 0 
एफ वष्प्रठपा८), निलम्बित ($प्रशआपवत), आरोही (र8एष्ट) 
तथा अबरोही (#»!7॥9९) । दो शब्दों के बीच में अत्प विबुत्ति होती 
हैं । जेसे सस्कृत के ये दो वाक्य ले- 

न तेन लिसितो लेख उसने लेख नहीं लिखा। 

नतेच लिखितों लेख 5उसने झुक कर छेख लिखा। 

इनमें सिवाय इसके कि पहले वाक्य में न और तिन” के बीच में 
एक अत्यल्प विवृति अर्थात्‌ अवकाण की कल्पना करे, दूसरा कोई भेद 
दूसरे वाक्य से व्वनिग्नाम के स्तर पर नहीं सोच सकतें, क्योंकि दोनों 
वाक्‍्यो में प्रयुक्त ध्वनिग्राम राशि बिल्कुल एक हू। निलवित विवृति' 
को हम लिखने में प्राय अत्प विराम से घोषित करते है। साधारणत 
आरोही विवृति को प्रइनवाचक चिह्नू से और अबरोही को पूर्ण विशम 
से दिखाया जाता है। 

व्यजन-ध्वनिग्रामों की सघटना में हम ध्वनिग्नामों का वर्गीविरण 
मुख्यतः स्पर्श, सपर्षी और विवुत इन तीन श्रेणियों मे करते है व्यजनों 
के वेरूप्य का चरम उत्कर्ष चिपेब्यन भाषा में मिलता है, जिससे स्पर्ण एव 
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सधर्षी व्यजन ध्वनिग्रामो की सख्या ४० हैं और सवस मधिक अपक॒र्ष 
हवाई द्वीप की भाषा में मिलता है, जिसमे सघर्षी व्यजन नहीं हें और 
केवल दो स्पर्ण व्यजन व्वनिग्राम है। इस प्रकार व्यजन ध्वनिग्नामों की 
सघवना के स्तरों मे अन्तर की गुजाइम बहुत ज्यादा हैं। अग्रेजी में 
9.58 >पीें छहु८]7 8४ ७ 
प्तूकू बूद गच॒ज कूब व द_ 
88. श2ड १७ ७+४ ४79१ 
आर न 3 गम 
कुल २४ व्यजन व्वतिग्राम हें और सस्कृत में 


के ख गघ च्‌ छ ज माटटइइतवदपचध 
प॒फबमडइसखणन्‌मूशपषसहयरलतव। 


३२ व्यजन ध्वनिग्राम हे। इन दोनों भापाओं की व्यजनराशि की 
तुलना करने से तीन चीजें स्पप्ट प्रतीत होती है--( १) सस्कृत में 
अत्पप्राण और महाप्राण म विरोव या बैरूप्य है जो अग्रेजी में नहीं 
है (२) सस्कृत में दन्त्य और मर्थन्य मे वेरूप्य है, जो अग्नेजी मे नही 
है। (३) अग्रेजी मे प्‌ तू द्‌ का बैरूप्य क्रमश सघर्थी फ 4 द से हैं, 
जो सस्कृत मे नहीं है। (४) सस्कृत में ऊप्म त्‌ शर्‌ प्‌ ध्वनिग्नरामों मे 
घोष-अघोष का भेद नही है, जब कि अग्रेजी श॒ स्‌ में है। इसप्रकार 
प्रत्येक भाषा मे, हम यह कह सकते हे कि वेरूप्य और सारूप्य 
के स्तर भिन्न-भिन्न होते हे और इसी कारण हम एक भापा के 
ध्वनिग्राम को दूसरी भाषा के घ्वनिग्नामों के द्वारा ज्ञापित नहीं 
कर सकते । 

ध्वनिग्राम की परिभाषा और भेदा को समझ लेने के बाद उसका 
विश्लेषण आसान हो जाता है। व्वनिग्नाम-विश्ेषण करते समय तीन 
प्रकार के खतरो से बचने की जरूरत है--- ( १) अतिभेद त किया जाय 
अर्थात जो भेद उस भाषा-विशेष में सार्थकता नहीं भी रखतें हो, उत्तकों 
हम अपने ग्रहण के सूक्ष्म सकौत के कारण पथक्‌ ही ध्वतिग्राम रख दे। 
ऐसा प्राय तब होता है, जब हम ऐसी भाषा के अभ्यस्त रहते है, जिसमे 
वे भेद सार्थक हो और जिस दूसरी भाषा का विवेचन करना हो, 
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उसमें वे भेद सार्थकता न रखते हो। (२) अत्यविक अभेद से बचना । 
हम ऐसी भाषा के अभ्यस्त होते है, जिसमे कुछ ध्वनि-समूह भिन्न नही 
जान पडते, तो उस भाषा का विवेचन करते समय जिससे उन ध्वनि- 
समुहो में भेद सार्येकता रखते है, प्राय अभेद भी करने छूगते हे। (३) 
हम मिश्र और सचि ध्वनिग्रामों को गलत ढंग से बिकलित करे। 
उदाहरण के लिए जहाँ जर्मन में ट श्‌ एक ध्वनिग्नाम न होकर दो 
व्यनिग्नामों का योग है, वहाँ अमरीकी अग्रेजी बोलने वाले इनसे केवछ 
एक व्वनिग्नाम च्‌ ग्रहण कर सकते हे, क्योकि उनकी भाषा में चू दो 
ध्वनिग्नामों का सध्यक्षर नही है। या जैसे पूर्वी हिन्दी भाषा-भाषी ८७६ में 
आने वाले स्वर को सब्यक्षर मान सकते है जब कि अग्रेजी में वह शुद्ध 
स्व॒र हैँ। «» 

इन खतरो से बचते हुए हम जब ध्वनिग्राम-विश्लेषण करने बैठते 
हैं तो हम पहले ध्वनियों को जेसा ग्रहण करते है, वेंसा ही अकित 
करते चले जाते है। यह अकन सृक््म होता हैं और इसको 
सूक्ष लेखन (पपिशाएठश एछाइटाए७7०7) कहते हैँ और इनको 
बड़े कोप्ठ (_] के भीतर रखते है। बाद में हम प्रत्येक ध्वनि के 
परिवेश्ञों का आकलन करते हु और यदि हमे ऐसे प्रमाण मिलते है कि 
दो सदृश ध्वनियों के परिवेश एक-दूसरे के पूरक हे तो हम उन दो सदुश 
व्वनियों को एक व्वनिग्नाम के अन्तर्गत रखकर आगे बढते हे। पूरी 
ध्वनिग्राम-राशि को इस तरह वर्गवद्ध करके पुत उनकी सघटना की 
तुलना करने है और अन्त में ध्वनिग्राम-राशि का निरचय करते है। 
अतिम रूप से निर्धारित ध्वनिग्रामो को हम दो तिछी । / रेखाओं 


के बीच में रखते हे और पूरक वितरण को इस प्रकार द्योतित 
करते हे-- 


अग्रेजी में. का कल आचद्य स्थिति में 


तथा [कस के बाद 
और क ध्वनिम्राम के अतर्गत दो परिस्थितिजन्य उपछयपों था ध्वनिग्नाम- 


च 


सा चलनासतानाजल इस जि 


डा का जा २ 


शी 


का 
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व्यप्टियों 3॥१0.970765 को रखते है। हम विश्लेषण करते समय 
अनियत्रित सेंदों की सूचना-मात्र देकर छोड देते है, क्योकि उनके कारण 
भाषागत नहीं हुआ करते। व्वनिग्राम भेद पर विशेष बल देंने के 
क्गरण ही देवनागरी लिपि सस्कृत भाषा के लिए वैज्ञानिक हिपि 
कही जाती है । 





सोलहुबवों अध्याय 
ध्वनि-विकास 


गत पृष्ठो मे भाषा के विकास पर विचार करते हुए हम देख चुके हे 
कि भाषा के प्रत्येक अवयव, ध्वनि, अर्थ, वाक्यविन्यास आदि का विकास 
परिवर्तन के रूप में बराबर होता रहता है और इसका मूल कारण 
प्रयत्न-छाघव या सविधा है। ध्वनियो के परिवर्तन मे यह कारण विभिन्न 
प्रकार से काम करता रहता है। यह प्रयत्न-लाघव तरह तरह मे व्यक्त 
होता है । पीछे बताया गया मयलाचार के चार के स्थान पर चारि जौर 
कमाडर की जगह कंमडल का उच्चारण भी मस्तिष्क की शिधिलता और 
इसलिए प्रयत्व-लाघव का ही उदाहरण है। सादृष्य से भी विकास होता 
हैं। जब यराव की जगह यर्रोदर और सिरनल की जगह सिग्नल बोला 
जाता है, तब विदेशी अपरिचित घ्वनियो के स्थान पर बसी ही निकट- 
तम परिचित व्वनियों या ध्वनि-समूहो के प्रयोग में भी प्रयत्न-छाघव 
ही छिपे रूप से काम कर रहा है। विदेशी अपरिचित ध्वनि का 
उच्चारण कृष्ट-साव्य था, उसके सदृश चिरपरिचित स्वदेशी व्वनि का 
सरल प्रयत्त-लाघव केवल बोली हुईं व्वनियों के परिमाण को कम ही 
करें, एसी भी बात नही है। छोटा लोदा की जगह जब छोटा वाला 
लोटा कहा जाता है, तव साफ ही अधिक ध्वनियाँ बोली गई। या जब 
वेटा की जगह बेटका कहा गया तब भी कुछ अधिक ध्वनि मिकली । 
पर इन विस्नत ववनि-समूहो के बोलने ही मे मस्तिष्क को कुछ अधिक 
आराम मिला, इसलिए यहाँ भी मूल कारण प्रयत्न-छाघव ही है। 

सहसा यह कह देना कि अमुक ध्वर्निं अथवा अमुक ध्वनि-गुण का 
उच्चारण सहुल हैँ और अमुक का कठिन, जरा मुश्किछ बाल है! 
घ्वनियों की सरलता और कठिनाई भाषा के प्रवाह पर निर्भर है। 
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हिन्दी वालो के लिए फू, थू, द्‌, ज, जादि सघर्पी सघोष अथ्वा अघोष 
व्वनियाँ जितनी ही कठिन है, उतनी ही अगरेजी वालो के लिए हमारी 
दत्त्य तू, 4, दू, धू, अबवा फारसी वालो को हमारी प्‌, घ्‌, 4, घ्‌, आदि 
भहाप्राण । हिन्दी मे ही बोलियो के जनसार, किसी को चन्दन की जगह 
चन्नन और ऑँधारी (अंधेरी) की जगह अन्हारी सहल मारूम पडता 
है तो दूसरे को इसके विपरीत जोन्हय्या की जगह जोंघय्या और कन्हृय्या 
की जगह कैंघस्या अधिक सहल है। वेदिक भाषा-भाषी जिस ऋ को 
अनायास स्वाभाविक रूप से बोल सकते थे, उन्ही के उत्तराधिकारी 
वर्तमान भारतीयों म इस ध्वत्ति का झुद्ध उच्चारण करने वाला तलाश 
करने पर भी नही मिलता । हिन्दी की कुछ पच्छिमी बोलियो मे दो स्वरो 
के बीच में आनेवाला हकार गायव होता दिखाई देता है (रहता>रेता) 
तो कुछ अन्य बोलियो में हकार आता हुआ नजर जाता है (तैरता>- 
तहेरता)। इसप्रकार कवि के जव्दों में झब्द-अह्या हम लोगों से 
खिलवाड-रुत करता दिखाई देता है। नीचे ध्वनि-विकास का स्वभाव 
दिया जाता है। 

(१) ब्वनि-विकास बहुत धीरे-वोरे मन्दातिमन्द गति से चलता 
रहुता है। सस्क्ृत का अग्नि आज आग के रूप में दीखता है! इसके 
बीच के रूप अर्यी, अग्गि, आगि, आदि मिलते ही हे। परन्तु अग्नि 
और अर्गी के बीच में न जाने कितनी सदियाँ लगी होगी। ओर फिर 
अन्तिम ह का हृस्ब ॥ और उससे फिर लोप हो जाना यह' भी कम समय 
का द्योतक' नही | णदि ई की कालमात्रा ४० इकाई रही होंगी तो उसको 
झुन्य लक पहुँचने मे कई सो वर्ष छुगे होगे। इसप्रकार का ध्वनि-विकास 
अपने आप मनुष्य-समुदाय के अनजान में ही हुआ करता है। यदि जान- 
बूक कर होता तो भाषा के समभने मे दिक्कत होती और लोग इसको 
रोकते। यह अनायास अपने आप होता रहता है और बहुत धीरे-धीरे 
होने के कारण ही मालूम नहीं पडता। मालूम तो तब होता है, जब 
भाषाविज्ञानी बैठकर उस भाषा के विकास का अध्ययन करता हैँ, तब 
वह इस परिवर्तेत पर दृष्टि डालता है। 


| 
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(२) ध्वनि-विकास शने -शने और अनजान मे तो होता ही है 
वह एक सुसगठित मनुष्य-समुदाय झे सर्वत्र व्यापक होता है। यह नहीं 
कि वह समुदाय के दस व्यक्तियों या परिवारों मे तो हो रहा हो और 
शेष अछते छट गए हो। ध्वति-विकास की विभिन्नता मनुष्य-समुदाय की 
सुश्लिप्टता की कमी की द्योतक होती है। यदि दो स्वरो के बीच में 
आने वाली तू ध्वनि का महाराए्ट्री प्रात में छोप ओर शौरसेनी में 
द्‌ आदेश मिलता हैँ तो इतता मिशचय समझना चाहिए कि इन दोनों 
प्राकृतों के बोलने वाले भिन्न-भिन्न प्रदेशो में रहते थे और एक में उपर्युक्त 
परिवर्तन की गति तीन थी और दूसरे समुदाय में मन्द। सस्क्ृत गत" 
का स्थानापन्न ब्रज मे गझओ और खडी बोली (हिन्दुस्तानी ) में गया भी 
प्रदेश और मनृष्य-समदाय की विभिन्नता ही बताता है। यह ध्वनि- 
विकास किसी की नकल करने का परिणाम नही होता क्योकि वैसी 
अवस्था में कुछ छोग ही तो नकल करते, सभी न करते, न कर पाते और 
परिवर्तन में विभिन्नता दिखाई पडती। और फिर नकल अनजान में तो 
होती नही। 

(३) ध्वनि की, वाक्य अथ्वा शब्द में जो परिस्थिति होती है 
उसके अनुसार ही उसका विकास होता है। ध्वनि बब्द के आदि में 
है, मध्य में है या अन्त में, आगे पीछे समान व्वतियाँ हुँ या असमान, 
स्त्रय स्वर है या व्यजन, अनुनासिक हैं या केवल मौखिक इत्यादि बातो 
पर ध्यान देना पडता हैं। सस्क्ृत के स्नान, सत्त, वत्स, सबसे सतत 
है पर प्राकृत में इन शब्दों के उत्तराधिकारी णहाण्त॒, सत्त, वच्छ मिलते 
हैं और एक ही व्वनि स्‌ के तीच रूप ( ह,स्‌,छू ) अलग-अलग स्पष्ट 
दिखाई पडते है। सस्क्ृत के तत , कति, भवन्ति के प्राकृत रूप तआ, 
कृड, होन्ति है और यहाँ भी 7 के बारे मे परिणाम की विभिन्नता नजर 
आती है। इससे यह स्पप्ट है कि एक ही ध्वनि की विभिन्न परिस्थितियों 
के अनुसार विभिन्न विकास होता है। पैर बित्कुल ही एक ही परि- 
स्थिति में केवछ एक ही विकास होता चाहिए। थदि शब्द के आदि का 
अन्य व्यजनों से असयुक्त स्‌ जौरसेनी प्राकृत में ज्यों का त्यो वर्तमान 
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रहता है तो सभी शब्दों मे उस परिस्थिति में वर्तमान रहना चाहिए, 

(स॒प्त > सत्त, सर्प>स'प, सत - सूद, सकते >सेवदि आदि)। दो स्वरो 
के मध्य का स्तू-यदि बत्स मे -रछ के रूप मे परिणित होता है तो मत्स्य > 

मच्छु, उत्सव>उच्छक मे भी। उत्सव का रूप यदि उस्सव भी मिलता हो 
तो उस्मव को किसी अन्य बोली से आया हुआ समझना चाहिए या परि- 
स्थिति की विभिन्नता खोजनी चाहिए। इसी प्रकार अवधी में शब्द को 
मध्यवर्ती क्षे माली (मक्तिका) में छ के रूप में और आँखी (अक्ति/ 
और ममाखी (मधुमक्तिका) में खू के रूप मे मिलती है तो या तो परि- 
स्थिति की विभिन्नता होती चाहिए या इनमें से एक (छ अथवा खू ) 

रूप किसी दूसरी बोली से आया होगा। परिस्थिति की अभिन्नता में एक 
स॒हिलिष्ट भाषा मे किसी ध्वनि का केबल एक ही विकास समान रूप से 
जहाँ-जहाँ उस बोली का क्षेत्र हे सर्वत्र होता है । 

(४) यह व्वनि-विकास पूर्व पीढियो के बोलने वालो के उच्चारण 
से नियत किया हुआ एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता रहता है। 
टवर्ग का उच्चारण उत्तर भारत में पाणिनि के समय में मर्धा स्थान से 
होता था और आज हिन्दी टवर्ग का उच्चारण वर्त्म स्थान के ठीक ऊपर 
से होता है। जिह्ना जो यह सम्पूर्ण कठोर तालु का क्षेत्र पार कर छाई 
यह सनत उसके आगे बढने से ही हुआ है। ऐसा सभव नही कि जिह्ना 
ने एक-दो पीढियो तक तो आगे पग धरा हो और तब पीछे चली गई 
हो और फिर दो-चार पीढियो तक पीछे जाकर बाद को फिर आगे बढ़ना 
शुरू किया हो। एक ओर इन स्पर्श व्यजनो को जायें बढकर उच्चारण 
करने का जो सिलसिला जारी हुआ वह आज तक जारी है। टवर्ग 
में ही नही कवर्ग और तवर्ग मे भी जिह्ठा के इस आगे बढने के कुकाव की 
गवाही मिलती है। अस्तु, व्वति-विकास पूर्व उच्चा रण से निष्चित किए 
हुए मार् से मृक गति से वशबद भृत्य की तरह चलता रहता हैं। 

ध्वनि-नियम--ध्वन्ति-विकास की इस तिश्चित तथा नियत गति 
के कारण ही ध्वनि-परिवर्तत के नियम निर्धारित किए जाते है ओर 
हम यह कह सकते है कि अमुक भाषा से अमुक भाषा में ध्वति-विकास 
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निश्चित निप्रमो के अनुसार हुआ है । अथवा उस विकास की परिस्थि- 
नियों का सूक_्मातिसध्म विश्लेषण कर उनको निश्चित शब्दों म व्यक्त 
कर देना ही नियम बता देना है। शब्द के जादि का परन्तु व्यजन से 
असयृक्‍त संस्कृत का प सब प्राकृतो में प ही रहता है, यह एक «्वनि- 
नियम है। यह संत प्राकृतों मे व्यापक है। शब्द के आदि का सस्कृत य? 
प्राकृतों में ज हो जाता है यह भी एक व्वति-नियम है पर यह सब प्राकृतो 
पर लाग नही, मागवी में यू ही रहता है । और लट्ठी ( यहौटि में लू) 
हो जाना जो अपवाद दिखाई पडता है (शायद समानार्थक रूगुड का 
प्रभाव आदि) उसकी परिस्थिति की विभिन्नता दढनी चाहिए। इस 
प्रकार ध्वनि-विकास के नियम कोई अधिक व्यापक और कोई कम व्यापक 
होते है । सैस्क्रृत के शब्दों के आदि का स गौरसेनी प्राकृत मे स ही रहता 
है पर आदि का होते हुए भी न या म के परवर्ती होने पर ह हो जाता है 
और स्थानविपयेय भी कर लेता है (स्नान णुहाण, सम < ब्हों)। 
इसप्रकार एक नियम जो भाषा भर में व्यापक मालूम होता था वह 
परिस्थिलियो के अनुकूल सकुचित हो गया। भस्क्ृत के एक ही शब्द 
सध्ये के मॉक, सह माँ, में आदि कई रूप हिन्दी बोलियो में मिलते है 
और यह अनेक-रूपता कार अथवा देश की भिन्नता के कारण ही हो 
सकती है। फिर पग-पग पर भाषा अपनी पूर्वकालीन अथवा समकालीन 
भाषाओं से नए-नए शब्द ग्रहण करती रहती है और इसप्रकार एक ही 
पुराने शब्द के अनेक विकास एक ही बोली मे नजर आते हे । 
ध्वनि-विकास के ये नियम भूतकाल ही के बारे में हमे जानकारी 
प्राप्त कराते हे, और इसप्रकार किसी भाषा का पूर्ववर्ती भाषा से 
विकास निर्धारित करते है पर इस वर्तमान भाषा के भविष्य के बारे 
में कुछ नही बताने। सस्क्ृत के दो स्वरो के मध्यवर्ती क्‌, यू, त, ब्‌ स्पर्ण 
वर्ण, हस्व मात्रा वाले, वर्तेमान भारतीय आये भाषाओं में रूप्स है, 
पर सस्कृत के कुछ सयुकत व्यजन, प्रथम दी्घ व्यजन, क . ग्ग, त्तू, छ. 
आदि में परिवर्तित होकर आज हृस्व स्वरूप में (पका माय पाती 
छूद आदि में) वर्तमान है। क्या इनकी भी भविष्य में सस्कृत के क्ू 
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श्‌, तू द्‌ की-सी गति होगी ? इस प्रश्न का उत्तर साहसी भाषा- 
विज्ानी भी नहीं दे सकता। जो ग्किस होता आया है उसकी प्रवृत्ति 
उसी भाग पर होगी, बस इतना भर वतलाया जा सकता है। द्वर्ग के 
उच्चारण में अथवा कवर्ग और तवर्ग के उच्चारण से जिह्ना जो भागे 
को बढती आई है वह वढती रहेगी, वस ऐसी प्रवृत्ति का निर्देशमात्र 
भाषाविज्ञान कर सकता है । इसके आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता । 
और कौन जाने यदि परिस्थिति भिन्न हो गईं और उत्तर-भारत में 
ऐसी जाति ने यहाँ के लिवासियों को ऐसा छाप छिया जिसकी प्रवृत्ति 
उच्चारण मे जिह्ना को पीछे के जाने वाली हो तो क्या जाने उप्त प्रभाव 
में सदियों से आई हुईं यह प्रवृत्ति कुठित हो जाय। 

इस प्रकार व्वनि-विकास के नियम को अटल कहना और भूतविज्ञाय 
आदि के नियमों से उसकी तुलना करना उचित नहीं। न्यूटन ने 
गुरत्वाकर्षण का जो सिद्धात खोज निकाला बह सब कालो और देशो 
में व्यापक हैं। भाषा-विज्ञानी द्वारा ढँढा हुआ ध्वनि-विकास का नियम 
नियत देश और नियत कार के वियम में ही छागू होता है। मृतकाल के 
एक निश्चित जनसमुदाय की लिश्चित भाषा की निश्चित परिस्थिति में 
ही ध्वति-विकास के नियम की अटलता है, इतना ध्यान रखना चाहिए । 

ध्वूनि-विकास के उन नियमों की जानकारी से हमे भाषा का विकास 
समझ पडता है और उस भाषा से सम्बद्ध पूर्ववर्ती अथवा वर्तमाल 
भाषाओं के अध्ययन मे सगमता होती है, यही इन निसमों की 
उपयोगिता है । 

ध्वनि-विकास से कभी-कभी परिस्थिति के अनुसार वित्कुल नई 
ध्वनि भाषा में आ जाती है, जैसे मसू री आदि स्थानों पर गोर्खा कुलियों 
(दाईयो) के उच्चारण मे ज (आज> आज)। 

ध्वनि-विकास के परिणाम-स्वरूप कभी ऐसे शब्द जो विभिन्न 
ध्वतियों के और विभिन्न अर्थ के थे, समान-व्वन्यात्मक हो जाते हैं 
प्र अर्थ विभिन्न ही रहता है, उदाहरणाथ--काज, कहाज; कास, कास, 
हार, हार, पैना, पैना, थाडी, गाडी, खोया, खोचा गया, गया (रत्रौर्थ विशेष), 
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जुआं (यूक्रा) जुआ (युग) जुआ (घृत) खाना, साना खाना) जाया, जाना 
(आलम किया), स० भक्त, भक्त, सेन्धव, सैन्धव, गो | गी , पा० अस्स (अस्य) 
अस्स (स्थात), अस्स (अरब) , प्रा० कट (कवि), कई (ुति), कह (कपि)। 
इसप्रकार के समान ध्वनिवाले किन्तु विभिन्न अर्थ का बोध कराने 
वाले जव्द प्राय प्रत्येक भाषा में होते हे ओर जब तक प्रकरण के अनुसार 
उनके द्वारा अम की कोई सनावना नहीं होती, उत्तको कोई छेडता नही 
और वे ज्यो के त्यो भाषा में बतमान रहते है। पर यदि उसके प्रयोग 
से श्रम होने लगता है तो फिर उस भ्रम को दूर करने के लिए उपाय किए 
जाते है। भ्रम की सभावना तभी होती हैँ जब एक ही प्रकरण मे दोनों 
का प्रयोस हो सकता हो । उदाहरण के लिए हिन्दी का बडा शब्द हुँ। 
इसका प्रय्शोग कद मे बडा या आय में बडा दोनो अर्थो में होता है। यदि 
छोटे बच्चे देवदत्त क दो भाई उससे बड़े हे एक रामदत्त और दूसरा 
यजदत्त और रामदन यश्ञदत्त से अवस्था में तो बडा हैं पर कद में छोटा 
है तब देवदतत को रामदत्त को बड़े दादा और यनदत को झोट दादा 
कहने मे उछभन होती है। वह साक्षात्‌ देशता है कि यज्ञवत्त रामदसल 
में हैं तो (कद म) बडा पर कहलाता हैँ छोटा । उम्र की बात उस समय 
उसकी समझ में नहीं आती। इमप्रकार की विपम परिग्थिति को 
सरल करने का उपाय यही है कि कद की या अवस्था की बडाई छोटाई 
के लिए अलग-अलग शब्द रक्‍कवे जॉय। या तो जेठा शब्द से अवस्था 
की बढ़ाई सचित की जाय या लम्बा शब्द से कद की । सस्क्रत का सन्ध्या 
शब्द जो सबेरे शाम (प्रात -सन्ध्या, साय-सनव्या ) दोनो अर्थों से प्रयुक्त 
होता या, त्रम के कारण ही केवल अब शाम (सन्या, समझा, साभ्क) 
के अर्थ में प्रयोग में आता है । अग्नेजी में सन्‌ शब्द दो अर्थो में आता है 
वेटा और धूरज | भ्रम की सभावना हुं क्योंकि सबेरे दोनो उठते (उगते) 
है। इसीलिए अब बेटा का बोध कराने वाले सन्‌ शब्द को लिए व्वाय 
या लेड्‌ शब्द का बोछूचालछ की भाषा मे'प्रयोग होने छगा है! बार-बार 
को व्याख्या के श्रम की अपेक्षा दो में से एक अर्थ का बोध कराने वाले 
झब्द के लिए किसी भिन्न व्वन्यात्मक शब्द का प्रयोग आ जाना अधिक 
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स्वाभाविक है सुरप्रधान चीनी आदि भाषाओं म सम « ८ 
पर भिन्नाथ बोधक वहुत स शब्द हात हु ओर उतर” विभद सुर की 
विभिन्नता से ही किया जाता हैं। इसीप्रफार वलाघात-प्रधाव भाषाओं 
में वछाघात द्वारा । 

सन्वि आदि के कारण भाषा में आया हआ ध्वनि-विकार कभी- 
कभी अस्थान भी आ जाता हैँ । उदाहरणार्थ--प्राकृत भाषाओं मे सस्कृत 
के अतिम व्यजन का छोप पाण जाता हैं (सम्यक्न > सम्मा, यावत >> 
जावे) किन्तु एवं के पूर्व यदि वही शब्द आए तो उसे व्यजन का पुन- 
जीवन (आदेश के रूप में ) हो जाता है (यावदेव > जावदेव) पर सम्यदेव 
(सम्यक एवच्सम्यगेव) मे द का अस्तित्व है जो अस्थान है क्योकि गे 
होना चाहिए था । प्रत्यक्ष ही यह जावदेब के दृष्टान्त पर हुआ है। इसी 
प्रकार पा० उसमोरिव (वृषभ इबजूउसभों जब) अशिरिव आदि के साथ 
अस्थान सादृश्य के कारण प्रयोग में आया है। सस्कृत भाषा में ही 
ब-व, स-झ के विकल्प की नीव भी कुछ ऐसे ही कारणों पर निर्भर 
रही होगी। 

सादृब्य का प्रभाव जोडी के शब्दो में बहुधा दिखाई पडता हे। 
स॒० स्वर्ग नरक हिन्दी में स्वर्य-नक हो गए और बहुधा नरक के स्थान पर 
नरक पढे-लिखे के मुख से निकलता है। इसीप्रकार धुख के सादृइय 
पर हि० दुख (स० दुख ) अवधी आँधेर (हि० अंधेरा) के वजन पर 
अब उजेरु (हि० उजाला) आदि उदाहरण हे। बच्चों की लोरी के 
गीत सोने चाँद का है पलका |बस्‍्तर तकिया हे सखमल' का मे सोने 
के स्थान पर छोटी बच्ची सोंदे बोलती है जो स्पष्ट ही चॉदी का 
प्रभाव है। 

सादृह्य के अस्थान में प्रयोग करने के उदाहरण पडितमन्य 
व्यक्तियों के मुख से बहुधा सुनाई पडते हे। सस्क्ृत जानने वाले 
विद्वान” इच्छा को इक्षा, शाप को श्राप और वन्धन को बन्‍्धव बोल 
कर अपनी पडिताई का परिचय देते हे। शाप का आप तो कई सदियो 
से प्रचलित पुराना रूप हैं। इसी का विकसित सरापर, सरापव रूप 
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अवधी में चलता है, शाप तो कभी का गायब हो गया। बहुतेरे 
प्रण, गल्प और सगठन को संस्कृत के शब्ठ समभझते है। इससे यह मालूम 
होता है कि यह जस्थन सादुष्य वाले गब्द कुछ व्यक्तियों की भुछ की 
सनक तक ही सीमित नहीं रहते, भाषा में वस्तुत व्यापक रूप में जा 
जाते है। 

पूर्वकालवर्ती स्वदेशी भाषा के विषय में इसप्रकार के प्रयोगों के 
बहुतेरे उदाहरण पालि भाषा में मिलते हें। सस्कृत के अथोष स्पर्श 
वर्णो का पाछि के समय से सधोष वर्ण द्वारा आादेश प्राय हो गया था 
पर ऐसा अनुमान है कि पालि ग्रथ-सपादको ने अपनी पुस्तको को प्राचची- 
नंता का आकार दने के लिए सस्कृत के अघोष वर्णो का ही प्रयोग 
किया। इसे काम में वह बहुत से अस्थान प्रयोग कर गए। धस्मपद से 
ही कुछ उदाहरण ये हे---कृ्ीत (<कुर्सीद) अलापू (<अलादन्‌), 
पाचेतिं (<ग्राजयति),विनियति (<पिर्घायते) । 

विदेशी-भाषा के झब्दों के, इसप्रकार के अनर्थ प्रयोग के, भी 
प्रचुर उदाहरण मिलते है। नवाबी शहर लसनज को लखनऊ कह कर 
कोग समझते हैं कि हम ठीक नाम ले रहे हे। जबाब को जबाब, रकाज 
को राज, जियर को जियर आदि कहने वालो की भी कभी नही हें । 

जिसप्रकार पूर्ववर्ती भाषाओं अथवा विदेशी भाषाओं के अज्ञानवश 
अस्थान गलत प्रयोग होते हैँ उसीप्रकार वर्तमान भाषाओं और बीडियो 
के भी । अक्सर दखा गया है कि किसी चुनाव के छिए खडा हुआ नगर- 
वासी जब देहात मे सभाओ से बोलता है तब निजत्व स्थापित करने के 
लिए बहू ग्रमवासियों की बोली बोलने का उद्योग करता है । उसके इस 
प्रकार के उद्योग से उसे वोट भरे ही मिल जायें पर वह गाँव मे हँसी- 
दिल्‍लगी के लिए अपनी भाषा के रूप में काफी सामग्री छोड जाता है। 

ऊपर च्िखे' सारे प्रयोग बकक्‍ता के अज्ञान से होते है। पर कभी- 
कभी मनुष्य अपनी भाषा से सिलवाड करता है और बब्दो को विगाड़ 
कर बोलता है। यह प्रयोग जानकर, विनोद आदि के लिए होते है और 
कोई-कोई कभ्ी-की भाषा मे टिक जाते है। 
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कृति भी भाषा को अपनी कत्पला का अपयाप्यि साप्यम पाकर 
शब्दा के नए रूपो का प्रयोग करता है। इनसे से भी कुछ भाषा से स्थिर 
स्थान पा जाते हे । 


सत्तरहवाँ अध्याय 
पदढ-रुचना 


पीछे हम देख चुके है कि भाषा का अवयव वाक्य है, अथवा भाषा 
ठक्‍्यो का समूह है। वाक्य से ध्वत्तियों का समूह रहता है। इस व्वनि- 
समह के भी छोट-छोठे समूह बनते हे, एक तो उच्चारण की सुविधा के 
जनुयार और टू्सरे अर्थ-व्यजकता की सुविधा के अनुसार। पहली श्रेणी 
के समृहो की जानकारी ध्वनिविज्ञान से प्राप्त होती है और दूसरी की 
पद-रचना-विज्ञात के द्वारा। दूसरी श्रेणी के समहो को जब्द या पद 
कहते है। दूसरे वाक्य की प्रतिसा मस्तिष्क में रहती है और यही 
व्वनिनसमूह द्वारा मुख से निकलती है और इन ध्वत्रियों के द्वारा ही 
अन्य मनुष्य हमारे मस्तिष्क से स्थित विचारों को समझ सकते हे। 
ध्वियो का प्रतिबिम्ब भी मस्तिष्क मे रहता है। पर शब्दो का अस्तित्व 
इतने मिश्चित रूप से बहाँ नहीं रहता, तब भी अन्त करण में कही ने 
कही इसका रूप भी रहता है जहाँ से ये बनते-विगडते रहते है | 

कभी-कभी वाक्‍्यात्मक प्रतिमा मस्तिष्क में कुछ रहती है और 
उच्चारण कुछ हो जाता है। पम्प में हवा भर दो आदि वाक्य इसी के 
उदाहरण है। अयवा सामने खडी हुई सावित्री को पुकारना चाहे 
और उसे पुकारे सरोजनी (इसी को साहित्यणास्त्री गोसस्खलन कहले 
है)। लिखी हुई चीज पढ़ने में इसप्रकार की भूल अनायास ही हो जाती 
है। उसका कारण यह होता है कि प्रयत्न-लाघव के लिए बहुवा हम 
पूरे बव्द व पढ़कर उसके अज्मात्र से शब्द का अस्तित्व प्राप्त कर आगे 
बठ जाते है। इस जत्दी मे भूल हो जाना कोई अचरज की बात नही । 
यही जत्दी अथवा मस्तिब्क की शिधिलता कभी-कभी उच्चारण की 
भूलो के मूल में रहती है। 


पद रचना ११९ 


बाक्य म कभी-क्ी एक ही पद रहता हे और वहुधा कई | पर 
वाक्य में चाहे जिनने एद रहे, उसका ग्रहण समम्टि-झूप से होता है। 
बराब्याथें ग्रहण करते समय हमारा मस प्रत्येक व्वनि या प्रत्येक शब्द 
(पद) पर नहीं रुकता। परन्तु वाक्य का विइकेषण करने पर हमे पत्ता 
चछता है कि उससे दो तत्व मिले रहते हे---कुछ ध्वनियों अर्थ-तत्व का 
बोध कराती है और अन्य उन जर्थ तत्वों के परस्पर सम्बन्ध का । यह 
युन्दर रचना हुलसीदास का है इस वाक्य मे सुन्दर रचना तुलसीदास 
ये विशिष्ट अरवोदिवो वक ध्वन्ि-समृह हे । इनसे हमारे दिमाग में उपस्थित 
निश्चित विचारों का बोध होता है। बाकी के यह, की और हे शब्द कोई 
विशिए्ट अर्य नहीं बताते केबल रचना और तुलसीदास का परस्पर 
सम्बन्ध जतलाते है। यह शब्द कसी विशेष रचता का सिर्देश करके 
उससे बकता के मिकटस्व होने की सूचना देता है, की तुलसीदास और 
रखता का परम्पर क॒र्तत्व-कृति सम्बन्ध स्थापित करता है और है उस 
रचना के वर्तमान अस्तित्व और उस सम्बन्ध के वर्तमानत्व की सूचता 
देता है। 

अर्थ-तत्य से अभिप्राय भाषा के उत अभो से है जो अर्थ अथवा 
विचार का उद॒वोध कराते हे। सम्बन्ध-तत्त्व से तात्पये उन अच्ों से 
हैँ जो अथे-तत्त्व द्वारा व्यक्त किए हुए विचारों के परस्पर सम्बन्ध की 
सूचना देते है । 

किसी भी भाषा का अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य- 
समुदाय से विचारों को व्यक्त करते की कुछ धाराएं बन जाती हे, 
जो प्रवाह रूप से चलती रहती हे, और जिनमे सामाजिक परिस्थितियों 
के अनुसार हे र-फेर होता रहता है । सस्कृत बोलने वालो की विचारधारा 
एक प्रवाह से चलरू रही थी जिसका ज्ञान हमे सस्कृत के वास्यों के 
विश्केषण से होता है, पति आदि उत्तरकालीन भाषाओं की धीरे-धीरे 
बदलती गई पर प्रवाह अक्षण्णरूप से आधुनिक आय॑-भाषाओं तक 
मिलना है। णह प्रवाह चीनी-माषा दारा व्यक्त हुए प्रवाह से अथवा 
अरबी-भाषा द्वारा व्यक्त किए गए प्रवाह से बहुत भिन्न है। अगरेज़ी 
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के प्रवाह से भी काफी भिन्न है, पर भेद की वह मात्रा नही जो चीनी या 
अरबी से हे। 

विचारधारा का यह प्रवाह सम्बन्धतत्वों को प्रकट करने के डगा 
से मालूम होता है। हर भाषा का यह ढय जुदा-जुदा होता हैँ। विविव 
भाषाओं क। अध्ययन करके साषा-विज्ञानियों ने सम्बन्धतत्त्व को व्यक्त 
करने के नीचे लिखे प्रकार बताए हे। 

(१) सम्बन्धतत्त्व अलग शब्द ही हो सकता है। उदाहरणार्थ--- 
सस्कृत के इतिं, एव, अधि, च, पर आदि, हिन्दी के से, का, के, में, पर 
और तब, जब, जहाँ, तहाँ आदि। सभी सर्वताम-शब्द सम्बन्धतत्त्व ही 
प्रदभित करते हे। कभी-कभी दो दब्द वाक्य में सम्बन्धतत्व जतलाते 
हैँ और इचषका स्थान भिन्न रहता है, जैसे हिं० यदि तो,न न, 
यद्रति वथापि। 

(२) सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व में ही जोद दिया जाता हे, इसप्रकार 
वह उसी शब्द का अग बन जाता हैं। यह शब्द के आदि, मध्य, अन्त में 
कही भी हो सकता है, उदाहरणार्थ स० में लड मे और छद्ध में आदि मे 
अ (अगच्छतक, अगमत्‌, अचोरयत्‌, अचचुरत्‌) जो भूतकाल की' किया का 
द्योतक हो गया अथवा अ (अकुबन्‌, अगच्छुनू, अपाशणिषाद / जो 
क्रियाओं और सन्नाओं से निषेध का सूचक हो गया, मब्य में 
यब--(गम्यते, हस्यते, चोयते) भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य का द्योतक, 
अथवा अय पथ (करात-कारयति, स्नाति-स्नापयति) जो प्रेरणा 
की सूचना देने छग्रा, अन्त में स्थ/स्मिनू्‌ (रामस्य, सर्वस्थिन्‌ ) आदि 
विभक्त्यर्थक, शत कत (गच्छतू, गत, आदि क्रिया के काल भाव आदि 
के द्योतक। इसीप्रकार हिन्दी का निषेधात्मक आ, प्रेरणार्थक वा 
(करना करवाना) स्लत्रीक्षत्यव-आनी,आइन (पड्तिना, पडिताइन) 
आदि, विभकत्यर्थक-हि-ए (घरहि, हुआरे) आदि इसी के उदाहरण 
है। सामी भाषाओं मे इस उपाय का अवलम्बन प्रच॒र मात्रा में किया 
जाता हूँ। वहाँ अर्थ॑तत्त्व तीन व्यजनों द्वारा उद्बोधित होता है और 
प्राय सभी शब्द आगे, पीछे, बीच मे कुछ ध्वनियों (विशेष कर स्वरो) 
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को जोड कए बनते है, जैसे ३ लू द्‌ इन तीन की इसी क्रम की समृष्टि का 
अये पेदा करना होता है, इसी से वालिद वल्द, तवहलुद आदि झव्द 
बनते है, इसीप्रकार ऊ्‌ व्‌ ््‌ की समप्टि से कातिल, उत्ल, मकत्ल, 
कतल, कतिल, यकतुलु, 'क्ित्ल, किताल, कातल, के, दे ब्‌ ते किताब, 
कुतुब, कातिब, मकतूब, तकतुब, कतबत आदि । 

(३) अ्थतत्त्व की ध्वनियों में कुछ परिवर्तन कर देने (एकाध 
का लोप करके उसके स्थान पर दूसरी बिठा देने) में भी सम्बन्धतत्त्व 
का बोध कराया जाता है, उदाहरणार्थ सस्क्ृत में सज्ञ (सींग), शा 
(सीग का बना हुआ ), पुत्र पत्र, हिन्दी में विटचा-वीटना, कटवा-काटना- 
मरना-मारना, बकरा-बकरी, पोायोथी, फूलाकूली आदि । 

(४) अर्थतत्त्व की ववनियो में धवनिगृण (मात्रा, सुर था घराघात ) 
का भेंद उपस्थित कर देने से भी सम्बन्धतत्त्व का बोध हो जाता है, जैसे 
अगरेजी मे बलाघात के ही द्वारा, शब्द क्रिया है या सज्ञा इसका बोध होता 
है, यथा, कन्‌डक्ट (सज्ञा) कन्‌डव्ट (क्रिया) ( एणातप्रट-ए०ा 
पण्दा), रेकडे (सज्ञा ) रे कड क्रिया ( पुरलटणचे-रि९ तारे )। चीनी 
और अफ्रीकी भाषाओ मे सुर के द्वारा निषेध आदि का बोध होता 
है। अफ्रीकी भाषा फुल के एक वाक्य का उदाहरण ध्वनिसुण के अध्याय 
में ऊपर पृ० ६७ पर दिया गया हे। 

(५) जैसे गाने में क्षणिक विराम, अथवा वाक्‍्यों के बीच का 
विराम पर्याप्त भाव का बोधक होता हे, वैसे ही किसी अर्थतत्त्व में 
ध्वनियो को जोडकर या उनमे परिवतेन करके जब रूपो की श्रेणी बनती 
है तब अर्यन्व में कोई विकार न उत्पन्न करता और उसको ज्यों का 
त्यो छोड देना भी सम्बन्धतत्त्व का द्योतक हो सकता हैं। वेदिक-पूर्व 
और उत्तरकालीन सस्क्ृत भाषा में किसी-किसी सन्ना का अविक्ृत 
रूप ही (पातू, सरितू, जलसुक्‌, वणिक्‌, यश ) प्रथमा एकवचन का 
द्योतक होता था। हिन्दी में धातु का अविक्ृत रूप (कर, चल, जा, सा ) 
क्रिया के आज्ञार्थ का बोधक होता है। 

(६) अथ्थ॑ंतठत्त्व का वावय में अथवा वाक्याञ् में स्थानमात्र ही 
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कभी-कभी सम्बन्धतत्त्व का बोधक होता हें। उदाहरणार्थ हिन्दी में 
राम यांत गाता है गीत अच्छा लगता है, इन दो वाक्यों में यात शब्द 
का वाक्य में स्थग्त ही उसके कारक का बोश्क है । समास में तो शब्द 
के स्थान पर बहत' कुछ निर्भर रहता हे। मल्लगझाम (पहलवानों का 
गाँव) और आममसल्ल (गॉव का पहलवान), राजपुत्र (राजा का 
लड़का) और बुत्रशज (लछडकों में राजा, श्रेष्ठ) आदि प्रयोगों मे 
अपेक्षाकृत प्रथम या द्वितीय स्थान ही सम्बन्धतत्त्व को जतलाता है। 
इस तरह सम्बन्धतत्व को प्रकट करने के विभिन्न उपायों के 
होने के कारण भाषाओं की रचना की भिन्न-भिन्न शैलियाँ मालूम 
पड़ती हैं। किसी-किसी भाषा में अर्थतत्व और सम्बन्धतत्त्व इस ढग 
से मिला*हुआ रहता हे कि एक ही शब्द दोनों तत्त्वों का पूर्णरूप से 
वबोधक होता है। प्राचीन आर्य और सामी भगः्षयाए अधिकाश में इसी 
ढग की हे। इनसे सम्बन्धतत्त्व को बताने*के लिए स्वरक्रम (गुण, इद्धि 
आदि अवश्रति) आदि, मध्य ण अन्त में प्रत्यय लगाना, ध्वनियों मे 
कुछ लोप, आदेश आदि कर देना--इत्यादि उपाय काम में छाए गए है । 
कुछ अन्य भाषाओं में सम्बन्धतत्त्व के अश अलग ही शब्द रहते हे, जैसे 
चीनी भाषा मे सम्बन्धतत्त्व वाले शब्दों को श्क्‍्ति और अर्थतत्त्व वालो 
को पूर्ण कहते हूं। दोनों का अस्तित्व अलग-अलग रहुता हैं। अफ्रीका 
की कुछ (बाट आदि) भाषाओं मे एक ही सम्बन्धतत्त्व को व्यक्त करने 
के छिए एक से अधिक शब्द रहते है। कुछ भाषा-परिवारों (फीनो- 
उग्मी या तुर्की-वातारी ) में सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व के साथ जुडा रहता 
हैं परन्तु उसका अस्तित्व इनना प्रत्यक्ष होता है कि बिना अर्थतत्त्व को 
ज़रा भी छेड़ हुए उसको अलग कर सकते है। कोई भी भाषा ऊपर 
लिखे उपायो में से केवल एक ही का अवलम्बन नहीं करती । इनमे 
से एक उपाय की प्रचुरता देखकर ही हम कह देते हे कि अमृक भाषा 
अमृक उपाय का अवलम्बन करती हें! हिन्दी ही को ले छीजिए। 
आये भाषा होने के कारण बहत से शब्दों मे सम्बन्धतत्त्व अर्थतच्व से 
जुड़ा हुआ अभिन्न रूप से दिखाई देता है, किन्तु इस अभिन्नता की मात्रा 
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सस्कूत से कम्म है। चीनी भाषा की तरह इससे सम्ब्धक्त्व को 
बतलाने के छिए विभक्‍त्यर्थक आदि अलग ही अध्टित्व रखने वाले 
शब्दों की सख्या है और सो भी कम चही। बाद भाषा की तरह कुछ 
प्रयोगों (यदि तो! आदि) मे एक से अधिक दव्द सम्बन्धतत्व का बोध 
कराते है। बहुत से ऐसे शब्द दे जिनमें फीनी या तुर्की भाषा की तरह 
सम्बन्धतत्व का अञ बिना अर्थतत्व को छेडे जलग ही झल्कता है। 

अर्थतत्व और सम्बन्धरत्व का परस्पर भेद समझ लेने पर भी, शब्द 
क्या हैं यह सवाल हल नही होता। मसस्कूत के वैयाकरणो ने गब्द के प्रयोग 
को पद की' सज्ञा दी है । ध्वनियों का समूह ही गब्द माना गया है । दि 
उससे ग्रत्यय जोड़कर उसे वाक्य में व्यवहार के योग्य कर लिय जय 
(जिस प्रक्रिया से उसमे अर्थ को उद्बोधित करने की सामर्थ्य भा जाग) 
तो उसे पद कहते हे | यही पाणिनि द्वारा दिए गए पद के लक्षण (सुप्ति- 
इस्त पदम्‌ ) का अभिप्राय हैं। वेयाकरण की दृष्टि में जब तक प्रकृति मं 
प्रत्ण्य नही जुडता तव तक उसके अर्थ कर कोई बोध नही होता है और इसी- 
लिए ऐसे पदो में (यहाँ तक फ्रि नीचे आदि अव्ययों मे ) भी जिसम कुछ 
भी बिकृति नहीं आती, उसे प्रत्ययो की कल्पना करनी पडी है और उत 
प्रत्ययो के तात्कालिक लोप की । तथापि सिद्ध शब्द के लिए पद शब्द का 
प्रयोग और असिद्ध के छिए केवल झब्द का प्रयोग करके दोनो का भेद 
रखना उचित है। किसी-किसी भाषा से पद ही पूरा वाक्य होता है अथवा 
वाब्य ही पूरा पद होता है। एस्किमों ऐसी ही एक भाषा हैं। बाट़ में 
हम देख ही चुके हूँ कि दो शब्दों को मिलाकर ही सम्बन्धत्तत्व-बोधक पद 
का बोध होता है। चीनी भाषा में कभी-कभी एक से अधिक शब्द मिला 
कर ही अरथनतत्व का बोध होता है। उदाहरणार्थ $+पु (वस्त्र) फ्ु+च्श 
(पिक्त)) । इन दो-दो शब्दों के समृह को ही पद कह सकते हे। कही-कही 
ये दो शब्द वाक्य से अछग अलूग एक दूसरे से दुरस्थित रह सकते है! 
फ्रेच भाषा का व प्र (नही) उ्यहरण है (जन ले पा वू--मैने वही 
देख) । इन सब बातो को ध्यान मे रखते हुए पद का नीचे लिखा लक्षण 
ठीक मालुम होता है--- 


॥ 
(जद सामान्य भाषाविज्ञाल 


“ बंद उस व्वनि या व्वनिसमृह को कहते है जिसका वाक्य से भाषा 
की परम्पण के अनुसार सम्बन्धतत्त्व का, अर्वतत््व का अथवा उन दोनो 
के अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है। यदि ध्वनि समूह 
हैँ तो एकत्र और कभी-कभी अनेकत्र भी उसके अज्ञों की स्थिति 
रहती हे।” 

हर भाषा में उसकी परम्परा के अनुसार ही पद का विशिप्ट लक्षण 
करना पडेगा। पर साधारण रीति से उपर्यृक्त छक्षण सभी भाषाओं 
के पदों फे लिए उपयुक्त होगा। 

पद का लक्षण कर देने पर, शब्द के विषय मे भी कुछ कहना जरूरी 
है। ऊपर ही कह चुके हे कि शब्द पद की उस अवस्था का नाम है जब 
उसमे अर्धका उद्बोध नही हुआ । परन्तु सामान्य रूप से उसमे अर्थ 
निहित रहता है। ध्वन्यात्मक शब्द और व्याकरणात्मक शब्द में यह 

अन्तर है कि ध्वन्यात्मक शब्द एक साथ उच्चारण मे आता है। सुविधा 
के अनुसार उसमे एक ही व्याकरणात्मक शब्द (जैसे नीच , ग्रविशति मे) 
एकाधिक व्याकरण-शब्द (अग्निशच) अथवा एक व्याकरण-शब्द और 
द्वितीय का कुछ अजण (पुत्र अस्माक --सुत्रोउस्माक) हो सकता है। 
व्याकरणात्मक बब्द में अर्थ का बोध कराने की, विशिष्ट भाषा की 
परम्परा से, शक्ति रहती है । जब ध्वनियो के किसी समूह मे व्याकरण के 
प्रयोग के अनुसार अर्थ के बोध कराने की शक्ति होती है तब उसे शब्द 
की सज्ञा देते है। 
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यहू हम पहुल इंगित कर चुके हे कि व्वनिश्राम स्वयं अथद्दीन होता 
हैं और अर्थ का भान केवल रूप के स्तर ये ही प्रारस्ण होता है | ध्वनिग्रास 
का महत्व रूप की पहचान में मदद देवा है, क्योंकि रूप की आकृति 
ध्वनिग्राममय ही होती हैँ। इसप्रकार ध्वनिग्नाम-समृदास का अर्थ से 
सम्बच्ध, रूप के माध्यम से ही होता है। रूप, दूसरे शब्दों मे, ध्वनिग्राम 
और अर्थ को जोडने वाली कडी हे। रूप का दृहरा उद्देश्य होता है, एक 
अर्थवान्‌ ध्वनिग्राम-समृवाय और दूसरे अर्यवान्‌ ध्वनिग्राम समुदाय के 
बीच सम्बन्ध की स्थापना करना, तथा इन व्वनिग्राम-समृदायों के योग 
से पद की रचना करना । 

रूप की परिभाषा यदि इसग्रकार की जाय कि बह किसी भाषा 
की बह छोटी से छोटी इकाई है जो व्याकरण की दृष्टि से सगत हो” तो 
हमें फिर व्याक्रण की परिभाषा करनी पड जायेगी और व्याकरण की 
परिभाषा भी हम रूप की प्रक्रिया के अछावा कोई अन्य नही मिलेगी! 
उस दा में हम जम्योत्याश्रय दोब से पड जायेगे। हाँ, यदि हम रूप फी 
परिभाषा इसप्रकार करे कि रूप भाषा की बहु छोर्ट। से छोटी अर्थवती 
टकाई है जो अपने आकार, रूप, व्वनिग्राम-ससुदाय को अश्ग्यक्ति की 
सघटना से जोडती डे तो इस' दोष से मकत हो सकते है | फिर ग्रइल यह 
उठता है कि रूप के छिए घध्वनिश्राममय होगा क्या आवश्यक है ? क्या 
रूप शून्य व्वतिग्राम नहीं हा सकता, “ जैसे राम घर गया में रात 
और घर' के वाद कत्‌ सम्बन्ध और दर्म सश्बन्ध को ज्ञापित करने के 
लिए कोई प्रत्यय नहीं लगे है आर वहाँ इस सम्बन्ध में भाषाविदो में 
गहरा मतभेद है | कुछ लोग शन्य रूप (26७० ४०7४) को रूप की 
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एक व्यप्टि मात्र मानते है आर उसकी एक करत्पित आकार-समष्टि 
मिद्धान्नन रच लेता आवश्यक समझते हे। पाणिनि ने सस्क्रत भाषा के 
व्याकरण ने इसी पद्धति को अपनाया है, और उन्होने शून्य रूप प्रत्ययो 
को भी कोइ से कोई काल्पनिक' ताझ देकर उसके द्वारा रूप-प्रक्रिया 
समभाने की कोशिग की है। दूसरे छोगम इस शून्य रूप को भाषा के 
वर्णन मे कही-व-क्ही नितान्त आवश्यक मानते है और उसकी स्वृतन्त्र 
सत्ता कायम रखना चाहते हे। विशेष रूप से विश्लिष्ट भाषाओं के 
वर्णत मे भूत्य रूप की आवश्यकता अधिक पड़ती है, क्योकि उनमे केवल 
शब्दों के ऋ्र से ही सम्बन्ध का नेंद बोधित हो जाता है। अग्रेजी मे 
जान किल्‍्ड जेम्स, (०४० /०त ]०77०) और जेम्स किल्ड जान 
(वथागव्छता!६त [09) इन दो वाक्यों में केबछ क्रम बदल देंने 
से ही जेम्स और जान के सम्बन्ध (कर्तृत्व कर्मत्व) बदल जाते है। चीनी 
भाषा में तो इसके अनन्त उदाहरण मिलेगे। मार्फे (770797 ) और 
रूप दोनो के व्युत्पत्तिजन्य अर्थ उसके साकार ही रूप की ओर इशारा 
करते है और यद्यपि घून्य को भी एक आकार मान लेने से गणित की 
दृष्टि में कोई बाधा नही आती, पर उससे सब से बडी गडबडी यह 
पडती है कि शून्य से अनेक स्थलों पर काम लेने में सम्प्रम हो जाता है। 
उदाहरण के लिए हिन्दी में यदि हम जा को एक रूप मानते हे और 
राम को भी एक रूप मानते हे तो राम जा! वाक्य में दोनों के आगे 
ऋरमणश सम्बोधन एवं आज्ञा का बोध कराने के लिए घून्य रूप जोडने की 
आवश्यकता पडेगी। उस दशा मे शून्य के दो भेद करने होगे। पर हम 
यदि यह कहते है कि “रास के आगे छूगने वाला रूप गन्य न होकर “ने 
हैं जिसका शून्य एक व्यष्टि रूप है (40707०7) तथा “जा” के आगे 
छगने वाला रूप “जो” हुँ जिसका भी एक व्यष्टि रूप शून्य है, तो हम इस 
गडबडी से बच सकते है । साराझ्य यह है कि रूप को ध्वनिग्नाममय 
मानना ही अधिक सुविधाजनक है। अब; ध्वनिग्नाम का द्योतन जैसा कि 
पहले लिखा जा चुका हैँ स्वर, व्यजन, मात्रा, सुर, विवृत्ति आदि कई 
प्रकार से किया जा सकता है, हमे किसी भी प्रकार के ध्वनिग्नाम-समुदाय 
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कू रूप को बनान म कठिनाइ नही हो सकती । पाणिति न अपन रूप की 
इकाइयाँ इसप्रकार अनुबधित की हें कि' उनसे रूप के योग के कारण 
होने वाली समस्त सधि-प्रतिक्रिया का विधान सम्भग हैं। उदाहरण फे 
लिए ज्‌ अनुबध वाले प्रत्यय जोइने पर ग्रकृति के स्वर मे वृद्धि होती है, 
यहू कल्पना कर लने से ही हम एक ही भौतिक आकार वाले दो प्रत्ययों 
का पृथक्करण आसानी से कर सकते हे । 

रूप की परिभाषा अभी अवूरी रह गयी है। जैसे ध्वनिगम्राम एक 
ध्वनि को उपस्थित त कर के एक सदूभ व्वनिसमृह को उपस्थित करता 
है उसीग्रकार रूप भी केवल एक आकार को उपस्थित न कर के एक 
सम्बन्धार्थ रखने वाले अनेक आकारो का प्रतिनिधित्व करता है जो एक' 
संधि-अक्रिया और परिवेश समान रखते हुए भी वितरण की दृष्टि से 
एक-दूसरे के प्रक होते हैे। उदाहरण के लिए सस्कृत में निप्ठा प्रत्यय 
का भाव वर्ग के अन्तर्गेत आने वाला भाव कर्मवाची भूतकालिक' कृत 
प्रत्यय [-क) के व्यष्टि रूप (-त|॥-श्त।॥-ट2/॥/-न|॥-ण।/-ब|-क| 
इतने मिलेगे 

नी + क्त-नांत, चल +- क्त-चलित, क्ष्‌ -- क्त कष्ट, छिद्र +- 
क्त- छिन्‍न, प्‌ + क्त पूरे, पच्‌ + क्त-पवक्‍व, श॒ुष्‌ + क्त-शुपष्क | 

अब हम इनको अरूग अरूग रूप नही कह सकते, क्योंकि ये सभी 
एक ही प्रकार का सम्बन्धार्थ--भूतकालिक कृतृ-द्योतित करते हे, ये 
सभी प्रकृति के बाद आते हे, इन सब के पूर्व प्रकृति का हृूसित रूप ही आ 
सकता है और ये एक-दूसरे के वितरण-दक्षेत्र का अतिक्रमण नही करतें। 
सस्क्ृत से ही हम सुबच्त प्रत्यय-वर्ग का भी एक उदाहरण ले। कर्तता- 
कारक एकवचन के अर्थ को ज्ञापित करने के लिए हमें इतने प्रकार के 
रूप मिलते है--- 

लता नप्ु-लता, (शून्य) 

राम कंशुल्रामस, * 

विहसू + सु विद्वान [(प्रातिपदिक में वृद्धि+-शूल्य) 
ये तीन रूप शून्य, मे और प्रातिपदिक के बृद्धिपूर्वक झूल्य वस्तुत एक- 


| 
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दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नही करते । जिन प्रांतिपदिका के बाद केवल 
गन्‍्य आता है, उनके वाद न तो स््‌ जाता हैं और न प्रातिपदिक में वृद्धि 
ही होती है, जिसके आगे स्‌ आता है उसके आगें किसी भी प्रकार का 
शुम्य नहीं आता, और जिसफऊे शून्य आने के साव-साथ उसमे वृद्धि भी 
होती है उसके भागे न तो स्‌ आता ह न केवल बून्य आता है। इसप्रकार 
रूप की इकाई जहाँ सम्बन्ध की एकता की अपेक्षा रखती है, वहाँ वह 
ध्वनिग्रामीय आकार की एकत्ता या सादृश्य की अपेक्षा नहीं रखती | 
एक इकाई वस्तुत एक सम्बन्धाये का अन्त्य गुणनखड है, उसके आगे 
सम्बन्धार्थ का विखडनत नहीं किया जा सकता । 

इस प्रकार हमे रूप के भी अन्तर्गत अनेक व्यष्टि-झूप (७।०7707./) 
मिलते छे जिनकी सार्थकता व्वनिग्राम-सघटना की दुष्टि से 
तो होती है, पर रूप-रचना की दृष्टि से नहीं होती। व्यष्टि-रूपों का 
वितरण दो कारणो से नियत्रित होता है---बव्बनिग्नामीय एवं रूपात्मक । 
ध्वनिग्रामीय परिवेश-भेद से जो रूप-भेद उपस्थित हाते है, उनकी 
प्रक्रिगा को हम सधि (70०ए७४००४०घ८०४०५) कहते हे । वस्तुत एक 
रूप का दूसरें रूप से ध्वतिग्रामीय सइलेप ही सधि है। एक रूप के भीतर 
सधि होने का प्रइन नहीं उठता। यह प्रब्न तभी उठता हैं जब वह रूप 
दूसरे रूप के सन्निकर्ष मे आये। उदाहरण के लिए षू में अन्त होने 
बाली धातु के बाद जब तू प्रत्यय आयेगा तो उसका रूप ट्‌ हो जायगा। 
अब यह ८-रूपता व्वनिग्नामीय परिवेश के कारण है--घ्‌ के मूर्घन्य होने 
के कारण त्‌ को म्धन्य रूप घारण करना पडता हैं। परच्तु जब रूप का 
व्यष्टि-भेद ध्वनिग्नाम के परिसर पर आधुत न होकर किसी अन्य कारण 
से रूप के परिसर पर आधुत होता है, तो हम उसे रूपात्मक' कारण पर 
आधुत एक व्यप्टि-भेद कहते हे। इसप्रकार ये दो कारण रूप क व्यापटि- 
भेदों का नियत्रण करते हे। जुष्‌ धातु के बाद आने वाले त्‌ का कू रूप 
झष्‌ के किसी प्वनिग्राम के कारण न होकर पूरे शूबू रूप के कारण हे 
और इसलिए इसे रूपात्मक' कारणजन्य व्यष्टि-भेद कहते है। 

*रूप का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का 
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पहला आधार-क्रम (०:८७) हैं। जिस क्रम से कोई रूप आता है, जिसके 
अनुसार उसका जो वर्गीकरण किया जायगा, वह क्रमात्मे वर्गीकरण 
कड़ा जायया। उदाहरण के लिए सम्कृत में तिड॒च्त रूप झे उपसर्ग को 
पथम स्थान प्राप्त हैं। अध्यास द्वारा अटागम को ड्वितीय स्थान, बानु 
यो तृतीय स्थाव, विकरण को चतुर्थ स्थाल, लकार ज्ञापक प्रत्यय को 
फच्स स्थात और निड को पष्ठ स्थान प्राप्त होता हैँ। ये क्रमश प्रथम 
क्रम, द्वितीय क्रम तृतीय क्रम, चतुर्थ क्रम, पचम क्रम पष्ठ क्रम से प्रयोग 
मे आयेगे। दूसरा वर्गीकरण का आधार विन्याथ (5०पृप्८४:०८) है । 
कोई रूप किस प्रकार के रूप के वाद विन्यस्त किया जाता हैं, इसके 
आधार पर वर्मीक्रण करना विन्यासात्मक वर्गीकरण कह््टता है। 
उदाहरण के लिए सुप वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो प्रातियदिक वर्ग के वाद 
आता हैं और तिद्द वर्ग एक ऐसा वर्ग है, जो धातु क बाद आता है। 
अधिकतर दूसरे प्रकार का वर्गीकरण ही विशेष महत्व रखतः है । 

रूपो के वर्गीकरण का एक अन्य आधार भी हें। बह है, उसके 
बद्ध और मुक्त स्वभाव पर आाधुत । कोई-कोई रूप स्वतत्त रूप से द्वसरे से 
मुक्त होकर भी पद बना लेते है, और कोई - कोई बिना किसी हूसरे से 
बँधे हुए पद या झव्द बनाने की क्षमता नही रखते । हिन्दी में राम मुक्त 
रूप की कोटि मे आता है, थोर ना या ओ. जैसे रूप वद्ध रूप की कोटि 
म॑ आते है। अयोगात्मक (&7० ५६४८) भाषाओं में सभी रूप मुक्त होते 
हैं और प्रब्छेषात्मक भाषाओं में सभी रूप बद्ध होने है। श्लिष्टात्मक 
भाषा में दोनों प्रकार के रूप पाये जाते हैं। पर वर्गीकरण के यें 
भेद विश्लेषण में उतने उपयोगी नहीं हाते, जितने कि ऊपर दिये गये 
दोनों बगीकरण | 

अन्त में रूप और पद का भाषा से क्या स्थान है, इस पर कुछ विचार 
करना चाहिए। भाषा के रूप का महत्व पद के भीतरी उपादान-तत्वों 
क्‌ प्रुपर सम्बन्व का ज्ञापन कराना है। पर प्रयोग की दृष्टि से पद 
हो अधिक सल्स्य होने वाली इकाई हैं। कुछ विचारका ने पद की दो 
धारणाये मानी हे (१) शथ्वनिम्नामीय (#090० ०8०» ]) और 

ए्‌ 


| 
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(२) विश्युद्ध रूपमय | उनके अनुसार अल्प विवृति (09५ ए ल्याह07 
ही व्वनिग्रामीय शब्द की विभाजक-रेखा है। उदाहरण के लिए सोयम॑, 
रामइच, त्वमपि, ये व्वनिश्नामीय दृष्टि से सोचने पर एक-एक शब्द हें, 
किन्तु रूप की रचना की दृष्टि से देखने पर ये दो-दो पदो के युग्म बनते 
हैं। भाषा की सघटना की दृष्टि से पद का इन दो रूपो मे निर्धारित किया 
जाना इतना ही महत्व रखता है कि अत्प विवृति आते ही सधि-अक्रिया 
बाह्य और वैकल्पित हो जाती है और दो अत्प विवृतियों के बीच आने 
वाले पद के भीतर सावि की प्रक्रिया आम्यन्तर और नित्य रहती है, पर 
वाक्य-विचार की दृष्टि से रूपमय पद ही का महत्व होता है, क्योकि 

४ बाक्य मे जिस पद का सम्वन्ब दूसरे पद से होता है, वह ध्वनिग्रामीय 
कल्पना वशहोकर रूपात्मक' कल्पना पर ही भाधुत रह सकता है! 
हम सक्षेप में कहना चाहे तो कह सकते हे कि रूपराशि और रूप- 
व्यवस्था ही का योग किसी भाषा का आल्तरिक व्याकरण होता है और 
पद तथा पद-व्यवस्था उसका बाहू य व्याकरण होता है। 


७०७४४ 


उन्चोसर्वा अध्याय 


सन्धि 


सन्वि की परिभाषा पिछले अध्याय में इसप्रकार दी जा चुकी हैं 
कि एक रूप और दूसरे रूप के परसब्निकर्प के कारण उपस्थित व्यष्टि- 
रूपो में भेद की प्रक्रिया को ही सुव कहते हे । इसप्रकार संपि-प्रक्रिया 
के अन्तर्गत दो रूपो के सइलेष के कारण होने वाले जितने भी ध्वनिप्राम- 
विकार हो सकते हं--वे सभी आ जाते है। यह सधि दो प्रकार की 
होती है--( १) पद के बाहर और (२) उसी पद के भीतर, 
पद के भीतर संधि नित्य होती है। पद के बाहर सधि वेकल्पिक 
होती है अर्थात्‌ पद को दूसरे पद में जोडते समय वक्‍ता की विवक्षा जिसके 
सइलेष पर बल देने की होगी, उसी के अनुसार सचि होगी । उदाहरण 
के लिए जब कोई शिक्षक भाषा का प्रयोग सिखलाता है तो वह एक एक 
पृद को अछग अछग करके प्रत्येक के बीच मे विराम देकर बहुत धीमी 
गति से व्वनिग्रामों का उच्चारण करता है। उस दशा में एक पद और 
दूसरे पद के बीच सधि का प्रश्न कभी नही उठता । पर आदमी साधारण 
व्यवहार में जब भाषा का प्रयोग करता है तो उस समय प्राय दो या दो 
से अधिक भी पदो को एक साथ सहित करके बोलता है, जैसें--- क्या 
कर रहे हो” वाक्य जब सामान्य बोल-चाल में बोछा जायगा, तो “कर 
और “रहे” की सधि होकर “कर' का “र” “रहे” के “र” में मिल 
जायगा। था सस्क्ृत मे जब एक एक पद को अलग करके हम पढे तो 
'अयम्‌ एवं स' इन तीन पदो को असहित ही' पढेगे, परन्तु सामरान्यत, 
अयमेब' को साथ सहित हो“पढेगे। प्राय अव्यय-सूप नाम या आख्यात 
पद के साथ सहित ही पढने पर, अपना बल अभिव्यक्त कर पाते हे। 
“जीवत्यहो मे जो अहो' की सार्थकता है वह “जीवति अहो' में नही आ 


| 
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मकती। यदि हम ध्वतिग्राम-सघटना की दुष्टि से कहता चाह तो कह 
सऊतें है कि जहाँ दो पदो के वीच अन्य विव॒ति होती है, वहाँ सचि नही 
होती | मस्कृत भाषा में लिपिबद्ध रूप मे जो जठिल बाद्य सबवि-प्रक्तिया 
दिखलायी पड़ती है वह स्वाभाविक न होकर कृत्रिम हे। उसका महत्व 
केवल काव्य-रचना में हो सकता हैं, काव्य-रचना के बाहर साधारण 
सलाप की भाषा ने या विचार की भाषा में नित्य वाह्य संधि एक असंभव 
कल्पना हैं। 

सधि के विचार से व्वनिग्नाम के निम्नलिखित प्रकार के विकार 
सभव हे -- 

(१) एक विशिष्ट प्रकार के रूप के जुडने के कारण उसके परवर्ती 
रूप की स्वर-थ्रेणी में परिवर्तत हो सकता हैँ। भारोपीय भाषाओं भ 
इस स्वर-परिवर्तन की प्रक्रिया का विशेष महत्व हे। इसे स्वर-श्यज्ू गा 
या अपश्रुति (2००्पय) कहते हे। यह अपकश्रतति दो श्रकार की हो 
सकती है--गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक अपश्रुति के मुख्य 
तीन स्तर हो सकते हे--वृद्धि, गुण और सम्प्रसारण (हूसिव)। 
भात्रा के हस्व, दीघें ओर प्लृुत। भारोपीय भाषाओं क 
ऐतिहासिक' अध्ययन से यह सूचित होता है कि इस स्वर-श्यूद्धला की 
प्रक्रिया पर सगीतात्मक सुर का प्रभाव रहा है। कालान्तग में स्वर और 
स्व॒राघात दोनो ही प्रक्रियाएँ स्वतन्त्र हो गयी | 

उदाहरण के लिए सस्कृत मे--- 

वद्धि-->े, औ, आर, आन, आम, आ 

गुण--/ औ अर अनु, असू अ अय अब 

'हमसित--#, | उ, में जेट, र, अल न्‌ अ, म्‌ ह, खन्‍्य 

गुण रूप - जुह्ोति, व्ृद्धिरए--अह्ोपीतू, हुक्तित रूप- हुत 

गुण रूप--कर +ओति वृद्धि रूू--अकारषीत्‌ हसित रूप- 

कझत और चक्क ह 


48 काल अजेष्ट +&॥ “-अजे्पात्‌ उड़ जित 
अजयत 


र्याधच श्३३ 


व्वनिग्नाम-विकार का दूसरा प्रकार उसक स्वराघात म॑ परिवतन 
हो सकता हें। प्राचीन-भ्रीक और वेदिक-संस्क्षत में स्टातबात के तीस 
सार्थक स्तर पाये जाते है । वेडिक सस्कृत मे स्वस्ति के दो भेद हे--( ५ ) 
स्पतन्त्र जौर (२) परतस्त्र। स्वतन्त्र स्व॒रित के तीन भेद--्षेप्र, 
अभिनिहित और प्रश्लिप्ट होते है जो केवल स्वर-सधि के तीन भेदो पर 
आधन है। परदन्व स्वरित स्वर उस अनुदात्त का स्वरित में रूपान्तर 
होला है जो उदात्त के बाद आये पर जिसके बाद उदात्त और स्वतस्त्र 
स्वण्ति न आये। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, ये स्वराघात 
स्वर था अक्षर से सबद्ध होते है । 

वेदिक सस्क्ृत से उदाहरण -- 

(१?) आहिता में आ उदाच ता का आ अलुदाच और हि का ६ 

पस्तन्त्र स्व॒रित हैं। 

(२) इल्न्वेट्व में नये के ए पर क्षैप्र स्वतन्त्र स्वरित है। 

ध्वनिग्नाम-विकार का तीसरा प्रकार बल्मघात के स्तर का परिवतेन 
होता है। अँग्रेजी भाषा में इस प्रक्रिया का विशेष महत्व है। उदाहरण 
के लिए कडक्ट ((०ग्रवंघर०८८) (सज्ञा ) तथा ((कांवपट) (किया )इन 
दो शब्दों मे सज्ञावाची और क्रियावाची ये दो अर्थ केवछ बलाघात स्तर 
के इब र से उधर करने से ही विडित होते ह। अंग्रेजी में प्रत्येक वाक्य मे 
निरूबित विवृति ही उक्ति-खड की वह सीमा-रेखा होती है, जिसमे केवल 
एक ही प्राथमिक स्तर का बलाघात आ सकता है। यह वैदिक भाषा के 
“अनुदात्त पदमेकवर्जम्‌ वाली व्यवस्था के समानान्तर व्यव्स्था है। 

ध्वनिग्राम-विकार का चौथा प्रकार आगम है। जब कभी दो ऐसे 
ध्वनिग्नाम पास-पास आ जाते है जिनके आने में सुविधा नही होती है तो 
उन दोनो के बीच में एक तीसरा ध्वनिग्राम जआागम के रूप मे आता है। 
उदाहरण के लिए | 


है कस ते * ईनयू+जस फऋाईयु 
बधू+उसू ८ वसयृ+व_+उस्‌ चवभूवु 
धुनर रे. घुलनू+द +आर-मुन्दर 


भू+य [ितू[-5.. भ्रकतु+य स्न्भृत्य 


[ 
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पॉचवाँ विकार लोप है। प्रत्येक भाषा की ब्वनिग्राम-सघटना' में 
आद्य और अन्त्य स्थिति में आते वाले ध्वनिप्रामों और उनके सयोगों की 
सख्या सीमित होती है। जो ध्वनिग्राम या उनके सयोग अन्त्य स्थिति में 
नही आ सकते उनका या तो छोप हो सकता है या उनके स्थान पर वह 
ध्वनिग्नाम आ सकता है जो उस सघटना मे अन्त्य स्थिति में आता है! 
कोप की प्रक्रिया प्राय उन्हीं ध्वनिग्नामों की होती है जिनकी अन्त्य 
स्थिति ध्वनिग्नाम-सघटना में बाधित होती है। उदाहरण के छिए 
सस्कृत मे अभ्यास में ऊच्त्‌+झन्त्‌रःक् +कृन्त्‌८च --झन्त्‌ 
इस प्रकार न्‍त्‌ का लोप हो गया है, या सम्राज्‌ +स्‌> समाशन-- 
स्‌> सम्राट +स्‌ सम्राट , सू का लोप हो गया है क्योकि अन्त में केवल 
एक ही व्यर्जन रह सकता है। 

संधि में ध्वतिग्राम का छठवां विफार आदेश है । जब दूसरे व्वनिग्राम 
के सब्निकर् मे पूर्व ध्वनिग्राम या उत्तर व्वनिग्नाम दोनों में से कोई भी 
दूसरा ध्वनिग्रामत्व धारण कर लेता है तो हम उसे आदेश की प्रक्रिया 
कहते है। यह आदेश की प्रक्रिया समीकरण और विषमीकरण दोनों के 
कारण होती है । 

उदाहरण के लिए सस्कृत में -- 

(१) अभ्यास में महाप्राण धातु का पहला अश अलह्पप्राण हो 
जाता है, ह +ह +ज+ हर जहार | 

(२) अस्त्य स्थिति में चरर्गीय स्पर्श के लछिए क्‌ , जू के लिए इ्‌ 
आदिप्ठ हो जाता है। सर्वस्पुच्‌ - सबस्पक , प्रत्यच्‌ -अत्यज्‌ >अ्त्यड । 

(३) घोष भहाप्राण स्पर्ण के पूर्व अधोष अत्पप्राण स्पर्श 
के स्थान पर स्वर्गीय अन्पप्राण स्पर्ण का आदेश होता है 
सरित्‌ + भ्यामू>सरिदम्याम्‌ | 

इस प्रकार सन्धि-प्रक्रिया अनेक प्रकार की होती है। यह प्रक्रिया 
ध्वनिग्नाम एव रूप की कड़ी है। एक तरह से दो रूपो के विभाजन का 
ज्ञापन सी सन्धि-प्रक्रिया द्वारा ही होता है। यह प्रक्रिया! भाषा की व्वनि- 
ग्राम-सघटना के अनुकूल होती है| 


बीसबों अध्याय 


पद-विकास 


व्याकरणात्सक धाराएँ--ऊपर कह चुके हे कि भाषा का अवयव 
वाक्य है। हमे सम्पूर्ण वाक्य से अर्थ का बोध होता है। हमारा अनुभव 
प्रथम वस्तुओं और जीबो पर केन्द्रित होता है, फिर गुणो पर। वस्तुओं 
से भिन्न, अलग से गुण का बोध धीरे-धीरे जंसे जेसे अनुभव बढ़ता 
जाता है, होता जाता है। वाक्य द्वारा उदबोधित अर्थ का# विइलेषण 
फत्पेझ भाषा में किन्ही घाराओ में होता है जो स्वाभाविक और सर्े- 
साधारण हो जाती है। आज हम हिन्दी-भाषी छोग किया में भी लिग 
रखते है, यह हमारे लिए सर्वमाधारण और स्वाभाविक-सी बात है। 
हमारी भाषा इसी धारा में चली आई है, जिस धारा का विकास सस्कृत, 
प्राकृत, अपश्रश के क्रम से स्पष्ट दिखाई पडता हैं। पर किया में लिंग 
का भेद करना अंग्रेजी या बगाली में नहीं होता--इन भाषाओं की 
स्वाभाविक घारा इस बारे में हमारी से बिल्कुल विपरीत हैँ। इसी 
प्रकार की भाषाओं का हमारी भाषा से जितनी दूर का सम्बन्ध है 
उनकी धारएँ उतनी ही भिन्न होगी। इत धाराओं का विश्लेषण 
व्याकरण द्वारा होता है। विशिष्ट सम्बन्ध तत्त्वो द्वारा ही इन धाराओों 
का निर्धारण होता है। इस प्रकार शब्द का रूप' ही इन धाराओं का 
निरूपण करता है, यदि शब्द के रूप की विभिन्नता नहीं है तो समझना 
चाहिए कि वह धारा नही हैं। सस्क्ृत में विशेष्य के लिग के अनुसार 
विशेषण का लिंग होता था--- (सुन्द्र पुरुष ,घुन्दरा स्रौ, सुन्दर कलम ) 
परस्तु आज हिन्दी में अधिकाश विशेषणों में लिय का भेंद 
नहीं होता (हुन्दर पुरुष, तुन्दर ख्री, सुन्दर कमल) जैसा कि रूप 
की अभिन्नता से स्पट है और जिनमे हैं भी (मोटा आदी, गौरटा 
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औरत) वहाँ भी मिट जाने के लक्षण दूर से दिखाई पड रहें है। यहि 
किसी भी सम्बन्धतत्त्त द्वारा लक्षित रूप विभिन्न न हो तो समझ छेना 
चाहिए कि वह धारा उस भाषा के इतिहाग में या तो थी ही नहीं, या 
थी तो विलप्त हो गई। सस्कृत में आगीलिए ओर विधिलिद के लिए 
जुदा-जुदा रूप थे, प्राकृत-काल में इनकी एकरूपता हो गईं। ओर आज 
हिन्दी मे इबकी तथा प्राचीन आज्ञा (लोट) के रूपो की एकरूपता 
पाई जाती है। बच्चा सुखी रहे (आशीर्वाद, ) वह बिद्ीने से उठकर 
मूह वोएण (विधि,) वह खाना खाए (आज्ञा), और यदि वह बीमार 
पड़े (सकेत ) इन सब प्रयोगों में क्रिया के रूप के लिए एक ही सम्बन्ध- 
तत्त्व हैं। ऐसी दक्षा में हम कह सकते हे कि हिन्दी में आशीर्वाद आदि 
के लिए किभिन्न धाराएँ तही हे। इस प्रकार इन व्याकरण-सम्वन्धी 
घाराओं का अध्ययन विशिष्ट भाषा के सम्बन्ध मे ही ओर सो भी 
उसके इतिहास के किसी विशिष्ट समय के बारे में ही हो सकता ह। 

लिंग, वचन कारक (कर्तत्व, कर्मत्व, करणत्व आदि), पुरुष 
(उत्तम, मध्यम, अन्य ), काल (भूत, वर्तमान, भविग्य ), प्रण्न, निपेश 
आदि के भाव सम्बन्धतत्त्वो द्वारा बतलाए जाते है। जिन भाषाओं में 
इनमें से कुछ के लिए अछग सम्बन्धतत्व नहीं हे उनके विषय मे 
निश्चयात्मक रूप से हम कह सकते हैँ कि उन भाषाओं' में सोचनें- 
विचारने की वे धाराएं नही हे। इस जगह पर इन सम्बन्धतत्वों हारा 
निदिष्ट धाराओं के इतिहास पर विचार कर लिया जाय। 


लिंग 


व्याकरण के अनुसार बब्दों में तीन लिंग मिलते हे--पुल्लिग, 
सत्रीलिग और नपुसकलिग। परन्तु इस लिय का नैसगिक्‌ पुरुपत्व 
और स्व्रीत्व से कोई सम्बन्ध नही। सस्कृत में स्त्रीवाचक शब्द सभी 
लिगो (दास पु०, ही महिला स्त्री०, क्‍लत् नयु०) में मिलते हे। 
मस्कृत, हिन्दी, अरबी, फ्रेच आदि भाषाओं में अचेतन पदार्थों को बतलाने 
वाले शब्द कोई पुत्लिग होते हे तो कोई स्त्रीलिग, जैसे---पानी के लिए 
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संस्कृत से वारि जल आदि नपू ० पर आए जौ हिन्दी म काट [स्त्री० ) 
रस्‍्ता (पृ० ), ड्यर (स्त्री० ), मार्य (पु०) अख्जी में किताब (स्वी० ), 
गोौत (स्त्री०)। 

मडा माषाओं में पुत्लिग और स्त्रीलिग का भेद नहीं हैं। जहाँ भेद 
जवलाने की जरूरत होती है वहाँ फारसी की तरह नर ओर मादह 
के लिए शब्द जोडकर लिए-भेद किया जाता है, जैसे आडिया कूल 
(बाघ ), एया कूल (बाधिन)। सज्ञाओ के चेतन और अचेतन ये 
विभाग मिलते है । द्वाविड भाषाओं मे सज्ञाओं के दो भेद पाए जाते है--- 
उच्चजातीय और जातिहीन, तथा फारसी की तरह घुरुष और स्त्री 
सूचक' शब्द जोडकर पुत्लिग और स्वीलिग का भी भेद कराया जाता 
है। अग्रेजी मे अचेतन पदार्थों पर भी कभी-कभी पुरुपत्व और स्त्रीत्व 
का आरोप जानवूझ कर किया जाता है, उस मापा मे सूर्यवाचक शब्द 
सन्‌ पु० ओर चर्ध-वाचक शब्द म्र॒न्‌ स्त्री० होता है, शिष (जहाज ) 
और ट्रेंन स्त्री० होते है। इस प्रकार भाषाओं में छिग के बारे में बडी 
विभिन्नता है। 

यदि अचेतन पदार्थों के छिए सदा मपुसकलिय और चेतन जीवो 
में पुरुषों के छिए पुल्लिग और स्त्रिया के डिए स्त्रीलिग होता तो बात 
युक्तिसगत होती । पर अधिकतर बात इसके विपरीत हैँ। इसका 
क्या कोई कारण है? प्रश्न के तीन भाग हें--(क ) पुरुष के लिए 
स्त्री लिग शब्द क्यो, अथवा स्त्री के लिए पुल्किग शब्द क्यो ? (ख ) चेतन 
के लिए नपु० शब्द क्यों और (ग) अचेतन के छिए पुृ० और स्त्री० 
शव्द क्यो ? वर्तमान भाषाओं के छिग को हम खोजते-खोजते पुरानी 
भाषाओ तक पहुँचते हे। हिन्दी का पुल्लिग और स्थीलिंग का प्रयोग 
अपना इतिहास वैदिक सस्क्ृत तक पाता है। गुजराती और मराठी 
में का स्वत्पावशिप्ट सपुसकलछिग भी संस्कृत तक पहुँचता है। इसी 
प्रकार अन्य भाषाओं के बारे में भी कह सकते है। आदिम भाषाजों 
के विषय में विचार करना है। 

(क ) पुरुष के लिए स्त्री० और स्त्री० के छिए पु० छाव्द का प्रयोग 
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तव सभव हे, जब पुस्य म स्त्री के कोई विशिष्ट गुण, विशेष परिस्थिति 
मे, देखे गए होंगे और स्त्री० मे पुरुष के गृण, तभी विपरीत लिग का 
प्रयोग हुआ होगा। सस्क्ृत का रत्रीवाचक पु० दाश झब्द शायद 
स्त्री के गृहप्रबंध के कौशल को देखकर ही पृ० हुआ होगा। 

(ख़) चेतन के लिए नपु० बब्द का प्रयोग, सभव है कि, कुछ 
अचेतनत्व देखकर ही प्रयोग मे आया होगा। संस्कृत का स्त्रीवाचक 
नपु० कलत्र शब्द शाण्द इस बात का द्योतक हैँ कि स्त्री और सामग्री 
की तरह पिता के घर से पति के घर पहुँचा दी जाती थी। 

(य) अचेतन के लिए पु० या स्त्री० का प्रयोग अचेतन पदार्थों 
में जीवत की कल्पना करने से ही संभव हुआ होगा। अग्निवाचक 
संस्कृत के पावक, अर्नि, दहन आदि जब्द शक्ति और प्रकाश आदि 
गुणों को जतठाते हे। श्र देवीरमिष्टय आपो भवन्तु पीतय आदि सन्त्र 
में जलवाचक आप का स्वरी० में प्रयोग उसके सुख, झ्ान्ति देने के 
गुण का द्योतक है। 

जहाँ कोमलत्व, गान्ति आदि की कत्पना की जाय वहाँ स्त्रीलिंग 
का प्रयोग और जहाँ वीरत्व, ओज आदि की कल्पना हो ग्टॉ पुतह्छिग 
का प्रयोग युक्तिसगत जान पडता हैं। और किसी भाषा में यदि एक बार 
इस तरह का प्रयोग कुछ शब्दों में चछ पडा तो दूसरों में भी होकर 
भाषा का स्वाभाविक अग बन जाता हैं। वर्तमान भाषाओं में जहाँ 
लिग-भेद है वहाँ से उसे हटाने की या उसे छोडने की यदि जरा भी 
वात की जाती है तो उस भाषा के बोलने वालों को बुरा लगता हें। 
अपने आप दूर हो जाय तो कोई बात नहीं। 


ब्चन 


संसार की वर्लेमान अधिकाग भाषाओं में एकवचन ओर वहुबचन 
को व्यक्त करने का प्रबंध है। लिथुऐनी' मे अब भी टद्विवचन अवशिष्ट 
मिछता है। अफ्रीका की कुछ भाषाओ से जिवचन के भी रूप मिलते' 
हे। द्विचन ओर जिवचन के अस्तित्व से यह न समझना चाहिए कि 
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जिन भाषाओं मे य हु उसके ठोछने वारू दो या तीर से आग की गिनती 
नहीं जातत थ, ससार म॑ जीव और वस्तुए एक और अनक दिखाई 
देती हे। इसलिए एकवचन और वहुवचन को व्यक्त करने के लिए 
भाषाजों में साधव होना स्वाभाविक ही है। हिवचन का आविर्भाव 
किन्ही वस्तुजों को समान और साथ-साथ देखने से हुआ होगा, जेसे 
दा बर, दो हाथ, दो आंखें, दो कात, अश्विनों आदि। धीरे-धीरे मिरन्‍्तर 
साथ रहने वाली पर भिन्न वस्तुओ अथवा जीवो के लिए भी इस वचन 
का प्रयोग होने कगा। हन््बान्‍्नी, मित्रावगणौं, द्ाषाएयिवी, वितरों 
आदि प्रयोग इसी के उदाहरण हें। और फिर ह्विववन सर्वेसाधारण 
प्रयोग में आ गया। सस्कृत में द्विवचन था, पर पालि और बाद वाली 
जीरये भाषाओं से वह गायब हो गया। उसके छोप का कारण यही हो 
सकता हैँ कि' द्विवचन की स्वतन्त्र सत्ता का उसके विस्तृत व्यवहार के 
कारण कोई उपयोग नही दिखाई पडा। किन्हीं दो वस्तुओं का बोध 
कराने के छिए सख्यावाचक दो का प्रयोग करके अनेकवाचक बहवचन 
को लाकर काम चल गया। इसी प्रकार जिन भाषाओं में त्रिवचन का 
व्यवहार है वहाँ किन्‍्ही वस्तुओं को तीन के समूह में देखना और उसे 
विशेेप रूप से व्यक्त करना जावश्यक समझा गया होगा । 

इन वचनो के अतिरिक्त भाषाओं में व्यक्तित और समूह को अलूग- 
अलग व्यक्त करने के भी साधन मौजूद रहते है। वेदिक सस्क्ृत में कई 
प्रयोग ऐसे मिलते हें जिनमे सज्ञा बहुबचन में है और क्रिया एकबचन 
में। ऐसे स्थलो में बहुवचन से केवछ समूह का बोध होता है। बाद को 
स्मृहवाचक बहुत से दाब्द वन गए। गण पुराना शब्द हैँ। द्वितय, त्रितय, 
चतुष्टय आदि भी समूहवाचक' हैँ। हिन्दी के जोछा जीडी, गा (४), 
पजा (५), दजन, कोडी आदि गब्द इसी श्रेणी के हे। और साहित्य- 
ज्ञास्त्री तो, विशेष समृहो की संख्या को व्यक्त करने के छिए--नवेंद, 
स्‍त, ऋषि, वसु, रुद्र, आदित्य जादि कितने ही शब्दों का प्रयोग करते है । 
किसी समूह की कल्पना करके अनेक समूहो की भी कल्पना हो सकती 
है, इसी कारण समूहवाचक शब्द एकवचन या बहुवचन में हो सकते हे। 


ह८७ सामान्य की 


काल 
काल का विज्ञार आज जितना स्पप्ठ जान पडता है उतने स्पण्ट 
रूप से पृव समय की भाषाओं में नहीं व्यक्त पाणा जाता। संस्कृत के 
भूतकाल के छिए नीन रूप (अनद्यतन, परोक्ष ओर सामान्य | मिलते 
है। उनसे क्रिया के समाप्त होने की आठटना अधिक निहित है, भूतकार 
की कम, आर बह काम आज से पहले खत्म हआ, या दूर के पृ्वेवत्ती 
समय में जिसको वक्‍ता ने अपनी आँखों वही देखा, इत्यादि व्यादि भावों की 
विवेचना पर जोर रहता था। वर्तेमान भाषाओं की काल-अ्क्रिया 
को यदि म॒क्ष्म दृष्टि से देखे तो पत्ग चलता है कि वर्तेमानकाल के रूप 
तो असन्दिग्ध और सुस्पप्ट है, अन्यों के नहीं। उदाहरण के लिए 
भविष्य को ही ले लीजिए। अगरेजी में इसको व्यक्त करने के लिए 
अछग रूप नहीं--धातु में वर्तमान-कालिक इच्छावाचक' कोई विल्‍ 
(७) शेलू (8979) अन्य धातु जोडकर ही उसका बोध कराया 
जाता है। फ्रेच में भी भविष्य ओर भूत के रूपो में विछक्षण घोलप्रेल 
है। हिन्दी में तो खडीबोली का भविष्यकाल वर्तमान और भतकाल 
के रूपो को जोड कर ही बनाया जाता है। जावगा में दो अब हे जाए 
याति (जाता है) और नचान्त (गया)। यह (वा य्गे) भण 
वर्तमान-कालिक अन्य धातुरूपों के वाद जुडा मिलता है। अवधी जादि 
बोलियो में जाब, जाड़ब, जहवे आदि रूप प्राचीन कृत्य रूपों पर निर्भर 
हैं जिनका तात्पय था चाहिये होगा। ब्रज आदि 
में जहहें, जाई आदि रूप प्राचीन (संस्कृत) भविष्य से वीरे-घीरे 
विकसित हुए है पर सस्कृत में ही धातु और वर्तमान काल के प्रत्ययों 
के बीच में मय जोडकर ही तो भविष्य का बोष कराया जाता था। 
इसी प्रकार भूतकाल का बोब पक्‍की नीव पर नही हे। हिन्दी मे 
(तथा अन्य मारतीय जाये भाषाओं में भी) इस काल का बोध निठा 
पर अवरूम्बित है जो केवछ किसी काम, कें पूरे होने का बोध कराती 
गरी---फालछ का नहीं। यदि वर्षा यया तो महात्मा जी की कृटिया के 
अवरय दशंव करू या आदि प्रयोगो में भूतकाकू का बोधक गया, 
भविष्य की वात कहता है। 
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भनुष्य के जीवन से वतेम्राच ही निश्चित है कठ की राम जाने 
भूत की भी बही वात निश्चित है जो अपने अनु भव में आई हो। इसी 
प्रकार भाषा में भी अधिक स्थिर रूप वततमान काल के ही होता स्वाभा- 
विक हूँ अन्यों के अपेक्षाकृत अस्थिर। 


प्रेरणार्थक आददे 

सम्कृत में क्रिया मे काठ के ऊपर अधिक जोर न था, किन्तु क्रिया 
के प्रकार पर स्पप्ट जोर दिया जाता था। कर्ता स्वय क्रिया करता हैँ 
या उसे कोई करने को प्रेरित करता हें----इन दोनों के छिए अलग अलूग 
(गन्छति, गमयति) रूप ये। किसी काम को करने की इच्छा करने 
के लिए जुदा रूप (जिगम्रिषति), बार बार या खूब करता हैं तो भिन्न 
ही रूप (देदीयते--बार बार देता' हे या खूब देता है) इत्यादि। आज 
हिन्दी आदि आधुनिक आर्य भाषाओ में विचार की ये वाराए समाप्त 
सी हो गईं है। यदि इन विचारों को प्रकट करने की जरूरत होती है 
तो अलग अलग शब्दों से इनका बोध होता है न कि उसी बातु के विभिन्न 
रूपो से। इनमे से कंवल प्रेरणार्थक के रूप मिलते है, करना करवाना, 
पटना पाना आदि। अग्रेजी में प्रेरणार्थक का भी भाव क्रिया के 
भिन्न रूपों से व जतला कर प्रेरणा का अर्थ बतलाने बाली किसी थातु 
(कॉज (2903८ मेक 7१०५०) के प्रयोग द्वारा सिद्ध करतें है। सस्क्ृत 
के बहुत से, इस प्रकार के भिन्न सपो द्वारा जतलाए हुए प्रयोग आज 
हिन्दी में दो या अधिक शब्दों के जोड से जतलाए जाते हू, में जाना 
चाहता हूँ, में खब साता हूँ, में चलता रहा; में चन बडा, मने खाया, मेँ 
खा गया, मैंने खरा छता, में खा चुका आदि प्रयोगों में विचार की जो 
ब्वारीकी सुस्पष्ट है वह शब्दों द्वारा प्रकट नही की जा सकती। सस्क्ेत 
इन्ही में से बहतो को क्रिया के ही भिन्न-भिन्न रूपो से प्रकट करती थी । 

संस्कृत की धातुएँ वैयाफरैणों द्वारा दस गणों मबाटी गई हैं, 
एक गण की बातुओ के रूप दसरी से आशिक रूप से भिन्न छें--किन्ही 
घातुआ के बाद ही तुरन्त तिडः प्रत्यय रूम जाते है (अद्‌ +मि), कुछ 


। 
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के उपरान्त तिद्ट के पूर्व कुछ जुटता है (क्श्‌+ अति, विद+-य + ते, 
क्ष+णो+ति, एज्‌+ अय+त आदि), कुछ धाठुओ की व्वन्तियों में 
ही कुछ परिवर्तन हो जाता है (रुष+तिररून खघ + ति + रुणएड्धि) । 
किसी घातु का रूप अभ्यास प्राप्त करता है (हु-+विर-जुह्दु। 
ति> जुद्दीति )। रूप की इस विभिन्नता की तह मे विचारधारा की कोई 
विभिन्नता रही होगी, ऐसा अनुमान करना युक्ति-सगत है। सभव है कि 
जिन धातुओ को अभ्यास ग्राप्त होता है उनसे, पहले बार बार किए जाने 
वाली क्रिया का ही बोध होता रहा हो, जुह्मोति (आहुति देता है) 
मे बलि (आहति) बार बार ही देवता की समपित की जाती थी। 
यद्यपि आज इस विभिन्नता के इतिहास की खोज करना असभव' सा 
है तथापि भाषाविज्ञाती का विचार इस बात पर स्थिर है कि रूप- 
विभिन्नता के भाथ विचार-धारा की विभिन्नता अवश्य रही होगी। 


वबाच्य 


सस्कृत मे तीन प्रयोग या वाच्य होते हँ--कर्तू, कर्म और भाव । 
यदि किसी वाक्य मे कर्तृत्व परजोर होता है तो कतुवाच्य, कर्म पर तो 
कर्मवाच्य और क्रिया के भाव पर हो तो भाववाच्य। कतृवाच्य मे कर्ता 
स्वयू काम करता दिखाई देता है। #ष्ण मक्‍तों का उद्धार करते हैं 
इस वाक्य में कृष्ण का क्तुत्व स्पष्ट है, किन्तु भक्तों का उद्धार किया 
जाता है इस वाक्य में उद्धार पर जोर है, चाहे #ष्यु करे या राधा या 
राधेश्याम। इसी प्रकार खाया नहीं बाता, चला नहीं जावा, आदि 
प्रयोगों में क्रिया द्वारा! बतलाए हुए भाव पर जोर है, किससे नहीं खाया 
जाता या क्या नहीं खाया जाता अथवा किससे नहीं चला जाता इस पर 
नहीं। इन तीनो प्रयोगों के लिए सस्क्ृत में धातुओ के अलूग अरूण 
रूप पाए जाते थे। पर आगे चल कर कमवाच्य और भाववाच्य का 
प्रयोग भिन्न रूपो से न बतलाकर सयुकत क्रिया द्वारा सिद्ध किया गया। 
उद्धार किया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहाँ जाता आदि 
बाक्यों में प्रधान क्रिया को जा का सहयोग आप्त है और इसी संयोग से 
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क्मवाच्य और का बोब कराया गया है। कतवाच्य सकमेक 
अकमक दातो तरह की धातुओं क रूपो मं सभव हैँ कमवाच्य कवल 
सकर्मक धातुओं में और भाववाच्य अकर्मक में ही। गुरु शिष्य को पटाता 
है इस प्रयोग में ऐसा नहीं कि केबल गुरु ही काम कर रहा हो शिष्य 
नहीं, क्योंकि यदि शिष्य सावधान न हो तो गुरु क्या खाक पढा पाएगा। 
पर इस प्रयोग मे कर्तृत्व का प्रयोग इसलिए है कि कर्ता का भाग प्रधान 
है शिप्य का गौण। चोकीदार चोर को पीटता हे इस वाक्य में सम्पूर्ण 
कर्तत्व कर्ता का ही है, कर्म की न सहायता है न सहयोग, विरोध भले 
ही हो। इस प्रकार सकर्मक' धातुओ का प्रभाग कर्म प्र अवश्य पडता 
है, अकर्मक धातुओ में बह कर्ता तक ही सीमित रहता है। कुछ भाषा- 
विज्ञानियों ने कुछ सकर्मक' बातुओ के कर्तृत्व के विषय में लन्देह किया 
है, जेसे देखया। उनका कहना है कि देखने की क्रिया में कर्ता कुछ नही 
करता, उसके दीदे पर सामने की चीज़ की छाया पडती है और उसे 
बेबस देखना पडता है, इसी प्रकार सुनना है। पर यदि गहराई से विवेचन 
किया जाय तो बात ऐसी नहीं है। यदि हमारा अन्त करण क्रियाहीन 
हो तो सामने की ही वस्तु न दिखाई पडे और निकटठ्तम शब्द भी न 
सुनाई पडे! इसलिए इन धातुओ के बारे में कर्तृत्व उतना ही निश्चित 
है जितना अन्यों में! 


पद 


सस्कृत में धातुएँ दो भागों मे बटी थी--परस्मेपद और आत्मने- 
पद। इस विभाग की तह में क्रिया के फछ का विभाग था, यदि क्रिया 
का फल कर्ता को स्वयं मिले तो आत्मनेपद और यदि दूसरे को तो 
प्रस्मैपद। उदाहरण के लिए यजमान यजतें और ऋत्विकू यजति। 
पहले में आत्मनेपदी क्रिया है दूसरे में परस्मेपदी। क्रियाओं का ठीक 
ढीक इस अर्थ में प्रयोग उच्चरोत्तर घटता गया और पालि, प्राकृत 
आदि भाषाओ मे पदो के अनुसार क्रिया की रूप-विभिन्नता लुप्त 


हो गई! 


लक हा काना 


ा क्जडकल 


| ल्‍्क 


| 
३८४ सासात्य भाषाबितात 
ब्श्त्ति 

सस्क्ृत, ग्रीक, छेंटिन आदि प्राचीन भाषाओं में आशीछिड् 
विधिलिड्ड आज्ञा जादि विभिन्न बुन्तियों के लिए भिन्न भिन्न रूप थे 
किन्तु हिल्दी आदि वर्तमाव भाशओं से यह विभिन्नता नहीं पाईं जाती। 
अगरेजी के व्याकरणों से यद्यपि कई वृत्तियों का उल्लेख मिलता हे, 
तब भी भाषा में अब वहुभा वर्तेशल काल के रूपो से ही सभी का बोध 
कुयया जाने लगा हैं । 

विभवेत 

मत्रा, सर्वताम, विशेषण के विभिन्न रूपो को विभक्ति कहते हे । 
सस्क्ृते में ज्ञात विभक्तियाँ प्रथमा में सप्तमी तक है और सम्बोधन 
के लिए प्रथमा का ही अधिकाश मे प्रयोग होवा था, केबछू एकवचस 
में अन्तर आ। यदि उसको भी अलग विभविन भाने तो जाठ होगी। 
इन विभक्तियों का अछग अलग उपयोग होता था जिसका बडा यवाथ 
ओर सुन्दर विवेचन पाणिनि फी अप्टाब्यायी मे मिलता ह। इन सात 
विभक्तियो के स्थात पर पालि, प्राकृत ओर जपञ्नश को पार करके 
हिन्दी में आज दो ही मिलती है--एक विछारों ओर दसरी अविकारी 
अर्थात्‌ एक ऐसी जिसका मूल रूप ज्यो का त्यो रहता है और दसरी 
जिसमें कुछ विकार होता हूँ, उदाहरणार्थ---- 


अविकारी विकारी 
एव, याव पृता याएँ; गायों 
घोडा घोड़े घोडोे 
काईं, कोन किस 
मर मुझ येरा 
ठुभ ठुम्हे, ठुम्हारा 


खडी बोली में व्यजनान्त सज्ञा (लिस्लाई में अकारान्त सज्ञा) का 
एक्वचन से कोई विकारी रूप नहीं होता पर ब्रज, अवधी आदि मे 
इनमें से कुछ सज्ञाजा का एकवचन में भी होना है (जैसे घर+कराहि, 
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घरह दुआर-दुआरे) । सवतामों क प्राय सभी बोलियो से दो विकारी 
रूप मिलते हे, एक पुरानी पष्ठी विभक्ति का स्थानापन्न और दूसरा 
अन्य विभक्तियों के लिए। अँगरेजी की ऐसी ही स्थिति हे। जमेन के 
सर्वनामो में पुरानी सम्प्रदान विभक्ति का भी अवशेप मिलता हैं! पालि 
भाषा में सस्कृत की सभी विभक्तियाँ पाई जाती है, केवछ षष्ठी ओर 
चतुर्थी के प्रयोग मे अस्थिरता दिखाई पड़ती है, कभी षष्ठी की जगह 
चतुर्थी और चतुर्थी के स्थान पर बष्ठी। महाराष्ट्री आदि के समय 
लक चतुर्थी विलुप्त हो गई और अन्य विभक्तियों के स्थान पर पष्ठी 
का प्रयोग कुछ बढ गया। अपश्रयों के ममय तक ध्वनि-विकास के 
सहयोग से रूप-विभिन्नता और कम हो गई और थोडा-थोडा परमर्गों 
का प्रयोग दिखाई देने छगा। और आज हिन्दी की अधिकाश सज्ञाओ 
में केबल दो ही रूप दिखाई देते हे---एक अविकारी, दूसरा विकारी। 
विभक्तियों के अर्थ का बोब परसर्गों द्वारा होता है। विकारी रूप बहुधा 
बहुबचन का होता है और लक्षण ऐसे दिखाई पडते हे कि' बहुवचन 
का विकारी रूप वहाँ भी प्रयोग में आने लगेगा जहा अब अबिकारी 
आता है। खडी बोली में हम कहते हे--यूत आया, पुत 
को प्यार करो, एत आण्, पृ्तों की पियार करों। पर अवधी की कुछ 
बोलियो में पृतत आए, पतन को पिआर करठ आदि प्रयोग खूब 
प्रचलित हे। 

जब विभकतियों के लिए अलूग अरूग रूप मिलते हो तब निश्चय 
समभाना चाहिए कि विचारधारा मे इनके द्वारा व्यक्त किए गए भावों 
की विभिन्नता है। इन विभक्तियों के ह्वास के अनुपात से इस विचार- 
घारा का भी ह्वाम समझना चाहिए। आज इन विभक्तियों के स्थान 
पर परसमों का प्रयोग प्रचलित है और इनमे भी अपादानत्व और 
करणत्व (पे) तथा सवधत्व और सम्प्रदानत्व और कमत्व (की, का, की) 
में भी विशेष भेद नहीं। इनों सबसे यही ततीजा निकलता है कि 
सज्ञाओ के विषय की वह बारीकी जिसे सस्क्ृत बोलने वाला बतता था 
हम नही बतेंते। 

2१० 
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कारक 

क्रिया के साथ विभक्ितियों के सम्बन्ध को कारक' कहते है, यदि 
किसी क्रिया के साथ किसी विभक्ति का सवध न हो तो उस विभक्ति 
को कारक ने कहेंगे--जैसे षष्ठी विभकित का प्रयोग एक सभा या 
सर्वताम का दूसरी सन्ञा या सर्वनाम के साथ सवध जोइने के छिए 
ही होता था, इसी से सबध कारक नहीं माना जाता। 

मबध-तस्वों द्वारा व्यक्त की गई और व्याकरण द्वारा छक्षित 
इन धाराओं का जितनी ही सक्ष्मता से हम विचार करते है उतना ही' 
यह स्पष्ट होता जाता है कि ये धाराएँ न तो चेसगिक अर्थात्‌ स्वभाव- 
सिद्ध ही है और न किम्ही ताकिक' सिद्धात्तों पर निर्भर। मनुष्य-समाज 
कहाँ, कब, किन परिस्थितियों से इन धाराओं को वनाता बिगाठता 
रहता है यह निश्चयप्रुवेक नही कहा जा सकता। सस्क्ृति की दृष्टि 
से किसी सुसस्कृत जन-समुदाय से ऐसी धाराएँ वर्तमाव रह सकती 
है जो साधारण रीति से अनावश्यक प्रतीत हो। उदाहरण क्रो लिए 
आये भाषाओं में अचेतन पदार्थों का लिगभेद है। ससार की भाषाओं 
के विकास का अव्ययन करके भाषा-विज्ञानी इस नतीजे पर पहुंले 
हैँ कि मनुष्य की विचारधारा क्रमण स्थूछ से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही 
हैं। सभव हैं कि यह बात इस समय ठीक हो। हम देख ही चुके ह कि' 
विशेष को देखकर सामान्य और गुणी को देखकर गुण का अनुभव 
होता है। काली, छाछ, सफेद, छोटी, बडी तरह-तरह की गायों को 
देखकर ही हमारे दिसाग में गाय का सामान्य रूप बनता है। तरह- 
बरह की चीजो में सफेद रग को देखकर ही हमें सफेद का तिविचिस रूप 
मालम होता है। पहले हम घी, आटा, भाजी आदि का तौलना देखकर 
ही बात तोलना मीखते हू, धर जलना देखकर ही जी जलता हे मिर्च 
भादि की कड्आाहट पाकर ही कडुई बात को त्याग देते हे । शक्कर आदि 
को मिठास का भजा चखकर ही गीटी बाव करते हैं। इन उदाहरणों 
से स्पष्ट हे कि हम स्थूक से सूक्ष्म की ओर जा रहे है। पर इतना निश्चय 
समभना चाहिए कवि जब सूक्ष्मता की सीमा पहुँच जायगी तब फिर 
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स्थूछत” की ओर बढग यही सृष्टि का क्रम है और यही विकास का 
मूलमन् 

सूक्ष्म की ओर जाने से यह न समझना चाहिए कि यदि किन्‍्ही 
भाषाओं के किन्‍्ही अञ्यो में धाराओ की स्थूलता पाइ जाती है तो वे 
भाषाएँ असभ्य जन-समुदायों की हे। वचन का विवेचत करने हुए 
हम ऊपर कह चुके है कि द्विवचन या त्रिवचन के अस्तित्व से यह न 
समझना च्राहिए कि लिथुऐनी या अफ्रीकी बोलने वाले दो या तीन ही 
तक' गिल सकते हे। यदि सस्क्ृत में कार की निश्चित अभिव्यक्ति 
पर जोर न था तो यह न सोचना चाहिए कि प्राचीन जाय दार्शनिक 
को काल का जान ही न था। कूछ असम्य जातियो में भिन्न भिन्न वक्षो 
के लिए तो शब्द हे पर सामान्य वक्ष के लिए कोई शब्द नही, अथवा 
भिन्न भिन्न कीडे के लिए शब्द है पर सामान्य कीडे के लिए नहीं। 
सभव है कि ये वृद्ध और कौंडे की सूक्ष्मता तक न पहुँच पाए हो, पर और 
चीजों में सभ्य कहलाई जाने वाली जातियो की अपेक्षा अधिक सूुक्ष्मता 
को पहुँच चुके हो | 

ध्वनियों के विकास का विचार करते समय ऊपर हम देख चुके 
हुँ कि भाषा में कुछ ध्वनियाँ लुप्त होकर अपना स्थान दूसरी ध्वनियों 
को देती रहती है। यही बात इन घाराओ पर छागू हैं। पुरानी धाराएँ 
विगडती है और नई आती रहती हैं। जैसे सुष्टि के अनन्त ध्वनि- 
भडार में से कोई भाषा ध्वनियो की परिमित सख्या को ही व्यवहार 
में लाती है, इसी प्रकार धाराओं में से भी भाषा परिमित ही सख्या 
ग्रहण करती हे । 

भिन्न भिन्न भाषाओ मे भिन्न भिन्न धाराएँ होती है। चीनी भाषा 
में षष्ठी विभक्ति के वज़न की कोई चीज नहीं। उसमें सम्बन्धतत्त्व 
का बोध वाक्य में पदों के ऋमिक स्थान से होता है और यह क्रम भी 
संस्कृत का ठीक उलटा। जितनी ही एक भाषा से दूसरी की दूरी है 
उतनी ही इन घाराओं की दूरी। और इस दूरी के अनुपात से ही एक 
भाषा के भावों विचारो को दूसरी में प्रकट करने की मुश्किल बढती 


१्ढ्ट्‌ सामान्य चॉधा विनर 


घटती रहती है। किसी को सस्क्ृत और बगलछी का ज्ञान हो तो उनके 
प्रथो का हिन्दी मे आसानी से अनुवाद कर सकता है। अगरेजी से हिन्दी 
में अनुवाद करना अपेक्षा-दृप्ठि से ज्यादा कठिन है, भिन्न परिवार 
वाली अरबी या चीनी आदि से और भी कठिन । इस मिच में विल्कुल 
मिचे नहीं हे, चींवीं मेने खा डाली, में गिर गया, में आए गया 
और में आ पहुँचा आदि हिन्दी के वाक्यों का अगरेजी में क्या कोई 
सनन्‍्तोषजनक अनुवाद कर सकेगा ? मुक्त से दवात गिर पडी का मुहा- 
वरेदार अगरेजी में अनुवाद होता हे--आाइ ड्राड द इकपोंट 
(7 0ण०7०१ 6 775905) पर क्या अगरेजी के इस वाक्य से दवात 
के गिरने में मेरी असमर्थता और इस घटना के अकस्मात्‌ ही पडने का 
आभास भिछा ? मेरा सिर चकरा रहा है को अगरेजी में कैसे व्यक्त 
किया जाय ” 

हर भाषा से अछग अलग कुछ ऐसी अपनी थाराएँ होती हे जिनको 
उस भाषा का बोलने वाला ही समझता हेँ। दण्डी ते काव्यादद मे 
अलकारो का विवेचन करते हुए एक स्थान पर उदाहरण रूप कहा है- 


इक्षक्षी रगुडादीना माधुयेस्थान्तर महत्‌। 
तथापि न पदाख्यातु सरस्वत्याउपि ऋकयते॥ 


अर्थात्‌ गन्ना, दूध, गुड आदि की मिठास में परस्पर बडा फर्क है पर 
उसको सरस्वती भी शब्दों द्वारा चही व्यक्त कर सकती। ठीक ऐसी 
ही वात इच विभिन्न विचार-धाराओ की है, कौन चित्रकार उसे तूलिका 
पर उतारे, कौन कवि उसे शब्दों में छावे और कौन तानसेन उसे सरगम 
पर चढावे ? 

भापा की ये धाराए संगठित समाज से ही उठती हे और जब किसी 
विद्येष धारा से समाज कुछ कठिनाई का अनुभव करता है तब उसम 
अनायास और अनजान मे परिवतंत हो जाता है। प्रयास की बचत 
के लिए जहाँ एक ओर रूप-विभिन्नता के विरुद्ध और एक रूपता की 
ओर मनुष्य निरन्तर बहता रहता हैँ वहाँ साथ ही साथ विश्रम को 
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दूर रखने और स्पप्टता को कायम रखने के लिए रूणे क्री अनेकता 
भी चली चलती है। सृप्टि की प्रत्धक्ष एकता और अनेकता के समान 
इन धाराओ की भी एकता और अनेकता साथ साथ रहती हैं। इस सबंध 
में जो बात ध्वनि-विकास में देखी गई वही पद्-विकास में भी 
भलकती है। 


इंक्कीसदों अध्याय 


पद-व्याख्या 


वेयाकरणों ने पदों के भेद बताए हैं। ग्रीक व्याकरणो मे इस 
प्रकार के दस पद बताए गए है किल्तु अजिकाश में यह विभाजन कंबल 
व्याकरणों की ही चीज हे। इसी प्रकार अध्य प्राचीन भाषाजओं के 
वेयावरणों ने पदों का विमान किया है। इन सब मे सस्कृत वेयाकरणों 
हारा की गईं पद-व्यारया सब से अधिक युक्तिसगत सारूम पछती है। 

पदी मे कुछ अव्यय होते है और बाकी अन्य | अव्यय भी कई कार 

के होते हें--विस्मयादिवोधक, समुच्चयादिबोधक, उपसर्ग, परसर्ग 
आदि। 

विस्मयादिबोधक अव्यय अन्य पदो से भिन्न होते हे उनका वाक्य 
से कोई संबंध नही होता, और ये अलम ही मनोराग का बोध कराते है। 
घिकू, हा, तर , डि', वर्तू---आदि विशेष विशेष मनोरागों की द्दी 
अभिव्यवित करते हे। कभी कभी इन अव्ययों में ऐसी ्वनियाँ होती है 
जो उस भाषा के अन्य पदो में नही मिलती, जैसे किपी करुण दश्य को 
देखकर सहसा हम लोगो के मुंह से च च चू.._ की ध्वनि निकशतो है। 
किसी को डाटते समय भी हम विशेष ध्वनि करते है। इन सब का वाक्य 
की अन्य ध्वन्ियों थे कोई सवध नही होता, यह स्पष्ट है। 

समुच्चयादिबोधक (और, पर, वल्कि आदे) परसर्ग (को मे 
क, में पर आदि), उपसर्य (प्र, पद आदि) विशेषकर अयंतत्वों का 
सबंध ही वतातें है, किसी अलूय अर्थ का बोख नहीं. कराते। केवल उपसर्ग 
ही धातु के अर्थ मे कृछ विक्रति उत्पन्न कर देता हुं और उस दक्शा में वह 
घातु क अनुसार ही विकार प्राप्त करता हैं। अंगरेजी का पद आशिक 
भी अब अव्यय है यद्यपि वह विशेषण से तिकला है। क्रिया विशेषण 
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अव्यय हे पर व विशषण स ही निकले है, विशेषण की बात इस पर छामू 
होती हे सर्वताम अब्द यद्यपि विकारी हुँ तथापि य॒ कवर सबधतत्त्व 
का बोध कराते है, किसी अर्थतत््व का नहीं--यह, वह, में, तू, कौत 
कोई, जो आदि ऐसे ही शब्द हे। अत से विचारा् बचते हे--सज्ञा, 
विशेषण और क्रिया। 

विशेषण और सज्ञा में विभेद की जड बहुत नाजुक है। प्राचीन 
आर्यभाषा मे दोनों का विकास साथ साथ पाया जाता है और अधिकाश' 
में उनका समान रूप मिलता है। वेदिकभाषा में सुर-विभिन्नता से ही 
गालम होता हैँ कि अम॒झ शब्द सज्ञा है या विशेषण। आधनिक भाषाओों 
में भी सन्ना के स्थान पर कंवल विशेषण ही आ जाता हूँ, जैसे आम 
मीठे भी हाते है और खट्टे थी, भाठे माठे ही है और सटे सटूटे 
अथवा अच्छे लडफे आए और बुरे भी, अच्छों को मिठाई मिली और बुरों 
की छॉट फटकार | इस प्रकार विवेचना करने पर अत में संज्ञा और 
क्रिया दो ही मुख्य भेद स्थिर से दिखाई देते है। क्या इनमे कोई मौलिक 
भेद है? 

कुछ भाषपाओ में सज्ञा और क्रिया में मौलिक भेद रहा है, आये- 
भाषाएँ इनसे प्रमुख है। आर्य-भाषाओं की पदरचता में सन्ना के लिए 
प्रत्यय एक प्रकार के (सस्कृत के सुप्‌) और क्रिया के लिए दूसरे (संस्कृत 
के तिड )होते है । पर सामी भाषाओ मे प्रत्ययो के विषय से इस प्रकार 
का कोई निशचयात्मक भेद होने का कोई प्रमाण नही हैं। उदाहर्णार्थ 
अरबी में ऊन प्रत्यय पुल्लिग बहुघचत बनाता है और क्रिया के पुल्लिग 
मव्यमपुरुष और अन्यपुरुष का अपूर्णकाल भी। फीती-उग्री भ्राषाओं 
की सज्ञा और क्रिया की रचना में इतनी समानता है कि हम यह कह 
सकते हैं कि इन दोनों को अछग अलग परव लेना असभव है। उदाहरण 
के लिए बोगुली मे मिर्चा (बह जाता है), अलि (वह मारता हैँ) शब्द 
क्रिया हैं और पुरि (लेना) उरि (पकडना) सज्ञाए--इन सब में एक 
ही प्रत्यम ह जुडा है। सुदृर-पूर्व की भाषाओं में सज्ञा और क्रिया की 
भेदहीनता ही मौलिक अश है। चीनी भाषाओं में एक ही शब्द वाक्य में 


हे 
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अपने स्थान के अनुसार सनज्ञा या क्रिया समझा जाता है। उदाहरण के 
लिए लञ लचे, येओ येओ (बुड्ढ़ो की और बृद्धोचित व्यवश्टार करना 
और बच्चों की ओर बालोचित) इस वाक्य में दोनो पदों में एक सज्ञा 
हैं और एक क्रिया। चीनी वेयाकरण अपने अर्थ॑तत्त्व वाले शब्दों मे 
भी क्रिया-पदों को जीवित और मज्ञा तथा विशेषण को मृत्त मानतें है 
और एक ही जीवित पद केवल सुरभेद से मृत हो जाता है। अगरेजी मे 
भी बलाघात के भेद से झव्द सज्ञा या क्रिया समझा जाता है। पर उसमे 
सज्ञा और क्रिया का भेद विशिष्ट रहता है। इस प्रकार चीनी मे सर्वत्र 
और अगरेजी में कुछ शब्दों के वाक्य में व्यवहार से ही यह पता चल 
सकता हैँ कि अमुक शब्द सन्ञा है या क्रिया। 

भाषाओं में क्रिया और सज्ञा का स्पष्ट भेद न भी हो तो भी 
क्रियात्मक (व्यापारात्मक) वाक्य ओर सज्ञात्मक वाक्य का भेद स्पट 
रहता है। व्यापारात्मक वाक्य मे व्यापार पर ही जोर रहता है। ऐसा 
वाक्य काल, अवधि, कतुंसबद्ध अथवा कर्म-सबद्ध व्यापार का ही निर्देश 
करता है, उदाहरणार्थ खाइए, गाना घुनो, चल गए, बस हो गया आदि। 
सज्ञात्मक वाक्य में सज्ञा को ही मुख्य मान कर क्रिया उसके साथ विभेषण 
के रूप मे रहती है, जैसे यह मकान नया हे, दौडता हुआ घोड़ा, पुस्तक 
पाठक हो जाशग आदि। 

सस्कृत में महाभारत के प्रणयन के समय से ही तिइल्त पदो के प्रयोग 
के स्थान पर शत्‌, झातच्‌, क्‍त, क्नवतु आदि प्रत्ययों में अत होने वाले 
पदो को अधिक काम में लाने की प्रथा चल पडी थी। इसी से समझना 
चाहिए कि व्यापारात्मक वाक्य का स्थान सज्ञात्मक वाक्य लेने लगा 
था। क्रिया-पदो के ऋग्वेद में के प्रयोग की यदि भगवद्गीता भादि 
उत्तरकालीन ग्रन्थों से तुला की जाय तो पता चलता है कि उत्तरोत्तर 
ह्ास होता गया है और आज आधुनिक आये-भाषाओ की क्रियाएँ तो 
अधिकाश् में पुराने शतु और कत प्र॒त्ययो"मे अत होने वाले पदों के 
विकसित रूप है। तुम कहाँ रहे (क्ष यृयमुषिता'), तू कहां रहा 
(क्वत्वमुषित ), तू कहाँ रही (कल्वमुषिता) आदि उदाहरणों मे. 


पद-व्याख्या श्५त 


क्रिया सज्ञा (या स्वताम ) के अनुस्यश विशेषण सी बनकर अपना रूप 
बदकती है पर तिडन्त रूपो मे ऐसा नहीं होता था। इन उदाहरणो से 
व्यापारात्मक वाक्य का स्थान संज्ञात्मक वाक्य ग्रहण कर रहा था-- 
इनना स्पष्ट है। 
इसी प्रकार से केत्टी भाषा में तुमत रूपो ने तिडन्त रूपो को दूर 
भरा दिया। बेदिक सस्कृत में तुमन्‍्त शब्द में उसी प्रकार विभक्तियाँ 
लगती थी, जिस प्रकार सन्नाओं में। 
तुमत और क्तादि प्रत्ययों मे अत होने वाले पदों को अञत सज्ञा 
और अश्त क्रिया समझनां चाहिए। इनमे प्रत्यथ तो सजा की तरह 
लगते हे और भाव क्रिया का व्यक्त होता है, जैसे-- 
पाना खाने म! सकोच ने करना चाहिए । ध 
खावा खाते समय! कोई कोई मौन रहने है। 
खाना खाश हुआ? आदमी सतोष का अनुभव करता हैं। 
इन बाक्यों में खाने, खाते, खाए पदो के सनज्ञा के समान रूप हे पर 
इनके द्वारा जतलाया हुआ भाव क्रिया का है। 
यदि अर्थ फ्री दृष्टि से सज्ञाओं का विइलेषण किया जाय तो पता 
चलता हूँ कि मूल रूप मे उनमे क्रिया छिपी हुई है। भोजन, रोदन, हास, 
भजन, भक्ति पृजा, बच, मोक्ठ आदि शब्दों मे नहीं, बल्कि अन्यो में भी, 
जैसे-- 
ताधव--ऐसी वस्तु जिससे कुछ सिद्ध किया जाय (करण) | 
वेंदन---खुश करने वाला (पुत्र)। 
धाव-- [ घात) चोट छगा हुआ स्थान। 
सर्प---रेगते वाला कीझ। 
दव रदव--फाडने वाली चीज (दात)। 
गुणवाचक (उजलापन, रण आदि) सज्ञाए क्रियापदों से बनी हुई 
नहीं मालूम होती, परन्तु यदि इनकी भी चीरफाड की जाय तो पता 
ऊशेगा कि ये भी अपने भाई बिरादरा (अन्य सज्ञाओं) से भिन्न नही। 
उजलाएन बना हूँ उजल्लर (उज्ज्वल) विगेषण से जिसके ससस्‍्क्ृत के रूप 
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उज्ज्वल क्रिया हें जिसका अर्थ हैँ खूब चमकना' और इसी प्रकार रथ 
मे रज्‌ धातु है। सस्क्ृत के वेयाकरणो ने इस प्रकार का विश्लेषण करके 
धातुकोष तय्यार किया हैं और उसी पर सस्क्ृत के शब्द-समृह की 
इमारत खडी की है। और इसी के आधार पर मैक्समलूर ने भाषा के 
उद्गम का विचार करते हुए यह स्केत किया था कि आदिम मनप्य 
धातुएँ बोलता थ।। धातुओं तक सब सज्ञाओं को पहुचाने का प्रयत्न तब 
उपहासास्पद हो जाता है जब व्यक्तियों के यदच्छा नामों को अथवा 
विदेशी सज्ञाओं को भी अपनी धातुओ पर अवरूबित करने की कोशिज 
की जाती है---उणादियृत्रों मे कई जगह ऐसी ही भल दिखाई पडती है। 
पर सभवत यह बात सिद्धातरूप से ठीक हैँ कि हमारे अधिकाश शब्द 
किन्‍्ही बातुओं पर जाश्वित हे ओर गे धानुएँ ही हमारे अथतच्चों की 
मूलरप है। हमारी गव्दावली दिमाग में बिखरी-बिखरी ऊट-पटाग 
नहीं पडी रहती--बह सजाई हुईं, विभागों में कायदे से रक्खी हुई है. 
जब जरूरत पडी तब उस स्थान से निकछ कर प्रयोग में आ गई और 
काम निबट जाने पर फिर अपने स्थान पर जाकर जम गईं। 

इस प्रकार हमने देखा कि हम आर्यमाषा-माषियों को जो संज्ञा और 
क्रिया में सोलिक भेद मौजद मालूम होता है, वह चस्तुत मौलिक नही। 
क्रिया सब्चा से मिली हुई है और सज्ञा विशेषण से। यदि कोई मौलिक 
भेद तो नही, पर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भेद किसी भाषा में हो सकता 
है तो वह है सबधतत्त्व और अर्थतत्त्व का भेद! नहीं तो शब्द एक है | 


बाईसवों अध्याय 


पद-विकास का कारण 


पद-विकास पर विचार करते हुए ऊपर हम देख चुके है कि पदो के 
व्यवहार में निरतर दो प्रवुचियाँ साथ साथ काम करती रहती हे--एक 
तो पदों की एकरूपता लाने की और दूसरी अनेक्रूपता कायम रखने की । 

पुरानी से पुरावी भाषाओं के रूपो का विश्लेषण करने से सालूस 
होता है कि ऐसी कोई भाषा नही जिसमे व्याकरण के नियमों के अपवाद 
न मिलले। इससे यही नतीजा निकछता है कि पदो की एकरूयता और 
अनेकरूपता की ये प्रवृत्तियाँ भाषा के पुगदन अग है। जैसे ध्वनि- 
बिकास के कारण भाषा में अलहित हे वैसे ही पदविकास के थी। अतर 
केवल इतना है कि व्वनि-विकास सर्वसावारण और सपूर्ण जनसमुदाण 
पर होता है, ण्दविकास से अपवाद रह जाते है। पद-विकास को पदो की 
पूरी अपेक्षा रहती है, व्वनि-विकास की उतनी नहीं। ध्वनि-विकास 
गब्दों की परतत्रता में बहुधा नहीं रहती। 

प्रयास की बचत के लिए पदो के रूपो से एकता छामने की प्रवृत्ति 
बरावर काम करती रहती है। सस्क्ृत में अकारान्त सज्ञाओं को सख्या 
बहुत वडी है, इस कारण स्वाभाविक ही था कि मस्कृत बोलने वाले के 
मश्तिप्क मे अकारात्त सज्ञा के रूप अधिक स्थिरता जमा ले और दूसरे 
(इकारान्त, उकारान्त, व्यजन्गत) अपेक्षाकृत कमर स्थिर रहे। इसी 
कारण प्राकृतों मे जहाँ पृत्तत्स (<पृत्रस्य), सव्बस्स ( <सर्वस्य) 
आदि रूप पाए जाते है वहाँ उन्ही के वजन पर अग्गिस्स (संस्कृत 
अस्ने के स्थान पर), वाउस्स (वायों के स्थान पर) और हिमवन्तस्स 
(हिमवत के स्थान पर) भी मिलते है। प्रत्यक्ष ही इन रूपो के विकास 
में एकरूपता छाने की प्रवत्ति दिखाई देती हैं। संस्कृत में कुछ बातुओं का 
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ढी एक स्थान पर एक रूप (जेसे गच्छ) और दूसरी जगह दूसरा रूए 
(गन्छू के स्थान पर गम) मिलता है, पर प्राहतों में बहुबा इस दोनो की 
जगह एक ही (संस्कृत यमिष्यति के स्थान पर पालि गब्छिस्थाति) 
पाया जाता है। इसी प्रकार सस्क्ृत मे भ्वादिगण की बातुओं का बाहुत्य 
ढले मिलने हैँ, जेसे य्ह्माति्यद्वान्ति के लिए गणहाति गरणहन्ति। 
हिन्दी में भी वोलियो मे इस एकरूपता की प्रवृत्ति के बहुत से उदाहरण 
दिखाई देते है, जे पड़ना से प्रेरणार्थक पडवाना, डालना का अकर्मक 
इलना, करता का भूतकाल में करा (किए के स्थान पर) हत्यादि, 
अथवा राजा का विकारी रूप राजे। 

एकरूपता लाने को यह प्रवृत्ति साहए्य-सूलक है, दिमाग में बहुत 
से सदुश रूप जमे हुए है, दो चार असदुश रूप कायम रखने से दिमाग 
पर वोझ पडता है, स्वाभाविक ही हैं कि यह बोझ हल्का किया जाय। 
इसप्रकार पदविकास की भी तह में प्रयत्नलाघव ही कारण है। 
तपुसकलिग की सज्ञाओ का रूप अपभ्रण काल मे पृत्लिग के अनुरूप 
मिलता है---प तु, नरु, देव आदि के वजन पर फल्लु भी। हिन्दी में सबो- 
धन बहुवेचन के लिए अत में होने वाला रूप (प्रतो, लडकियों, बहओ, 
प़जणाओं आदि (और विकारी विभकति के लछिए-- वाला (पूनों 
लडकियों, बहुओं राजाओं आदि) स्टेडडे हे। पर इधर सबोधन-रूप 
के स्थान पर विकारी विभक्ित का रूप बहुधा (प० जवाहरलाल नेहरू 
की स्पीचों में विद्येष रूप से) सुनाई पडता है और सभावना यही जान 
पडती हैँ कि सबोधनवाला रूप गायब हो जायगा। अपेक्षा की दौट 
से भाषा में उसका प्रयोग कम था ही। 

यह सादृब्य जसे गणित में काम करता हैं प्राय उसी प्रकार पद- 
विकास समें। गणित में हम देखते हे कि-- 


४्काजों भाग £? है वही 
८ का भीग २ है । 
उसी प्रकार जैसे. पृत्त पुत्तेरु 


अन्त अल्तेण 
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वैसे ही 
गन्हुन्त ग़च्छन्तेश 
हिमवनन्‍्त हिमवन्तेण 


यहाँ गच्छुन्तेण की (गच्छता के स्थान पर) आर हिमबनन्‍्तर की 
(हिमबता के स्थान पर) सिद्धि हुई हें। विभिन्नता का लोप और 
एकरूपता का आगम इसी आदर्ण पर भाषा में होता रहता है, गणित 
और भाषा-विकास में अन्तर इतना हीं हैँ कि मणित का नियम सर्वत्र 
व्यापक हैं। पद-विकास का नहीं। पद-विकास में भाषा की स्पष्टता 
कायम रखने के लिए सर्वेत्र एकरूपता लाई जा सकती । किस रूप 
मे अपेक्षाकृत दिमाग में अधिक स्थिरता है और किस में कम, यह वात 
हम परिणाम देखकर ही जान पाते हे, गणित में वह वस्तु पृकसिद्ध है । 
भाषा में जहाँ एकरूपता की प्रवृत्ति काम करती हे वहाँ साथ ही साथ 
विश्रम टूर रखने के लिए भिन्नरूपता भी चलती रहती है। इसलिए 
कैसे निशुचयपूर्वक कहा जा सके कि अमुक रूप रहेगा या बदल जायगा ? 
जहाँ दिमाग का बोझा हल्का करने के लिए एकरूपता लाना जरूरी 
समभा जाता है वहाँ साथ ही साय बहुत से विभिन्न (पद-सबधी) अर्थों 
के लिए यदि एक ही रूप हुआ तो श्रान्ति उत्पन्न होगी और दिमाग 
को यकान लगेगी। यही कारण है कि समान एकरूपता नही आने पाती ! 
सादृश्य द्वारा एकरूपता पहले पहल बच्चों की भाषा सें सुनाई 
पडती है । सुवोध बालक कर नहीं पाता, सा नहीं पाता, चल' नहीं पाता, 
आदि के वजन पर आभ में पा नहीं पाता बोलता है, और उसका बाप 
चचा मुस्कुराकर इस प्रयोग को पा नहीं सऊते कह कर सुधार देता है । 
इसी प्रकार करा का किया, पडवाना का डालना, डइलना का पड़ना 
आदि रूप भी बच्चों से आरभ होकर शुद्ध किये गये होगे। पर इन 
पिछले प्रयोगों में स्थिरता की मात्रा इतनी कम थी कि वे न बच सके, 
और उधर पा सकना प्रयोग में स्थिरता अधिक थी कि शुद्धीकरण 
काम कर गया और पा नहीं पाता न टिक सका । 
सादृश्य जिन रूपो को नही मिटा पाता उन्हीं को वेयाकरण अपवाद, 
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अभियमित या सवल का नाम देते हु और जो इस सादुइ्य का शिकार 
बन जाते हे उन्हे वे मिबंल या नियमित कहते है। कारण यही है किः 
सबलता ही अस्तित्व कायम रखने में सहायक होती है। यह सबलूता 
प्राय प्रयोग की बहुलता से आती है, यदि कोई बार बार प्रयोग में 
आता है तो मभावना है कि वह टिक जाय, चाहे अपने साथ के रूणे 
से वह भिन्न ही क्यो न हो। आये भाषाओ की सहायक क्रिया/अस, 
,/आ-क्षि (होना) के रूप इसके उदाहरण है। अन्य क्रियाणों की 
अपेक्षा यह इतनी ज्यादा काम में आती हूँ कि जहाँ और क्रियाएँ रूप 
बदल कर नियम के अन्दर आ गई यह (व्वत्ति-विकास का पालन करती 
हुईं भी) अपना रूप पदविकास के प्रतिकूल वातावरण में भी कायम 
रख सकी: (है--4) इसी प्रकार जाने का अर्थ बताने वाली१/जा का 
भूतकाल का रूप गया स्थिर हे, यद्यपि अन्य क्रियाओं से वर्तमान और 
भूत के रुपो मे समानता है (ख़ाना-खाया, पीना-पिया. आदि) | 

सादुश्य के खिलवाड में कौन रूप रहा और कौन गायब हुआ इस 
कात का विचार हर एक रूप के बारे मे अलग अलग करना होगा और 
कुछ ही रूपो का विचार करके इतना स्पष्ट हो जायगा कि इस खिलवाड 
की माया विचित्र हे। सादुश्य के प्रत्येक उदाहरण को युक्तिपूर्वक सिद्ध 
करने के लिए बढ़ा परिश्रम आवध्यक' है और ज़रा सी असावधानी से 
भाषाविज्ञान के भ्रमजाल में पड जाने की सभावना हैं। कभी अपवाद- 
स्वरूप सबल रूप नियम में आए हुए निर्बे रूपो पर ऐसा प्रभाव डाल 
देते हे कि निबेछ रूप ही सबलो का अनुकरण कर अपवाद से हो 
जाते है । 

सादृश्य से एकरूपता आ जाने पर स्पप्टता के छिए नए रूपों की 
सृष्टि होती है, अथवा पद-भडार में मौजूद अन्य रूपो का प्रयोग विस्तार 
था जाता है। संस्कृत में अकारान्त सन्नाओ के प्रथमा और द्वित्तीया के 
बहुवचन के रूप (पुत्रा ) और (-न्‌ पुतानू) थे। प्राकृतो में ध्वन्ति 
विकास के कारण पदो के अतिम व्यजन का लोप हुआ तो प्रथमा और 
ढ्वित्तीपा के रुपो (प्र० एचा द्वि०*पुत्ता) में एकरूपता आई होगी जिसको 
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मेटने के लिए ही द्वितीया के पता रूप को हटाकर पू््तें छाया गया होगा! 
अवधी में कर्ता कारक में एकवचन और वदुवचन में एकरूपता आ गई 
थी (चोरज्ोर, लरिकि-लरिका, गश्या-्गइया) जो शा८्रद दुखदाई 
मालूम हुईं। इसी को मिटाने के लिए अन्य चारको में प्रयोग में आने 
वाला -त रूप (लरिकिय, गश्यन) कर्ता में भी काम में आने छूगा 
(लरिकिन पढन जेहे, गश्यन चरे गईं |) इस-त रूप ने जहाँ एक ओर 
भिन्न-रूपता स्थापित की वहाँ साथ ही साथ कर्ता और अच्य कारकों 
के प्रयोग में समानता उपस्थित कर दी। इसी तरह अन्य उदाहरणो से 
जान पडता है कि समानता और विभिन्नता भाषा के साथ भाँख-सिचौनी 
का खेल खेला करती हैं। 

विभक्षित आदि के रूपो में एकरूपता आ जाने से जिम नए रूपो 
की सुष्टि होती हैं उनमे सवधतत्त्वों का बोध कराने वाले परस्ग आदि 
विशेष रूप से उल्लेख के योग्य हे। में (यध्य) का (कृत) सम आदि 
अथवा अँगरेजी के ए,ऐन, (लि ०, 37, 7<]7८) आदि ,पहले स्वतत्र 
शब्द थे जो सहायक शब्दों के रूप में पहले-पहल व्यवहार में आए और 
बाद में सहायकत्व का गौण अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपनी 
स्वतत्रता खो बेठे और विकलॉग भी हो गए। राजनीतिक परतत्रता की' 
तरह भाषा के शब्दों की परतत्रता भी स्वतत्रता खो बैठने वालो के लिए 
घातक है। 


लेइंसवॉ अध्याय 
अर्थ-विचार 


बोलना सीखने पर वच्चा सर्वप्रथम कुछ निरर्थक गू गू , बा वा आदि 
व्वनियाँ करता है, इसके बाद धीरे-धीरे वहू, ध्ठनियों और उनके अर्थ 
का सवध जोडने की शक्षित प्राप्त करता है। सार्थक शब्दों के उच्चारण 
क्रने के पूर्व वह उन परिचित शब्दो का अर्थ समझने लऊूगता है। बच्चे 
में पूछो कि माँ कौत है, गाय कौन, बाबू जी कौन, तो इनके उपस्थित 
रहने पर वह इनकी ओर उंगली झठा देता है। इसके थोडे 
ही दिनो वाद वह शब्दों का उच्चारण भी करने लगता है। इस प्रकार 
बच्चे के दिमाग में अर्थ का प्रवेश शीघ्र ही हो जाता हैं। कहने है कि 
बच्चा माँ को कुछ ही हफ्तों में पहचानने छूगता है। यह ससग्ग से 
ही होता है। 

बच्चे के दिमाग मे ध्वतियों के ससर्ग से अर्य आता है और काफी 
जत्दी। उसके अन्त करण मे ध्वनियाँ शीघ्र जम जाती हे, और उसके 
थोड़े ही दिन बाद पदरचना के लिए सबधतत्त्व भी। पर अर्थ शीक्र 
आते पर भी जमता नही है क्योंकि अनुभव के अनुसार शब्द-विशेष के 
अर्थ में प्रिवर्तत होता रहता है। याय का अर्थ बच्चे के दिमाग में पहले 
पहुछ घर या पडोस की गायो को देखकर आता हे और जैसे जेमे वह 
विभिन्न रगो और कदो की गाएँ देखता है उसके गाय के सामान्य अर्थ 
में इस प्रकार परिवर्तन होता जाता हैं कि वह अपने अनुभव की सभी 
गायों को उसमे समराविष्ट कर सके। इसी तरह देहात का बच्चा पहले 
सेठे की कलम को ही कलूम समझता है, बाद को लोहे की निब वाले 
होत्डर और फाउटेन-पेन को भी करूम के अन्तर्गत कर लेता है। इसी 
तरह प्रत्येक शब्द का अर्थ हमारे अनुभव के अनुरूप विस्तृत होता रहता 
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हैं। इसीलिए कहा गया हू कि अथ हमार दिमाग म पूर तौर स कभी 
सीमित नही हो पाता--ध्वनियाँ और पदों के सबंधतत्व बचपन से ही 
जम जाते हैं ' किसी विभिष्ट भाषा के बोलने वाले को व्वनियों भौर 
सबंधतत्वोी फो अपने स्थान से हटाने में छडी कठिनाई होती है। उत्तर 
प्रदेश के पूरत्वी जिले में रहने वाले छात्रों को सस्कृत पढाते समय ० 
और व का अथवा ज य और शस का भेद सिखाने से कठिनाई का मूल 
कारण यह है कि उनको बोली मे व, य, श॒ है ही वही। इसलिए उनको 
इनके उच्चारण में विशेष कठिनाई होती है। हम हिन्दुस्तानी छोम 4 
और द्‌ जानते है, अगरेजी की थ ओर द (१ ओर 9) नहीं और इसी- 
लिए इनके उच्चारण के अभ्यास के अभाव में अथवा अँगरेजो के सपक 
में आए बिना हम इन व्वनियों को नहीं सीख पातें। सबवतरव भी जड़ 
पकड़ जाने हैं और इनको भी विचलित करना कठिन होता है। स्टेड्ड 
हिंदी के ने का प्रयोग अवधी और भोजपुरी वालो के लिए टेढी खीर है । 
परतु अर्थ के बारे मे ऐसी कोई कठिनाई नही होती, वह अनायास ही 
अपना स्थान करता रहता है। 

इस प्रकार अर्थ के अनुभव-जन्य होने के कारण यह सभव है कि एक 
ही भाषा बोलने वाले किन्ही दो व्यक्तियो के दिमाग में एक' ही शब्द का 
अर्थ (वैज्ञानिक दुष्टि से) बित्कुल एक न हो, कुछ अतर हो। किसी 
शब्द के अर्थ की कोई सीमा निर्वारित कर पाना इसी कारण असंभव 
होता है। 

एक ही छब्द के विभिन्न अर्थ होते हे और उनका निर्धारण अ्रकरण 
करता है। जब कोई व्यक्ति किसी वाक्य में विशेष शब्द का व्यवहार 
करता है तब वह उसे, अनेक अयाँ के होते हुए भी, केवछू एक अर्थ में 
लाता हैं और प्राय श्रोता भी उसे उसी अर्थ में ग्रहण करता है। रसोई 
में बैठा हुआ रसोइया जब कहार से सेन्धवमानय कहता था तो कहार 
नमक ही लाकर देता था घोडा-नही । और यदि राज-दरबार में जानें के 
लिए तय्यार सरवार साईस से सैन्धवमानय कहता तो साईंस घोडा ही 
छाता नमक नही। प्रकरण ही इस प्रकार शब्द के अर्थ का निर्णायक है । 
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एक समयर में एक ही अर्थ उपस्थित रहता है, उस समय अश्य अर्थ 
गायब रहते है यद्यपि वे अन्त करण में सुप्तावस्था में पड़े रहते हे। 
हाँ साहित्यिक जहाँ अपनी कक्कः के प्रदर्शन के लिए वक्रोबित आदि में 
इलेय का प्रयोग करते हे वहाँ दूसरी वात हे, पर वह सब कृत्रिम हे, 
भाषा का स्ग॒भाविक अग नहीं। 

ऊपर कह चुके है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही गब्द को ठीक' ठीक उसी 
अर्थ मे नहीं लेता जिसमे दूसरा । और जितनी हो एक जनसभुदाय को 
घनिष्ठता दूसरे से कम होती हें उतनी ही अर्य॑ के अतर के बढने की 
सभावता रहती हूँ। सस्कृत में विहार शब्द का अर्थ वित्वरण करना, 
टहलना, आदि था, पालि में वही शब्द निवास-स्थान के अर्थ में वराबर 
प्रयोग में आया है, और आज किसी प्रात में बौद्ध बिहारों के करण ही 
शायद उसका नाम ही बिहार हो गया है। हिन्दी में बाड, बारी 
शब्द प्राय सस्कृत के वाटिका शब्द के अर्थ मं आज भी काम में आता है, 
पर बगाली में उसका अर्थ धर हो गया और घर का अर्थ कमरा । एक 
जनसमुदाय का दूसरे जनसझुदाय के प्रति जो सामान्य मनोभाव होता है 
उसके कारण भी अर्थ में भेद पड जाता है। सस्कृत में देव शब्द का जो 
उत्कर्ष हैं उसका ठीक उत्टा (अपकर्ष) ईरानी के देव (दैव) शब्द से 
मिलता है। ऋग्वेद के कुछ पुराने भागो में असुर दाब्द देवता-बाचक हैँ 
और इसी अर्थ में इंरात्ती में भी (अहुर) है, किन्तु बाद की सस्क्ृत से 
यही शब्द राक्षस, देत्य आदि का द्योतक हो गया और आ को निषेधा- 
त्मक मान कर सुर शब्द देवता-वाचक समझा गया। फारसी में (सिंधु 
का रूप) हिंद पहले सिन्ध नदी के आसं-पास और उसके पूवे के प्रदेश में 
रहने वालो के लिए व्यवहार मे आया और बाद को हम हिन्दुस्तानियों 
के प्रति उन लोंगो की कुत्सित भावनाओं के कारण चोर, जकू, गुलास 
आवि के अर्थ मे फारसी के फोपो में मिलता हें। वर्तमान भारत मे 
मचलमान शब्द का अर्थ हिन्दू दिमाग मे शात धर्म का अनुयायी” 
नही है--है झगडालू, टिसक और अपवित्र मनुष्य” का, और इसी 
प्रकार मुसलमान के दिमाग मे हिन्दू शब्द का मानी “नापाक, बुतपरस्त, 
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छुआछूत आदि का शिकार मनुष्य” है। स्व॒राज-प्राप्ति के वाद इस 
मनोवृत्ति में परिवर्तन हो रहा हैं। अफ्रीका में अन्य जनसमुदायों की 
भाँति काफिर जाति है पर मुसठसान की भाषा में इसी शब्द का 
अर्थ विधर्मी हो गया और आज बे लोग हिन्दुओ को भी काकिर कहते 
है यद्यपि हमारा उन अक्लीका वालो से स्वप्त में भी कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा। 

एक भाषा के शब्द जब दूसरी भाषा में ले छिए जाते है तब उनके 
अर्थ में भी सामाजिक वातावरण के अनुसार परिवर्तन दिखाई पडता 
हैं। हिन्दी के गिलास शब्द का प्रयोग शी्े के अर्थ में नही होता बिक 
शीज्ञा, पीतल, फूल आदि से बने हुए पात्र-विशेष के अथ्‌ में। डा० 
तारापुरवाला ने गुजराती के व्यवहार में फारसी शब्द दरिया का अर्थ 
समुद्र और अंगरेजी के वेस्टकोट का जनाना कपडा (भंग्रिया) दिया है। 

एक ही जनसमुदाय में दैनिक व्यवहार में एक दाब्द का अर्थ एक 
आदमी के व्यवहार में एक और दूसरे के प्रयोग में दूसरा हो सकता है। 
माली कलम शब्द को एक अर्थ में और अर्जीनवीस दूसरे अर्थ मे काम में 
लाता है, यह दसरी बात है कि जब वें दोनो सपक में आवे तब जरूरत 
के हिसाव से उस गब्द का दूसरा अर्थ भी व्यवहार मे कावे । इसी प्रकार 
माली का फूल कसेरा (बर्तन वाले) के फूल (धानु) से भिन्न है, डाक- 
खाने का टिकट रेल के टिकट से, और कचहरी के स्टाम्प से डाकखाने' 
का स्टामम, अथवा रजिम्दरी के दफ्तर की रजिस्टरी डाकखाने की 
रजिस्टरी से। पाठशाला के अध्यापक का बेंत, और कुर्सी बुनने बाले का 
बेंत, अथवा शाम को टठहूलने जाने वाले सज्जन का बेंत, एक दूसरे से 
कितना भिन्न हैँ ! 

अर्थविज्ञान के प्रमुख मनीषी ब्रील के मत के अनुसार जर्थ का 
विकास तीन दिश्ञाओ में होता है--अर्थविस्तार, अर्थशकरोत्त और 
अर्थादेश , अर्थे-विकार या अरथपरिवर्तन सब का सब इन तीन के अतर्गत 
ही मिलता हे। 

तैल शब्द का अर्थ तिरू का सार' था किंतु अब यह [वेल ) झब्द 
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सरसो, गोछा, अलसी, मूँगफली आदि ही के सार के अथ का बोध नही 
कराता, मिट्टी का भी तेल होता है और यदि किसी आदमी से बडी 
मेहनत कराई जाय तब भी हम कहते है कि उसका तेल निकाल लिया! । 
कुशल' उसको कहते थे जो बिना अपने हाथो का चोट पहुचाए कुश तोड़ 
लावे इसमे चतुराई की जरूरत होती थी और जब कुशल का णब्द 
चतुर-मात्र के लिए हो गया है! यज्ञ कराने वाला पुरोहित जब काफेम्यी 
दधि रच्यतास्‌ का आदेश देता था तब उसका मतलब था फि केवल 
कौओ से ही नही, अन्य चिडियो, अथवा कुत्तों आदि से भी उसकी रक्षा 
करो। गया गब्द बोल-चाल की हिन्दी मे नदी-विशेष का द्योतक न्‌ रह 
कर सब नदियों के अय् मे प्रयोग में आता है। योसाईँ गब्द अब केवल 
गौजों के मालिक के जर्य से न आकर सभी प्रभुओ का द्योतक है। पत्र 
गब्द पेड के पत्ते का ही सूचक नही, उसका अर्थ चिट्ठी और समाचारपत्र 
भी है। सस्क्ृत मे परश्व जब्द आने वाले करू के बाद वाले दिन के अर्य 
म प्रयोग में छाया जाता था किन्तु उसका हिन्दी रूप परमो बीते हुए दिन 
के पूर्व वाले दिन के अर्थ मे भी बराबर आता है और पहाडी बोली में तथा 
दक्खिन हैदराबाद में निकट भूत-काल या भविष्य के किसी भी दिन के 
अथ में जाता है। इसी प्रकार कल शब्द आने वाले दिन के अर्थ (कल्ल 
बकल्यन्आत ) में आता था पर हिन्दी मे बीते हुए दिन के अर्थ में भी 
आता है। ग्रोष्ठम्‌ गब्द का अर्थ गाय की रहने की जगह था, पर बाद को 
किसी भी जानवर के रहने की जगह के लिए यह शब्द काम में आने 
छणगा और गोगोष्ठस्‌ (गाय का निवासस्थान) अविशोष्ठम्‌ (भेंड का 
निवासस्थान ) शब्द बने । इसी तरह गोयुगम्‌ गाय का बैल की जोडी के 
अर्थ मे था, फिर जोडी मात्र के अर्थ में चल पडा और उष्ट्गोयगम्‌ (ऊँट 
की जोडी), खरगोयुगम्‌ (गदहे की जोडी) आदि शब्द बन गए। 
इन उदाहरणो से अर्थ-विस्तार किस प्रकार चलता है यह स्पष्ट हो 
जाता है। 

अर्थतकोच के भी बहुत से उदाहरण हे। नेत्र शब्द का अर्थ था 
चमकलने वाल्म, प्रकाश करने वाला, आगे चलते वाला, ले जाने वाला, 
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बाद को आऑँख' के अर्थ में वह सीमित हो गया। रन का अथ फाडने 
बाला था किस्तु बाद को केवछ दोॉल', से का रेसने गला प्राणी लेकिन 
बाद को रेगनेवाला विण्ष प्राणी, बर॒ का चुना हुआ या माँगा हजा कोड 
भी, बाद को दूल्हा और देवता का दान । इत भी अर्थसफोंच का उदाहरण 
ढूँ। अवधी चटनी (चाटने के थोग्य कोई खटटी चीज) खटी बोली की 
चटनी की अपेक्षा अर्थसकोच का उदाहण हे। मिठाई शब्द अवधी मे 
गुड और हलवाई द्वारा बनाई हुई मिठाई दोनों अर्थो के, ण्र खडी बोली में 
केबल हलवाई की मिठाई के लिए आता है। 

अथदिण से मतलव अर्थ मे इतता अविक अतर हाने से है कि मोलिक 
अर्थ खत्म ही हो जाय और दूसरा अर्थ उसकी जगह जा जाय। ठेव और 
अतुर का उदाहरण दिया जा चुका है। दुहिता शब्द का अर्थ डुहने वाली' 
वित्कुल मिट गया और कन्या हो गया। घुल्म गब्द का अर्थ सस्क्ृत से 
झाडी था किन्तु उसी फे हिन्दी रूप गुलुम को चोट के गोलाकार निमान 
को कहते छै। मौन अब चुप्पी साधने को बताता हे न कि मूत्तियों के 
विद्युद्व आचरण को । माहुर मावुर अवधी में विष का अर्थ रखता हे, 
शायद इसलिए कि संखिया आदि विष मिठाई में मिलाकर दिए जाते 
ज्ह्ेड्े। 

अर्थविकास की में तीन दिल्लाएँ विभिन्न रूपों मे काम करती 
अलकारो का प्रयोग इस प्रकरण मे मुख्य है। मीठी बात, कडछ बात 
प्रयोग मे मीठे और कट ए का अर्थ अपने स्वाद का नहीं वल्कि' उस रवाद 
से उत्पन्न हुई प्रसन्नता अप्रसन्नना का हो सकता है। टेडा आदमी, सीधा 
आदमी से अरीर की गठन का कोई उत्लेख नढ्ढी। ठोस कार्य मे चिर- 
म्थायित्व का ककेत है न कि खोखलछापन के उलदे ठोसपने का! यदि 
ड्रथ अपने शब्दों को विरलेषण की दृष्िट में दखे तो हमें माचूम 
होगा कि भापा से स्वाभाधिक रूप से अलकार बड़ी मात्रा में 
मोजूद है। पे 

हम अपने अनुभूत पदायों के नाम बहुधा ऐसे पदार्थों को दे देते हे 


जिनमें उन प्रूव परिचित पदार्थों का केवल कोई प्रमुख गुण हो। विच्छू 


४ 
ह्‌। 
करे 
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विणेष जन्तु है जो डंस लेता है तो बडा दर्द होता है, पर पहाडो पर एक 
पौधा होता है जिसक स्पर्शमात्र से थोडी देर के लिए दर्द पैदा हो जाता है, 
वह उसको भी बिच्छू कहते है! ठच्चे खेलते समय दोनो ठोंगो के बीच 
कोई लकड़ी छेफर घसीटते चलते है ओर उसे धोंडा कहते हे । दीवाली 
के दिनो में सॉप विकते है जो फेवल बारूद की छोटी सी बत्तियाँ ही होने 
पर भी दियासलाई के लगते ही साँप का आकार धारण कर लेते है। 

तारापुरगला के मत के अनुसार वेद की प्राचीव ऋचाओ मे उप्दू 
का जय भैसा' और बाद वाली ऋचाओ मे 'ऊंठ' है। हिन्दी मे माह और 
भय्या जब्द अब केबल सस्कृत के अत गब्द के अर्थ मे सीमित नहीं है, 
बहुत जगह भय्या लडके को भी कहते है और कमी कभो बोलवाल की 
हिन्दी में पत्नी पति से कह बैठती है भाईं जरा बच्चे को संभाल लो। 
इस प्रकरण में भाई का अर्य केवठ सम्बोधन करना है और वह हे, ऋरे 
आदि का समानार्थक है । चतुर्वेदी, द्रिदी, अमिहोन्री, वाजपेयी, 
श्रवास्तव, सम्तेना, साथुर, असवाल आदि नामों की सार्थकेता जब 
केवल इतनी ही है कि नामों से अपने को अलक्षत करने वाले भारतीय 
उन महानुभावों की सतान है जो चतुर्वदी आदि थे। महाराज का अर्थ 
होस्टलों मे केवल रसोइया है, न कि मह्यराज | सूरदास, रथदास आदि 
से केवल झरीर की अगहीनता या जाति की नीचता को सुच्दर ढग से 
जताया जाता है। बरीफें को आँख, मूँग की ताक, नारियछ की 
जठाएँ और आँखे आदि प्रयोग भी रोचक है । साराण यह कि शब्दों का 
व्यवहार मनुष्य की विचारवारा के अनुसार विस्तृत, सकुचित था 
परिवर्तित होता रहता हूँ। 

अर्थ-परिवर्तेत की तीनो दिशाओ का मूछ कारण विचार-विभिन्नता 
हैं जो व्यक्ति या समुदाय के ससर्भ की मात्रा से उत्पन्न होवी है। इसी 
कारण अर्थ-परिवतंत तकंगास्त्र का विपय्य न होकर मनोविज्ञान के 
जन्तर्गत है, और मनोविज्ञान समाज-बिज्ञान की एक शाखा है। 

हिन्दी मे चिट्ठी और किताब के पन्ने को पत्र कहते हे। इसका 
कारण जायद यही है कि पूर्वकाल से कागज के अभाय मे चिदिठयों और 
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पुस्तक पत्रों (पत्त मूज-पत्र आदि) पर ही छिखी जाती वी। उस सस्ग 
से उन पर लिखे हुई चीज ही पत्र कहछाने रूगी यद्यपि अब जिस सामग्री 
पर वह लिखी जाती है उप्रका पत्ते से कोई सम्बन्ध नहीं। पालि में 
पयणाकार बब्द उपहार के अर्थ में जाता है। कारण शायद यही है कि 
उपहार हरे हर पत्तों में ढक कर भजा जग्ता होगा जिस प्रकार कभी बडे 
दिन पर जीहुजूर, साहब छोगो को इस देश में डाली रगाया 
करते थे । 

अद्युभ-यूचक बाते बचा बचा कर गोउ्मोल शब्दों में प्रकट की 
जाती है। वैवब्य को उडी फूटदा कहते हू मर जान को स्वर्यवास्त होना 
या पचत को ग्राप्त हीना कहा जाता है। गमी में जो बत्छ मँडढाने होते 
है उन्‍हें वाल बनवाना कहते है और साधारण को हृजामत | उर्दू बोलने 
बाजऊे सभ्य समाज में बहु बीमार है यह त ऊहकर उन दुश्मनों की 
तबियत नाखाज है कश जाता है क्योकि यह कहा भी नहीं जा सकता कि 
बीमारी ऐसी अशुभ चीज उनके पास फटकी। लाश को मिट्टी, 
दैनिक क्रिप्रा-विशेष को एलाना, दिरा।, जला अयवा श्गलेंड आदि 
सॉँप को की ड), रस्सी इत्यादि उक्तियों में भी अशुभ, लज्जा-जनक या 
पृणास्पद बालो को गोल-मोल शब्दों द्वारा प्रकट करने की सतोवृत्ति है। 
इस विपय मे भाषा पर स्थियों का विशेष प्रभाव पड़ता है, उनके मुँह से 
अब्ूभ और असम्य वात बहुबा मही निकलती । लज्जाहीन भारतीय 
ऊूलना ही नहीं, विदेशी छलना भी अपने पति का नाम नहीं छेती, 
ललला के लाला, बच्ची के बाव पडित जी जादि शब्दों से अथवा यह 
आदि सर्वनप्यों से ही उत्तका उत्सेख करती है । गर्मिए्ती को प्रत्यक्ष ऐसा 
ने कहकर इसका पाँव मारी ऐसा कहा जाता हैं। 

शिध्टाचार भे भी सीछे बब्द नही बोले जाते। अच्छे को अन्धा त 
कह कर सरदाम कहों तर्भा ठीक होगा और चमार को रवदास,; तथा 
दर्जी को सलीका। येह्वर-बव्द ही सिंख्चार का हैँ पर जयादार 
कहता ज्यादा ठीक समझा जाता है। मृसिफ को जब जज साहब 
कहा जाता है तब वह गदगद्‌ हो जाता हे। 
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बहुधा देखा गया हे कि प्राचीन भाषाओं के तत्सम बब्दों में अधिक 

आदर और गोरव समझा जाता है ओर अपेक्षा की दृष्टि से तद्भव 
ख़ब्दों मे कम। गरभिणी (मानपी) सासिन (गाय आदि), बाक्षण 
(शिक्षित) बाह्नन (वे पठा-लिखा), स्व॒न [स्त्री के) थन (गाय के), 
राजा राव, शाजपुत्र राज्त, क॒क्षि कोख आदि इन्दो में भेद स्पप्ट हू। 

रुपये का लेत-देव करने वाले अर्थात्‌ अमीर लोग अच्छे और सज्जन 
समझे जाते है। हिन्दी के महाजन सठ (श्रेष्ठ, श्रेष्ठी ), साह (साथु) 
आदि जब्द इसी परिणाम पर पहुचात हे। 

देशवाचक और कालवाचक शब्द बहधा समानार्थक होते ह। 
सस्कृत का अ वन्‌ शब्द समय” और फासला' दोनो का बोध कराता 
है। अरबीफका अस्सा गब्द फासले का द्योतक था पर अब उ्द मे समय के 
फासले को बताता है, देश के फासले को नहीं । हिन्दी बोलियो के व्यर, 
बेर (बेला), दोई ( < दामन्‌) गब्द भी देश और काल की अभिन्नता 
बताते है। 

शक्ति और दूसरो को हैरान परेशान करवा इन दोनों बातो का 
साहंचय-सा है । ओजस्वी और ग्रतापी दब्द उदाहरण है। दूसरी ओर 
स्वभाव को सिधाई, मूखेता और कमजोरी साथ साथ चडती दिखाई 
देती है। ऋजुक' अस्या पति इस वाक्य में उस स्त्री के पति की सिधाई 
का ही अभिश्ाय नही है बह इससा मूर्ख है कि अपनी पत्नी की धूर्तता 
नही समझ पाता, इस बात का भी सकेत है। हिन्दी के सूधा, सीधा 
झब्दों से भी यही प्केत है। अंग्रेजी का सिम्पल् (५७८) शब्द भी 
इसी प्रकार लिधाई और मूखंता का द्योतक है। कोमलता जौर सम्जनता 
भी साथ-साथ चलती है और स्वभाव की दुप्टवा और टेढापन | बच 
टेय आदमी है और तियरयोनि उदाहरण स्पप्ट हे! 

मनुष्य को कभी-कभी सीबी बात कहने से यहाँ तक असताष होता 
है कि वह ढीक उत्टी बात कहकर अपना'अभिप्नाय प्रकट करता है। 
आप बडे अकक्‍्लमन्द हैं आप बड़े विद्वान ह आदि प्रयोगों मे अक्ठ भौर 
विद्वत्ता के अभाव की ही सूचना मिलती है। बच्चे को प्यार मे जब हम 
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शुदान, बदमाश, दुष्ट आदि जब्दों से संबोधित करते हूं 
तव उसके चटखटपने से खुश होकर ही। मिन्नों ने आपस में एक 
दूसरें को गदहा, सुआर, बदमाश आदि जब्दों से सवोधन करने 
की प्रथा दिखाई पड़ती है जिसके मृक से है स्वेह्तिनय न कि 
गाकी-गछौज । 

जेपा ऊपर कहा जा चुका है कि किसी ब्द का अर्थ पूरी तौर ने 
निश्चित नही है, उसका वास्तविक अर्थ प्रकरण से और वक्‍ता की 
मुखाकृति आदि के देखने से ही जान पडता है। सस्क्ृत में विष भुडछ्व 
का उदाहरण बहुधा दिया जाता है। यदि प्रकरण से इसको अछूग कर 
तो अर्थ का अनर्थ हो जाय। यदि कोई शब्द किसी एक ही प्रकरण में 
सीमित हो जाय तो अर्धसकोच हो जाता है। सर्प, रदन आहि शब्दों का 
इसी प्रकार अर्थभकोच्र हुआ होगा ! फारसी का द शब्द और सस्कृत 
का गन्ष दोनो अब दुर्गन्ध्र के अर्थ में जाते हे यद्यपि इनका वास्तविक 
अर्थ गध-मात्र था और उन भाषाओ में समान रूप से दुर्गन्‍्ध और सुगव 
के लिए आता है। इसी प्रकार यदि एक ही दब्द किसी एक प्रकरण में 
सीमित न रहकर अन्य प्रकरणों में आने लगा तो अ्थविस्तार हो जाता 
हैं। गगा शब्द का व्यवहार केवल भागीरथी के लिए न करके अत्य 
नदियों के लिए करने से ही उसकः आर्य विस्तृत हुआ है। देवदत्त बदा 
स्पये बाला है इस वाक्य में रुपये करा अर्थ केठ्ऊ चादी के टुकडो का नही 
वल्कि कागज के नोटो, घर, जाप्रदद गत्छा, पन्नु आदि का भी है। 
इसी तरह यदि कोई बब्द एक प्रत्परण में बिल्कुछ खत्म होकर दूसरे 
प्रकरण में आने छगे तो अर्थादेश होता है। अवधी का डाड दइ शब्द 
जूर्माना, सजा, हर्जाना आदि के अर्थ में आता है, डडे के अर्थ में नहीं, 
यत्मपि हूँ बहू डडे का ही रूपान्त-। साराश यह हूँ कि अर्थ-सकोच, अर्थ 
विस्तार और अथ्गि की दिगाओं में ही चलकर अर्थ का विकास होता 
है। दो शब्दों मे से एक का एक अर्थ मे और दूसरे का दूसरे अर्थ में 
[डॉट छड्-डॉडा, कमे थौत स्मात्त आदि और कार्य साधारण पता 
योर पान (ग० पशु), पत्ती पाती (स« उ्ती-), पा (पत्र)) ना, 
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अथवा किसी शब्द के अर्थ का अनर्घ हो जाना आदि इन्ही दिशाओं म 
ये एक न एक के उदाहरण ढे। 

ऊपर कह चके है कि शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार ही होता है, 
यदि उसके और कोई जर्य होते हे तो वे उप ममय गायब रहते हे, अन्यथा! 
मनप्य का दिमाग शब्दों का व्यवहार कर ही न सके। तव भी सवब- 
तत्वों की भॉँनि अर्य नी अपने सबधियों के साथ मनृप्य के अन्त करण में 
जुडा रहता है (जैसे दान, दावा, ६०, दाय, देना आदि) और जब किसी 
झब्द का भिन्‍न जये होते रूगता हैं तब उसके सबधी बाधा पहुँचाते है 
पर यदि परिवर्तन होते की मात्रा उत्कट हुई तो अर्थ बदल ही जाता हैं 
ओर यदि वह जब्द अपने वर्ग का प्रवलू सदस्य हुआ तो बहू अपने सब- 
धियो को शी साथ घसीट ले जाता है अन्यथा अकेला ही चला जाता है 
अपर भव्य के अर्य के साथ आधुरग, आयुर आदि शब्दों का भी अर्थ 
बढला। नसक के साथ नमन का भी जथ विस्तृत हुआ। सर्प के साथ 
सर्पि्एा का भी अर्थ सकुचित हआ तथा दूल्हा ( ८इलेभ) के साथ 
ढुलहिन का भी। दक्शा ठीक वेसी ही है जेसी बर्म बदछते समय होती 
हैं। यदि किसी पोराणिक परिवार का प्रमगण व्यक्ति आर्यसमाजी 
होता हैँ तो सारा परिवार आयंससाजी या ब्रह्मममाजी हो जाता है, 
और यदि जन जमीन, जर के लालच से कोई उच्छूलल नवयुवक 
इंसमाई होता है तो अकेला । 

अरथविकास के अध्ययन से कभी कभी समाज की दशाओं के 
इतिहास का भी ज्ञान आसानी से मिल जाता हैं। ५३, असुर जादि शब्दों 
के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके है। अंगरेजी का पिज्यूचियरी (?०८प- 
ए्रक्षए) भब्द जिसका सबंध पशु शब्द से स्पष्ट है, इस बात का द्योतक 
है कि जब सिक्‍को का चलूत नही हुआ था तब पशु सिक्‍कों की तरह 
बदले जाते थे। जर्मन शब्द पेडर (0५6७०) ओर फ्रेच का प्लुम 
(076) इस बात के मचक है कि पहुले छेखनी विडियो के परो 
की बनाई जाती थी। हिन्दी का गिलास शब्द इस बात की सूचना देता 
हैं कि इस प्रकार के पात्र पहले गीशे के बने हुए इस देश में आए। जहाँ 
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इतिहास जानन के अन्य साधन (ग्रथ सिक्‍्झ शिलालखे आदि) ने 
मिलते हो वहाँ अर्थ फे तुलनात्मक अव्यण्न से खोज में बडी सहायता 
मिलती है। वेदिक-पूर्व आयो के रहन-सहन के बारे में हमे विशेष जात 
भाषाविज्ञान की इसी शाखा से प्राप्त होना है। 


शब्दकोश 


अर्थ की दृष्टि से किसी भाषा के सब शब्दों को एकत्र कर उन्हें 
दब्द-समह कहते है। भाषा के शब्द-ममह के प्रत्येक जब्द को लेकर 
उनकी परीक्षा करता उनको अ्रक्ृृति-प्रत्यय के हिसाव से वर्यों में 
ब्िठाना, वे कहाँ से आए, कब बने जौर अर्थ की दुग्टि से उसमे कब 
क्या क्या परिवर्तन हुए इसकी विवेचता करना, यह सब कक्म निरुक्ति 
का हैं। वह शब्दों का इतिहास बनाती है। आधुनिक भाषाविज्ञान 
में इस प्रकार का अध्ययन व्युत्पक्तिविज्ञान के जतगंत आता है। निरुक्ति 
द्वारा प्रतिपादित अर्थ कभी कभी वर्तमान अर्थ से भिन्न होता है। प्रकृति 
प्रत्यय से बनाए हुए हिमालय का अर्य बफिस्तन है पर साधारण व्यवहार 
में उस पहाड़ के अतर्गत नीचे के ऐसे भाग भी है जहाँ वर्फ कभी नहीं 
गिरती। रल्लाकर के सभी भागो से सर्वदा रत्न नहीं तिकला करते। 
इसलिए सदा नेहक्तिक अर्य पर ही ध्यान रखकर प्रयोग करने से भाषा 
के व्यवहार मे कडिताई पड सकती है। टकसाली साहित्यिक हमेशा 
इस बात की कोशिश किया करते हे कि वे शब्दों का वर्तेमात सर्व- 
सावारण अर्च में प्रयोग करे। छोक-गीत और लोक-कथाओं में बहुधा 
तत्कालीन वर्तमान अर्थ मिलता है, साहित्य के अन्य भागो में श्षब्दो के 
प्रयोग में नैरक्तिक अर्य का काफी प्रभाव रहता है। 

किसी भी भाषा के शब्दसमह में स्वत उसके, उसकी प्राचीन 
भाषाओं के तथा उसके सपक्क में आई हुई अन्य भायाओं के सबंध से 
पॉच भाग होते हे---तत्मम, बदुभव, देशी, विदेशी तथा देशज | सस्क्ृत 
के सबंध से हिन्दी मं कुछ तत्सम (ठीक सस्कृत रूप मे जैसे, देव, स्वयं, 
पाताल' नाग, मनुष्य, बालक आदि ) कुछ तद्भव (सस्क्ृत शब्दों के 
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विकसित रूप जैसे गाय, गोरू, राजपूत, मक्खी, पानी, आदि ), कुछ देशी 
(देश की अन्य भाषाओं से लिए हुए जैसे टिसाऊ, चाल, गव्प, छैला, 
पिला, गद्य, आदि) वया कुछ विदेशी (जैसे फारमी-अग्बी, तुर्फी, 
नगरेजी आदि से कुरता, ताज, सवाल, जवाब, शाम, औरत, किताब, 
नकशा, रेल, टिकट, टन, मास्टर, नोट आदि) है। इसके अतिरिक्त 
उन बब्दों को हम देशज कहते हे जो आधुनिक समय की बोलचाल में 
स्वतः विकसित हुए है। जैसे पेड, गड़बड़, ठडाई आवि। 

प्राचीन आर्यभाषाओं में विदेशी शब्दों की सख्या बहुत कम हे 
और दी आर्य भाषाओं के शब्दों की उनसे कुछ ज्यादा पर तब भी 
कम । और इस दोनों भागा के शब्द भी इस प्रकार ढाल लिए गगे 
हूँ कि आयेभापा के व्याकरण और व्यनियों से उनका सामजस्य बैठ 
गया। उनका प्रधान शब्द-समह तत्सम, तदुभव और देशज शब्दो का 
हैं। आधुनिक काल मे भारतीय आर्य भाषाओं में अधिकतर य्रद्ी 
स्थिति है। पर उर्दू, पजाबी लहँँदी और सिन्‍्धी की दज्या भिन्न है। 
इनमें अरबी, फारसी आदि पश्चिमी भाषाओं के बब्दों का बाहुल्य 
है। उर्दू वे तो यहाँ तक अत्याचार किया है कि विक्शी शब्दों क्री 
ध्वनियों को तथा व्याकरण के दो एक नियमों को भी ज्यों जा त्यों 
कायम रखने का उद्योग क्या है। इसी कारण बह भारतीय दोती हई 
भी अभारतीय सी दीखती है। 

आधुनिक फारसी में एक तिहाई के करीब शब्द अरबी के है 
द्राविड भाषा तेलुगु में सस्क्ृत के तत्मम ओर तदभव णब्दो की सख्या 
आधी से अभपिक है। रोमानी जिप्सी (हबूडी) भाषा भार्तीग आर्य 
भाषा है एर सदियों तक विदेश में रहने के कारण उसमें अविकाश 
छब्द विदेशी हे। 

किसी ग्रथकार या ग्रथ के दब्दों की गणना करके इस बात का पता 
लगाया जा सकता है कि अमुक गथकार ने छितने शब्दों का प्रयोग 
किया हैं या अमुक ग्रव से कितने शब्द आए हे। ऐसी गिनती करत 
समय यदि एक ही शब्द वार-वार आया हो तो उसे एक ही बार गिता 
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जाता हैं। इसी तरह व्यक्तियों के शब्दों की गणना करते समय यदि 
कोई व्यक्ति बहुभाषपाविद्‌ हो तो एक ही विचार को जतलाने वाले 
कई शब्दों (बुक, पुस्तक, किताब) में से एक ही गिनना चाहिए बाकी 
को छोड देना चाहिए। हाँ, यदि कोई विदेशी गब्द कुछ बया विचार 
उपस्थित करता हो तो दूसरी बात है। 

बविलायत का बेयढा लिखा आदमी केवल ३०० शब्दों का प्रयोग 
करता है, यही उसकी सारी पूंजी है। शेक्सपियर के सभी ग्रथों में 
कुल १५००० बझवब्द हैँ, मित्टन के सात आठ हजार होमर के काव्यो 
में करीब ९,०००, इंजील के पुराने भाग (ठेस्टामेठ) में ५६४२ और 
नए में ४८०० । 

इसी प्रकार हिन्दी या सस्कृत के ग्रथो और ग्रथकारों की यद्धि 
ढीक ठीक शब्द सूची तैयार की जा सके तो कौतूहल की जाति के साथ 
साथ हमें आगे के लिए पथप्रदर्शन मिलेगा। कालिदास ने कितने 
शब्दों का प्रयोग करके अपनी अमर रचनाएं उपस्थित की। माघ 
पंडित को शब्दों के खजाने का अविष्ठाता कहा जाता है और कहते है 
कि शिशुपालवध के नव सर्गे पढ़ लेने पर फिर कोइ नया शब्द नहीं 
रहता (नवमर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते ) । बाणभट्ट का शब्दसमूह 
अयाह बतलाया जाता है और कहते हे कि सस्क्ृत साहित्य में सब 
कुछ बाण का जुठारा हुआ हे (बाणोच्छिष्ट जगत्सवंम्‌ | । तुछूसी, 
सर, कबीर, मीरा, जायसी ने कितने शब्दो का प्रयोग किया इसका अनु- 
सधान करना रोचक होगा। ओर जडिया नददाम ने जडाव करते हुए 
कितने शब्दों को निखार कर आभूषण तथ्यार किए यह जानकारी 
भी मर्ज की होगी। 

कुगछ ग्रथकार अपनी इच्छा के अनुसार अपने शब्दों की सख्या 
को सीमित या विस्तुत कर सकते हे। अयोव्यासिह उपाध्याय सस्क्त- 
बहुरू प्रियप्रवास' लिखकर "उसी सफलता से ठेठ हिन्दी का ठाठ' 
भी और चोखें चौपदे' भी लिख गए हैँ। इच्चाअल्ला खाँ ने फारसी 
के विद्वान्‌ होते हुए भी 'रानी केतकी की कहानी' लिख दी जिससे सारा 
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युट हिल्दुई का ही हैं। टक्‍्साली कछाकार शब्दों का धनी होते हुए 
भी सरल, सीये-साठे शब्दों का प्रयोग करता है। वह उस उदारचित्त 
राजा के सपान है जो अतुरू सपत्ति का स्वामी हांते हुए भी सादी 
रहत-सहन पसद करता हे जिससे उसकी प्रजा उपके साथ निजत्व का 
अनुभव करती हू। दूसरी ओर दुरूह वागाडबर में पडने वार 
साहित्यिक अपनी जझब्दसपन्ि का प्रदर्शन कर अपने ओछेपन का 
परिचय देता है! 

हमारे शब्द समूह में कुछ चिडियो और जानवरो के ऐसे नाम होते 
है, जिनका, कंवछ सनाम को छोडकर, हमें कोई परिचय नहीं। ऐसे 
शब्द व्यक्तिवाचक' शब्दों से भिन्न नहीं। किसी के दाव्दों की गणना 
करते समये इनको छोड ही देना ठीक होगा। 

जनसमुदाय अन्य जनसमुदायों के सपर्क में आने पर विघारो 
का आदान-प्रदान करता हैँ और इसलिए यह स्वाभाविक ही हैँ कि 
(विशेप रूप से नए विचारों का बोब कराने वाले) एक के झब्द दूसरे 
जन-समुदाय के व्यवहार मे आ जायें। जीवित जनसमुदाय इन्हे 
लेकर अपनी निजी ध्वति और व्याकरण के साँचें में ढाल लेता हे। 
कागज, गरीब, स्वाब, सबर, मजदूर, जिद, जुल्म, फिक्र, कवायद का 
आधुत्तिक हिन्दी में कागद, गरीब, ख्वाब, खबरि, मजूर, जिंदी, जुलुभ, 
फिकिर, कवायद होकर इस्तेमारू में आना स्वाभाविक' हे। अथवा 
अँगरेजी के प्लास, सिगनल, स्टेच्ल, बाटल का गिलास, सियल, अस्तवत्त, 
बोतल हो जाना ठीक है । पर उन शब्दों को ज्यों का त्यो हिन्दी मे बोलने 
की कोशिश करना अपनी दासता का परिचय देना है। जीवित भाषा 
दूसरी भाषाओं से यथवेष्ट शब्द उती है, न उसकी ध्वनियाँ लेती है और 
न उनका व्याकरण। किताब का बहुवचन भारतीय भाषाओं में 
किताबें (व कि कुठुब) अथवा इस्टेशन का इस्टेशनें ( व कि इस्टेशनस) 
होगा। इसी में स्वाभाविकता है। 

गब्द-समूह पर विचार करते समय भाषा की शुद्धि-सशुद्धि पर 
भी विचार कर लेना अनुचित न होमा। जब से मनुष्य ने भाषा के 
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विपय में मनन और चिन्तन आरम्भ किया तभी से इस दिशा मे विचार 
होता आया है। पाणिनि ने व्यकरण की रचना इसोलिए की कि 
भाषा का झुद्ध रूप स्थिर रह सके। पतजलि ने भी स्लेच्छ उच्चारण 
का उत्लेख किया है। शुद्धता के भी तीन अब है, उच्चारण, पदरचना 
और शब्दसमूह। सम्प्रति हमे अतिम अगर पर विचार करना है। 
गब्द-समूह में वहुत से शब्द भाषा के अपने रहते है जो उसमे पूर्वबर्ती 
भाषा के क्रम से आते हे। यह भाषा की विजी अपनी सम्पत्ति कहलाती 
ह। हिन्दी में इस श्रेणी के शब्द सस्कृत से प्राकृत मे और प्राकृत से 
अपश्रश में होते हुए आए हे। 

इसके अलावा प्रत्येक भाषा अपनी समकालीन देशी-विदेशी 
भाषाओं से झव्द लेती हैं। हिन्दी ने बगाली से उपन्याक्ष, गल्‍्प आदि 
और मराठी से चलतू, टिकाऊ, बाजारू जादि श॒व्द लिये हे। पर किसी 
भी सम्पन्न भाषा में इनके अतिरिक्त भी शब्द रहते हे जो तत्सम्बन्धी 
प्राचीन भाषाओं से लिये जाते हे। अगरेजी, जर्मन आदि भाषाएँ इस 
प्रकार ग्रीक, लैटिन से शब्द लेती आई हे और बगाली, गृजराती, 
मराठी, हिन्दी आदि सस्क्ृत से। इसमें कोई अस्वाभाविकता नही। 
यथा-सभव, जीवित भाषा प्राचीत भाषाओं से शब्द लेकर उन्हे अपने 
ध्वनि-नियमो के साँचे मे ढाल लेती है। विदेशी शब्दों को भी इसी सॉँचे 
में ढालकर अपना लेने में भाषा की प्राणशक्ति का प्रमाण है। कम 
जीवट वाली भाषाएँ ही विदेशी शब्दों को ज्यो का त्यो ग्रहण करती है । 

विदेणियो के सपर्क से जब हम कोई नई विद्या, कला, खेल, फंशन 
आदि सीखते हुँ तब उस सम्बन्ध के विदेशी शब्द अतायास हमारी 
भाषा में आ जाते है। बहुधा इनके छिए हम अपने शब्द नही गढते 
(लालटेन, स्टेशन, हाकी ), पर कभी-कभी गढ भी लेते हे (मार्चिस 
के छिए दियासलाई ) । ऐसे शब्दों को अपनाने के समय केवल इतना 
ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी भाषा में अनावक््यक भरमार तो 
नही कर रहे हे। यदि हमारे पास उन चीजों और भावों के लिए 
पहले से शब्द मौजूद हे और वे अच्छे और सुगम तथा स्पष्ट हे तो हमे 
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सावधान शहना चाहिए। यह विषय केवल भाषा की शुद्धि-अशुद्धि का 
नहीं उस भाषा के स्वामी, राष्ट्र के गौरव का भी हूँ। जिस भाषा का 
जितना ही उज्ज्वल भूतकाल आर तत्सस्वन्धी साहित्यिक युग रहा 
हैं, उतना ही उस भाषा के निर्माताओं का कतेव्य अविफ हो जाता 
हर कि अपनी भाण का मौरव और मान बनाए रक्‍्खें। 

पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण को समस्या का हल करते 
समय हमे इसी सिद्धान्त का ध्यान रखना चाहिए। ऊपर देखा जा चुका 
हू कि कोई भाषा विदेशी ध्वन्तियाँ नही उधार ठेती। विदेशी व्वत्तियों 
को अपेक्षा अपनी प्रावीत भाषाओं की ध्वनियों का उच्चारण सुगम 
पडता है और अपने गोरव के अन॒कूछ। इसी से भारतीय भापा-विज्ञानी 
प्राय सर्व-संम्भत है कि मारतीय भाषाओं की पारिभाषिक शब्दावली 
संस्कृत, पालि, प्राकृत को उपादान मानकर वनानी चाहिए। 


चोबीसवां अध्याय 
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भाषा के लक्षण से हम जान चुके हे कि यदि वैज्ञानिक दृष्टि 
से दखा जाय तो प्रति मनुष्य की बोछी दूसरे मनप्य की वाली से भिन्न 
है क्योकि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह व्वनियों 
का उच्चारण ठीक-ठीक उसी स्थान और प्रयत्न से करता है जिससे 
दूसरा, आर उसके दिमाग में शब्दार्थ बित्कुल वही है जो दूसरे के। 
दूसरी ओर ससार की सभी भाषाएँ एक ही प्रयोजन सिद्ध करती 
है--मनुण्य के मनाभावों और विचारों को व्यक्त करना। उस दृष्टि 
से सभी एक है। इस वजानिक एकत्व ओर अनेकत्व क बीच, व्यवहार 
की दृष्टि स, ससार की सभी भाषाजा की सत्ता है! ससार के निवास- 
योग्य सभी स्थानों, मैंदानो, वनों, पर्वता मे अनुष्य बसते हैं। यदि हम 
एक स्थान से दूर तक बराबर चले जाय तो हम धीरे-धीरे उच्चारण, 
पदरचना और शब्दसम्‌ह की भित्रता कल्कती जायगी और जब एक 
स्थान की वाणी की दूसरी, दूर की जगह की बोली से तुलना करग 
तो काफी अच्तर दिखाई पडेगा। जनसमुदाय जितना ही सगठित 
होगा उसकी भाषा भी उतनी ही गठी हुईं सुहिलिष्ट होगी, ओर समाज 
वगे जजीर जिननी ही ढीली होगी, भाषा के अग्ो में उतसी ही विभि- 
बता होगी। तुलनात्मक दृष्टि से, एक परिवार की बोली दूसरे परिवार 
की बोली से कुछ न कुछ अशो मे भिन्न होगी ही, यद्यपि वह भिन्नता 
हमें प्रत्यक्ष न दिखाई दे। कई परिवारो द्वारा बन हुए याव की बोली, 
आपेक्षिक दृष्टि से, दूसरे गाँव की बोली से, कुछ बातों में जुदा होगी। 
पर एक ही गाँव में भिन्न-भिन्न परिवारों की बोलढियो में भिन्नता के 
कण मौजूद है। पुरोहित जी शी घ्रत्रोध, सत्यनारायण की कथा, विष्णु- 

श्र 
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सहस्तननाम आदि से परिचित हैँ तो कुछ न कुछ देवपुजा करते ही होगें 
और कुछ न कुछ सस्क्ृत के वायुमडल से शब्दों को उद्धत कर अपने 
घर में बोलते ही होगे। पटवारी साहब उर्दू कागजात रखते-रखते 
कुछ उर्दू फारमी के शब्दों का प्रयोग करते ही होगे और यदि “सभ्य” 
समाज मे बेठने का अभ्यास होगा तो उनका शीन काफ भी दुरुस्त होगा। 
यदि पास-पडोस के शहर से मुटला जी गाँव मे कभी-कभी जाते होगे तो 
वहाँ के मुसलमान तिवासी दीन और अल्लाह का थोडा बहुत ज्ञान 
रखते ही होगें। गाँव का एकाध नौजवान यदि शहर मे चपरासी आदि 
के पद को सुशोभित करता होगा तो वह भी निश्चय ही अपने दफ्तर 
से दस-पाँच अंगरेजी शब्द लाकर गाँव वालो पर रोब गाॉँठेगा। 
इसो प्रकार भिन्न-भिन्न सपर्को से विभिन्न शब्दों और उच्चारणों 
के आने की सभावत्ता बनी रहती है। इस सबके होते हुए भी हम कह 
सकते हे कि गाँव की वोली एक है। पर इस एकत्व के पीछे भिन्नत्व 
के बीज अग्रोचर रूप से उपस्थित हें। 

निकटस्थ ग्राम-समुदाब की याणी को बोली का नाम दिया जाता 
है उसके भीतर के सूक्ष्म भेदो की अवहेलना करने पर ही यह नाम देना 
सभव हूँ। पडोस के दूसरे ग्राम-समुदाय की बोली कुछ इससे भिन्न 
होगी, उसके बाद वाले की कुछ और भिन्न! यदि इन तीन ग्राम-समु- 
दायो के नाम क, ख जौर ग हो और क की विज्ञेषताएँ य रल ब श हो 
तो ख की विशेषताएँ इससे कुछ भिन्न होकर ज्ञायद र ल' व श ष होगी 
और ग की य ल व श॒ ह । बहुधा ऐसा होता है कि एक बोली की कुछ 
विशेषता दूसरी या तीसरी निकटस्थ बोली में न मिल कर चौथी या 
पाँचवी में मिल्ल जाती है। इन विशेषताओं के चक्र ऐसे है जिनकी 
परिषियाँ एक दूसरे को काठती रहती है। 

अवधी की बोलियो में मध्यपुरुष एकवचन सर्वेनास लखीमपुरी 
में दृं॥ हैं और सीतापुरी मे भी तुश है पर इसी का सबधसचक विज्ञेषण 
लम्बीमपुरी में तौर है तो सीतापुरी मे कुछ अश्ो में खवार है। उन्नाव 
की बोली में भी त्वार हे। साथ ही अनिरचय-वाचक सर्वेनाम, लूखीम 
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पुरी और सीतापुरी दोनो मे कोई है पर उन्नाव की बोली में कोऊ। 
अशज्योक के शिलालेखो मे से ग्रितू, का रूप शहवाजगढी, मनसेहरा मे 
बितु, प्रिति मिलता है, यही कालसी, घौली और जौगढ मे, पर त्रातृ 
का द्वा० म० में श्रतु, भव और का० धौ० जौ० में साति मिलता है। 
पर बुद्ध का श० में वुढ्, म० में वृत्ठ, वत्र काछसी में बुध और धौ० जौ० 
में बढ़। 





शब्दों की विभिन्नता रहते हुए भी जब तक पदरचना की और 
उच्चारण की विभिन्नता न आवे तब तक यही समभना चाहिए कि 
बोली एक हैं। किसी गाँव में दूर के गाँव से आई हुइ बहू, सभव है, 
कुछ दिन अपने मायके के दो-चार विद्येष प्रयोग करे, निकरब, की जगह 
निकसत्र, अलय की जगह बड़बइ अथवा पदरचना में जाइह की जगह 
जान, गवा की जगह गआ आदि प्रयोग भी लावे, पर जब तक इस 
तरह के भिन्न प्रयोग कुछ व्यक्तियों तक हीं सीमित रहेगे और बाकी 
गाँव के छोग एक तरह के प्रयोग करेगे तब तक गाँव की बोली एक 
ही समझी जायगी। कितु यदि यही विभिन्नता कुछ परिवारों में 
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सिक्का जमा लेती ऑर गाँव का एव भाग इस प्रकार बोलता और 
दूसरा दूसरी तरह, तो हम कह सकते कि दोनों भागों की बोलियो 
में विभिन्नता है। किसी प्रदेश की वाणी को बोलियों में बॉटने का 
सिद्धान्त यही हे कि जहाँ बहुतेरी विशेषताएँ एक साथ मिलती हें वह 
एक बोली, और भिन्नता के अनपात स विभिन्न बोलियाँ। 

बहधा बोलियाँ किसी भाषा के अंतर्गत होती है। भाषा उनमे 
से कोई प्रमसत बोली ही होती ह जो अपनी जतगेत बोलियो से कुछ 
अज्यों भू (विशेषताओं म) भिन्न या अधिकाश में समान होती हूं। 
अवधी के अतर्गत, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, उद्चाव, रायबरेली 
आदि वहुवु मे जिलो की बोलियाँ है । इन जिलो की बोलियों के अत- 
गत स्वय आर अधिक सीमित क्षत्र से काम के ने वाली बोलिया है । 
पडोम में ब्रज हैं जा भाहजहॉपुर, पीलीभीत मे और हरदोई के कुछ 
भाग में बोली जाती हू। उसकी भी उन जिलो की बोलियो के जतगत, 
आपेक्षिक दृगिट से सीमित सेत्र म काम करने वाली वोडियों हे। अवधी 
के जिलछो की बोलियों की परस्पर विभिन्नता, आपेक्षिक दप्टि से, एक 
जिले के भीतर की आपस की विभिन्नता से कुछ अधिक होगी। और 
अवधी और ब्रज की परस्पर विभिन्नता प्रत्येक की जिलों की' बोलियो 
की विभिन्नता से और अधिक होगी। इन दीनो की हिन्दुस्तानी से भी 
विभिन्नता है। उसका वही स्थ्यत है जो ब्रज या अवधी का। और 
ये तीनो ही हिन्दी के अतर्गंत है । हिन्दी को हम भाषा कहते हे और हिस्दु- 
सस्‍्तानी, श्रज ओर अवेधी को उसकी बोलियाँ। और हिन्दी सचमुच 
वास्तविक निजी रूप में है क्या ? केवरू हिन्दुस्तानी बोली-समह की 
एक बोली जो किन्ही कारणो से प्रमुख हो गई हैं और जिसकी प्रमुखता 
ब्रज और अवधी ने स्वीकार कर रक्खी' हे । 

किसी बाली की प्रमुखता के विभिन्न कारण होते हे जितसे राज- 
नीतिक प्रमुखता विशेष है। जिस विशेष प्रदेश का राजा होगा और 
जो बोली वहु बोलता होगा, वही बाली प्रधान समझो जायगी। हर 
आदमी यहीं क्रोशिश करेगा कि राजा और उसके कर्मचारियों से वही 
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बाली बाल हि दी खडा बली के फलन का यहा मख्य कारण हुआ। 
कह सब्यों वक दिव्ली क आसपास ७3 न रहा वहा की बोली 
को जो पप्ठपोपण मिल्‍ग वह ब्रज और अवधी को नहीं मिल सका | 
आखिर मे इन दोनो को खडी वोली की प्रधानता स्वीकार करनी पडी । 
राजनीसिक प्रभुता के अलावा साहित्यिक श्ेे्ठता भी किसी 
बोली को प्रधान बनाने से सहायक होती हैं। जिस समय ऋणेद की 
ऋचाएँ बनी, उस समय आर्य ऊोगो के जत्ये परस्पर कुछ न कुछ विभिन्न 
बोलियाँ बोलते रहे होगे। उस समय सामाजिक सगठन इतना सुश्छिष्ट 
होना, जितना आज हैं, सभव नहीं था, आये टोलिया में बटे थे। 
ऐसी परिस्थिति म जिन ऋषियों ने इन ऋचाओं का निर्माण झिया वें 
तत्क्ायछीन समाज मे प्रमख समभे जाने छगे और उनकी बाली प्रधान 
भानी जाने लगी । वेष्णव मत के कृष्ण सम्प्रदाय के केद्र मथरा वुन्दावन 
बने ओर वहाँ पराजित हिन्द जनता को कुछ झाति मिली। वहाँ की 
धामिक प्रधानता से बजमभाषा को प्रोत्साहन मिला ओर वह साहित्यिक 
माध्यम होकर कई सदियों तक उत्तर भारत में ही नहीं, महाराष्ट्र 
और बगाल में भी अपना प्रभाव जमा सकी। जाथसी और तुलसीदास 
ने अवषी को प्राधान्य दिया। लंदन की अँगरेजी बोली ही इगलड में 
माननीय समभझी जाती है। 
साहित्य के अलावा, किसी जनगण का प्रभाव भी भाषा को प्रवान 
बना सकता है। कहीं पर के सारवाडी यदि प्रभृत्व प्राप्त कर ले 
और उनके कहने-सुनने पर जनता चलने छगे नों उनकी भाषा का 
विशेष प्रभाव जनता पर पडेगा। अथवा प्रुरोहित-वर्ग भी विशेष 
प्रभाव डाल सकता हे। साराश यह कि भाषा की प्रधानता सभ्यता 
की शक्ति पर होती हे, वह सम्यता या सस्क्ृति चाहे जिस रूप की 
हो 
भाषा और बोली में क्य' अतर है ? दोनो गउ्द वाणी के हो द्योतक 
है, आपेक्षिक दृष्टि से एक का क्षेत्र सीमित है, दूसरी का विस्तुत। 
बोली भाषा के अतर्गत है, भाषा बोली के अतर्गत नहीं। ध्वनिश्म 
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और ध्वनियों में जो अन्तर है, वही अन्तर भाषा और बोली मे हैं। 
एक ही भाषा की दो बोलियों को बोलनेवालो को परस्पर समभने में 
अपेक्षाकृत कम कठिनाई होती है, दो भाषाओं को समभरकने में ज्यादा। 
जब दो बोलियो में परस्पर अन्तर की विशेषताएँ इतनी अधिक हो कि 
एक के बोलनेवाले दूसरी का न तो ठीक उच्चारण कर सके और न 
ठीक-ठीोक उसके शन्‍द और अर्थ समझ सके तो उन दो बोलियो को दो 
भिन्न भाषाओं के अतर्गंत समझना चाहिए। 

राजनीतिक, साहित्यिक आदि कारणों से जो बोली एक समय 
प्रमुख होकर भाषा का रूप घारण कर लेती हैँ वही काछातर में दूसरी 
बोली की बोली बन सकती है। अवधी और ब्रज अब केवरू बोली- 
रूप में हे/पर पिछली कई सदियो तक वे स्वतत्र भाषा का रूप रकखे 
रही। महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्धभागधी आदि प्राकृत 
साहित्यिक भाषाएँ जिन विशिष्ट प्रदेशों की वाणियाँ होकर भाषाएँ 
दिखलाई पडी, खास उन्ही प्रदेशों के अपभ्रश भी बाद को साहित्यिक 
महत्त्व प्राप्त कर सके हो, ऐसी बात नही है । 

जैसे व्यक्तियों के आपस के व्यवहार के कारण, व्यक्तिगत 
विगेषत्ताओं की अवहेंलना कर बोली अपना रूप घारण करती है उसी 
तरह विभिन्न बोली बोलनेवालो के आपस में व्यवहार के कारण ही 
भाषा बनती हैं। बोली वाणी-सबधी तियमो के अनुकूल स्वभाव से 
ही बनती और विकसित होती रहती है । उसके बनने-बिगछने पर किसी 
विशेष व्यक्ति का विशेष प्रभाव नही पडता। पर राजनीतिक, साहि- 
त्यिक आदि कारणो से बनी हुईं भाषा पर व्यक्तियों का विशेष असर 
होता हैं। साहित्यिक भाषा पर यह बात विशेष रूप से लाग्‌ होती है। 
एक सफल साहित्यिक अपनी रचनाओ के द्वारा अलक्षित सख्या वाले 
लोगो की भाषा पर प्रभाव डाल देता है। एक लब्धप्रतिष्ठ आचार्य 
भाषा गढ देता है। स्वाभाविक रीति से बीलियो का विकास मूलरूप से 
सामाजिक सगठन पर निर्भर है, और उसी सयठन की मात्रा उन 
बोलियो की सीमाएँ निर्धारित करती हैँ। पर राजनीतिक आदि 
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कारणो से व्यवहार मे आई हुई भाषाओं की सीमा राज्य-विभागा आर्दि 
के अनुकूल पडती है। महाभारत काछ से जो जनपद उत्तर भारत मे 
स्थापित थे, बहुत समय तक उन्ही के अनुकूछ बोलियो की स्थित्ति रही। 
इधर अँगरेजी राज्य द्वारा स्थापित सूबो के कारण इनकी सीमाओं में 
अन्तर पड़ गया है। मुगल आदि राज्यो के समय किन्हीं सूबा-सरकारो 
की सीमाएँ सौ-सवा सौ साल भी निश्चित नहीं रही इसलिए उन 
सीमाओ का महत्त्व नही सा दिखाई पडता है। 

कोई बोली इस तरह भाषा बनकर जब छित्न-भिन्न होती है तो 
उसका कारण यही होता है कि जिस सामाजिक सगठत ने एक सूत्र मे 
बाँध रक्‍्खा था वही बिखर गया। शौरसेती प्राकृत के प्रधान बनते 
का कारण उस प्रदेश की प्रधानता रही होगी, राजनीतिक अथवा 
साहित्यिक, और शौरसेनी अपशभ्रद्म तथा ब्रजभाषा हारा वह ग्धानता 
कायम रही। पर इधर, विशेषकर राजनीतिक कारणों से, खडी बोली 
में प्रभुत कायम कर ली और ब्रज को प्रधानता खत्म हो गइ। वर्तमान 
बंगला साधुभाषा के रूप के बनने में कलकत्ता केन्द्र का विशेष प्रभाव 
रहा है। मराठी पर पूना केन्द्र की काफी गहरी छाप हूँ। आजकल 
की साहित्यिक गुजराती पर महात्मा गाधी और उनके अनुयायियों 
का काफी असर हूँ। इस तरह हर भाषा के बनने-विगड़ने में विशेष 
परिस्थितियाँ रहती है, और वह राजनीतिक केन्द्र से, साहित्यिक 
केन्द्र से अथवा किसी और प्रकार के केन्द्र से अथवा महापुरुष से फंलना 
आरभ करती है। 

जब किसी प्रदेश की बोली स्टेडड होकर भाषा का रूप धारण 
कर लेती हैं तब आसपास की बोलियां अपनी छोटी-छोटी विशेषताएँ 
खो बैठती हे और उसी मे शामिल हो जाती हैँ। ऐसा भी होता है कि 
स्टेडर्ड बोली भी अपनी छोटी-छोटी विशेषताएँ छोड देती हूँ । इटली 
में रोम की लैटिन भाषा जब स्टेडड्ड हुई तो रोम के आसपास की बोलियो 
को हजम कर गईं। कलरूकत्ता की साधुभाषा ने आसपास की बेँगला 
बोलियो में विशेष 'साधुता' का पुट भर दिया है। करद्र की बोली से 
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दूर की बोलियाँ जो उसके अतर्गत होती है उनकी एक आध विशेषताएँ 
केन्द्र की उस स्टेडर्ड वाठी म आना चाहती है । खडी बोली को पजाबी 
के मुख स जब सनते ह तब हमने करना है आदि प्रयोग कानों में आते 
हु और जव भोजपुरी के मुख से तब हम आम ज्ञाए आदि। जब तक 
खडी बोली सतक रहेगी तब तक ये प्रयोग भाषा से शामिर न हो सकेगे 
पर रदि उच्चकोटि के लेखकों फे मान्य प्रन्थों में ऐसे प्रयोग आ गए 
तो पजावीपन', पुरवियापन' आदि कहकर उनकी उपेक्षा की जायगी । 
बोल्योाँ स्वाभाविक रीति से विकसित होती रहती हु पर स्टडर्ड 
भाषा, वोलचाल से दूर रहने के कारण, प्राचीन रूप धारण किए रहती 
हैं और जितना ही उसका क्षेत्र बचा होता है उतनी ही प्राचीनता के 
अग् के अधिक होन की सभावना होती हे। साथ ही जितना विस्तृत 
नेत्र हवा है उतती ही छिन्न-भिन्न होन की सभावना रहती है। खड़ी 
बोली फा जो साहित्यिक रूप आज प्रचल्ति है, उसमें और दिल्‍ली, 
सेर्ठ, विजनोर, मुजफ्फरतगर आदि जिलों की वर्तमान-कआलिक 
बोली में काफी अन्तर पड गया हैं। यदि उसी प्रदेश के कलाकार 
जीती-जागती बोर्चाल की सापा का प्रभाव उस पर न ला सके तो 
खड़ी बोली की प्राचीनता बढती ही रहेगी। यह भी देखा गया हे कि 
खडी बोली के काशी, प्रयाम आदि दूर की जग होके लेखको के ग्रन्थों 
मे बोलचाल की खडी बोली के प्रभाव के बाहर होने के कारण, प्राचीन 
प्रयोगो की अधिकता रहती हे और सस्कृत और फारसी के शब्दी का, 
तदुभव रूपो की जपेक्षा, अधिक व्यवहार | 

स्टेडड भाषा की प्राचीवता लेख-बद्धता के कारण भी बिशेय 
कासम रहती है। सस्क्रृत को उसके ग्रथों ने ही स्थिर कर रक्‍खा हें। 
खड़ी बोली के रूप की गठन पूर्व बने हुए ग्रथों पर ही ढलती चलती 
है। आज जब साहित्यिक ब्रज का चलन नहीं है तब भी सूरदास और 
केअवदास की भाषा ही दो-चार ब्रजभाषा-भकत कवियों की रचनाओं 
को रास्ता दिखाने का काम करती है। 

स्टेडडे भाषा की प्राचीनता रहने पर भी, और विस्तृत क्षेत्र रहने 
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पर भी, कुछ न कुछ वर्तमान-कालिक प्रभाग उस पर पडता ही है। 
बाण, माघ, भारति की भाषा की तुलना एक ओर कालिदास के ग्रथा 
से और दूसरी ओर राजनेखर, थीहर्प और जददेव के प्रयो से बिव्लेषण 
की दुष्टि से, की जाय तो उन ग्रण्कारो के तत्कादीन प्रभाव की भलछक 
दिखाई पडगी। अभी तीस साल पढ़ते के खडी बोली के ग्रथा को दख 
तो आजकल के प्रयोगों से भिन्नता दिखाई पड़ेगी | अब कर की जगह 
करें, पड़ गा की जगह पद गयी जाए जावे की जगह जाय व्यवहार झ 
मिलते है। 

यदि लखबद्धता न भी सुउ्स हो तब भीपरम्यरा से भाषा स 
प्रातीनना का्ण्ण रह सकती है। गिनती पोर पहाडे पठवा, जड़ा, 
सवइया, अटइया आदि में, अथवा छंदोबद्ध कथाओं में प्राचीनता, 
स्मृति के सावन द्वारा सुरक्षित परम्परा से ही स्थिर रह सकी है। 
वेदों की मापा को प्राचीन काल में क्रमपाठ, घनवाठ, जठामाठ आदि 
कृत्रिम साधनों द्वारा सुरक्षित रक्खा गया। सूत्रणठी जिस प्रर 
विचार की रक्षा कंर सकी उसी तरह छद भाषा को कायम रखने से 
बडी मदद करता हैं। 

स्टैंड भाषा और साहित्यिक ठेखबद्ध भाषा में भी आपस में 
अतर होना सभव हैं और वह॒धा रहता हैं। आजकल ग्बडी बोली प्राय 
उत्तर भारत के सभी सगरों से आपस के व्यबहार का साधन बन गई 
है पर इसका साहित्यिक भाषा (उर्द या हिन्दी) से काफी अन्तर पड़ 
गया है। हिन्दी और उर्दू साहित्य के व्तेमान महानुभावों से बाल 
करिए और फिर उनकी रचनाओं को पढिए, अन्तर प्रत्यक्ष रूप से 
मालूम पडेगा। 

लेखबद्ध साहित्पिक मापा विथिष्ट भाषा होती है। सदियों तक 
साधारण व्यवहार की भाषाएँ प्राकृत और अपभ्रश रही पर सस्कृत 
विशेषरूप से साहित्यिक भाषां रही। आज भी मलयदेश के मिवासी 
कोई आयभाषा नही बोलते पर उनकी साहित्यिक भाषा कवि मे सस्कृत 
बव्द और शब्दाश बहुतायत से मिलते है। साहित्यिक भाषा की अपेक्षा 
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सामान्य व्यवहार की स्टेडर्ड भाषा का तल नीचा-सा रहता है। इसका 
कारण यही है कि स्टेडड भाषा का व्यवहार सभी करते हे पर साहित्यिक 
भाषा ग्रथकारों और पाठकों तक सीमित रहती है। पठन-पाठन के 
सर्वसाधारण होने पर भी साहित्यिक भाषा उस तछ तक न आ सकगी 
क्योंकि ग्रथकार हमेशा ही ऊपर के तल के रहेंगे। यह ग्रथकार ही 
साहित्यिक भाषा बनाया करते हे। 

लेखबद्ध साहित्यिक भाषा, भाषा के विकास की एक मज़िल मात्र 
हैं! उससे उस भाषासत्रोत की सजिल ही मालूम होती है, अन्य कुछ 
नहीं। जिस तरह किसी नदी के प्रवाह के ऊपर किसी जगह बर्फ जम 
जाय, तो ऊपर तो बर्फ की तह रहेगी पर नीचे ही नीचे पानी बहता 
रहेगा और आगे बढता जायगा, उसी तरह जनसाधारण की बोलचाल 
की भाषा अबाध गति से विकसित होती रहती है पर साहित्यिक भापा 
रुक जाती हैं। ओर जब इस साहित्यिक भाषा से, अबाध गति से विक- 
सित भाषा का बहुत अन्तर पड जाता है तब वह मनृष्य-समाज अन्य 
साहित्यिक भाषा बना लेता हैं। भारतीय आर्य भाषाओ' मे इस बात 
के बहुत उदाहरण मिलते है। वेंदिक साहित्यिक भाषा जब लाक-भाषा 
से अधिक भिन्न हो गई तब ईसा के पूर्व सातवी-आठवी सदी मे बेदिकोत्तर 
संस्कृत भाषा साहित्य में लाई गई जिसको पाणिनि के समय में कठोर 
नियमों से जकडा गया। पर लोक-भाषा बढती ही रही और हमे प्रचुर 
प्रमाणों द्वारा मालूम होता है कि गौतम बुद्ध के समय सस्कृत में और 
आर्यो की छोक-भाषा में इतना अन्तर पड गया था कि बुद्ध भगवान्‌ ने 
न कंबल इतना ही किया कि स्वय सस्क्ृत से भिन्न भाषा से अपने धर्म 
का प्रचार किया बल्कि अपने अनुयायियो को अपनी-अपनी बोली 
(निरुत्ति) में धर्म सीखने की अनुमति दे दी। इसका नतीजा यह 
हुआ कि साहित्यिक क्षेत्र में सस्कृत का जो एकछत्र राज्य था बह खत्म 
हो गया और उससे भिन्न भाषाएँ क्षेत्र म आ गईं। इसी के फलस्वरूप 
हमे जैन धर्मग्रथ अर्ध-मागधी (आप) प्राकृत मे और बौद्ध ग्रथ मागधी 
(पालि) में मिलते हे। अशोक ने धर्म का प्रचार सम्कृत मे न करके 
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प्राकृत में ही किया। इन प्राकृता का, देश में बाद को साहित्यिक रूप 
पाने वाली महाराष्ठी, भौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से काफी 
अन्तर है। और तो और अश्वधोप के खडित नाटकों में जो गौ रसेनी 
प्राकृत मिलती हैं वह भी ऊपर वाली गौरसेती से कुछ भिन्न और 
पहले की है। राजशेखर (ई० १०वीं शताब्दी पूर्वार्ष) के समय 
तक प्राकृते साहित्य मे व्यवहार में आती थी, यद्यपि दडी (सातवी 
शता० उत्तरार्ध) के समय से ही अपभ्रशों का साहित्य में प्रयोग 
होने लगा था। इसका मतलब यही है कि दडी के समय तक साहित्यिक 
रूप घारण किए हुईं झौरसेनी आदि प्राकृतों और उस समय बोली 
जाने वाली भाषाओं के बीच में काफी अन्तर पड गया था। अपभ्रणों 
का हेमचच्धसूरि (११वीं श० ई०) के समय तक ही नही, विद्यापति 
(१४वीं श० ई०) के काल तक बोल बाला रहा। पर सिद्धों के 
बौद्धगान और दोहा (प्राय १०वीं ० ई०) की भाषा की समीक्षा 
करने से पता चलता है कि अपभ्र्ञ अपना स्थान खो रहे थे और आधु- 
निक आर्य-माषाएँ प्रयोग में आने छूगी थी। इत उदाहरणो से सिद्ध 
होता है कि साहित्यिक भाषा सद्य एक ही नहीं रह सकती और जितना 
ही उसका बोरूचाल की भाषा से फर्क होगा उतना ही उसका क्षेत्र 
सीमित होता जायगा। 


विशिष्ट भाषा 


जनमाधारण की भाषा और साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त, 
विशिष्ट जनसमुदाय की विशिष्ट भाषा भी हो सकती है, जैसे कानूनी- 
भाषा, पुरोहित-भाषा, वणिकृश्रेणि-भाषा, सॉसियो की भाषा, विद्यार्थी- 
भाषा आदि। इस तरह की विशिष्ट भाषा का व्यवहार विशेष जन 
समुदाय अपने आपस के काम-काज में विशेष रूप से करता है। इस 
प्रकार की विज्षिष्ट भाषा किसी न किसी जीवित छोकभाषा के आश्रय 
पर ही टिकी रहती है और उससे अन्तर अधिकाश में केवल 
शब्दावली का ही होता है। हिन्दी को कानूनी भाषा में आजकल 
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फारयी, अरबी तथा अँगरेजी के बहुतेंरे शब्द ह पुरोहित-भाषा में 
सस्कृत के, विद्यार्थी-भापा म अँगरेजी के। सॉसिये और हबूडे बोलते 
यद्यपि हिन्दी ही हैँ तब भी उनकी भाण में कुछ शब्द जोर 
मुहाविरे ऐसे होते हे जो उनके खास हे जौर जिन्हें जनमाआारण नहीं 
समझ सफ्ते । 


बिकृत बोली 


विगिग्ट जनसम॒दायों में ही शब्दों को तोइ-मरोंड कर बोउने की 
प्रथा भी चलछ पडती है। ऐसे जव्द जनसावारण क शव्दो के ही विकृत 
रूप होते है। हँसी-मजाफ, खेलकद, गाने-बजाने आदि में पहले पहल 
इनका प्रथोग होता है आर फिर इनका क्षेत्र व> जाता है। बब्द 
ही नही, विशेष मुहाविरे भी चल पटते हे, बालन वाले जानते है कि 
हम जिगाड कर बोल रह हु, तब भी शब्दों के इस बिगाउन में एक प्रकार 
के आनन्द का अनुभव होता हे। बॉँट्ट की जगह बॉहिया, पाँव जी जगह 
पड़ या का व्यवहार इसी तरह ब्रजभाषा में आया हांगा। वर्तमान काल 
में गाज को यत्त, हाथ को हरी , हत्व, कहने का रिज गहरो म सून 
पडता है। प्रयाग में मल-तमाशे में राजा शब्द से नवयुवक्त परस्पर 
सम्बोधन करते दिखाइ दते हे। 

विद्वत बोली की जड़ खास-खास पेणे वाला था विरादरियां में 
पढ़ती है ओर यदि उस पेणे वाले या बिरादरी वार जोगो का जन- 
साधारण में प्रभाव हुआ तो वे विक्ृत शब्द जनसाधारण की भाषा में 
भी आकर पर कर लेते है। 


गहस्यास्मक प्रभाव 


विशिष्ट भाषा और विक्लत वोली में ही ज्यादातर, वाणी पर 
कुछ रहस्यात्मक प्रभाव पडने आरम्भ होते हे। सम्मान और 
श्रद्धा के पात्र के लिए अन्यपुरुष की क्रित्रा का प्रयोग अथवा 
भवत्‌, आप, रउवो आदि सर्ववामों का प्रयोग इसी रहस्य का उदा- 
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हरण ह। अंगरेजी म भी इसी तरह राजा-रानी नें अपने कर्म- 
चारियो को अन्यपुरुष मे सबोधित करने की प्रथा चलाई जो सभवत 
इस' विचार से उठी कि कर्मचारी परमेदवर के अभय राजा- 
रानी की बरावरी कंसे कर सके, और आज अंगरेजी म जो 
मेगो अकसतशा की ओर मे कर्मचारी को ही नहीं प्रजाजन को 
भी भेजे जाते हैं उनम बहधा अन्यपुरुष का प्रयोग देखा जाता 
है। भारतीय सम्यता के अनुकुलछ स्त्रियाँ जो अपने पति का या बड़े 
लडक का नाम नही लेती अथवा शिष्प गुरु का नाम नहीं छेता, उसमे 
भी विशेष आदर ही जड़ में है और साथ ही साथ शायद यह भावना 
कि कही नाम लने से अनिष्ट न हो जाय। इस प्रकार के रहस्य की मात्रा 
एक बार उठ कर अधिक व्यापक हो सकती हैं! करीब नाम की जगलछी 
जाति म पुरुषवग करीब बोली बोलता है ओर स्त्रियाँ अरोबक बोलती 
है। दोनो मे काफी भेद है। 

केलीफोर्निया के उत्तरी प्रदेश मे यत नाम के मूल इंडियन निवासी 
है। इनकी भापा में भी यही भेद है, उदाहरण के लिए- 
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की नाम की इंडियन जाति में पुरुष अपनी बहिनो के तथा कुछ 
अन्य रिद्तेदार स्त्रियों के नाम नहीं छता। 

वर्गों की सामाजिक श्रेष्ठता या हीनता के कारण भी रहस्यथात्मक 
भेद पंदा हो जाता हे। जावा (यवद्वीप) के मूल निवासियों म॒ रवाज 
हैँ कि उच्च बर्ग के लोग नीच वर्ग वालो से न्‍्मोकों बोली बोलते हे और 
नीच वर्ग वाले उनसे कोमों में बोलते हे । पूर्वी अफ्रीका भे मसाई जात्ति 
में घुरुषवर्ग आयु के अनुसार दो विभागो में बँटा रहता है, और खाने 
की कुछ ऐसी चीजे है जिनका दूसरा वर्ग व्यवहार नहीं करने पाता और 
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इसलिए उन चीजो के नाम भी नहीं ले सकता। पारसियों के धर्मग्रथ 
अवेस्ता की भाषा में एक ही वस्तु का बोध कराने के लिए कुछ जोडी 
के गब्द ह--एक अहुर (असुर) और दूसरे देव (देव) इनमें से 
एक भले और ईंइबररचित सृष्टि के पदार्थों के लिए और दूसरे बुरे 
ओर शैतान के बनाए हुए पदार्थों के लिए प्रयोग में आते हे। पारसी 
धर्म मे अच्छे और बुरे के बीच जो घोर विरोध प्रतिपादित किया गया 
है उसी का, इस प्रकार का दो तरह का प्रयोग परिणाम है। इन जोडी 
के शब्दों में आँख आदि गरीर के सभी अगो के लिए तथा और भी 
पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द है। यहाँ अपने देश मे ही भोजपुरी 
बोली में यदि ब्राह्मण आदि ऊँची जाति के मनृष्य के बारे मे कुछ कहा जाय 
तो क्रिया का एक रूप होगा और यदि चमार आदि के लिए तो दूसरा । 

व्याकरण द्वारा भाषा का जो रूप प्रतिदिन किया जाता है। 
क्या भाषा का वही असली रूप हैं? व्याकरण भाषा का विश्लेषण 
कर उसको तरह-तरह के पदों में बॉट देती है। उसके सज्ञा, विशेषण, 
कारक आदि पद नियत स्थान पर आने चाहिए। पर क्‍या सचमुच 
स्वाभाविक रीति से बोली हुई बोलचाल की भाषा में ऐसा होता है ? 
इस सवाल पर विचार करते हुए हमे अपने ध्यान में यह बात अवश्य 
रखनी चाहिए कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनो साख्य के कर्त्ता 
की तरह उदासीन नहीं है, जो भी बात कही और सुनी जाती है उसमे 
उनका कुछ न कुछ निजत्व है। जब शाम को गपशप करते समय दूर 
देंश चीन, जापान, रूस, जमेनी की लड़ाई के बारे में हम बातचीत 
करते थे, उस समय भी हम उदासीन होकर नहीं, ससार के भविष्य 
ओर अपने स्वर्णयुग की आकाक्षा का पुट लेकर ही बोलते सुनते थे। 
अँग्रेजो के विरुद्ध जो हम खार खाए बेठे थे वह उनकी बडी से बडी' जीत 
को लघु और उनकी छोटी से छोटी हार को बड़ा आकार प्रदान कर 
देता था। रूस और चीन के साथ स्वाभाविक सहानुभूति रख कर भी, 
अगरेजों के साथ इन देशो की मित्नता के कारण हम लोगो की सहानु- 
भूति में कुछ उदासीनता आ जाती थी। ठीक ऐसी बात दिन प्रतिदिन 
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घटित होने वाली घटनाओं के बारे में है। हमारी वाणी के हर-एक 
वाक्य में हमारा विचार ही नहीं हमारा मनोभाव भी प्रकट होता है। 
सुर्थीव ने वालि को मार गिराया इसी वाक्य को सुग्रीव के पक्ष वाले 
एक ढग स और वालि के पक्ष वाले दूसरे ढग से कहे सुनेग। तात्यय 
यह हैं कि हम जो बोलते हैं उसको निरीह उदासीन होकर नही उसमे 
अपना भी कुछ रहता है। यह अपमान वहुधा आकार और इंगित 
से प्रकट होता है पर साथ ही साथ व्याकरण-सिद्ध नियमो में हेर-फेर 
कर और विस्मयादिसूचक शब्दों से भी। अथवा वलाघात, सुर, मात्रा 
द्रत अथवा विछम्बित गति से भी मनुष्य अपनी अनुमति, नाराजमी, 
जाबाद्यी, करुणा, सतोष अचरज आदि के मनोभाव प्रकट, करता 
हैं। किसी वाक्य का पूर्ण अभिप्राय, केवल उसके पदों और उनके सबंध, 
को जान कर ही नहीं मालूम किया जा सकता। वाणी द्वारा व्यक्त 
तात्पर्य का बाकी हिस्सा ऊपर लिखे अनुसार आकार-इगित आदि से 
समभ पडता है । पर इस बाकी हिस्से की विवेचना करना भाषा-विज्ञानी 
का काम नही, यह काम मनोविज्ञानी का है और उनका प्रदर्शन करना 
चित्रकार, मतिकार आदि का है। भाषाविज्ञानी के कार्यक्षेत्र की सीमा 
तो वाणी ही है। जहा तक वाणी में ही कुछ हेर-फेर करने से मनोराग 
आदि की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ तक भाषाविज्ञानी का ही काम हैं। 

लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा मे विद्येष अन्तर यह हें 
कि बोलचाल मे छोटे-छोटे जुमले दो, तीन, चार पदो के होते हे पर 
लिखित भाषा में अपेक्षाकृत रूम्बे वाक्य होते हें। बोल-चाल में वाक्यों 
को जोडने के लिए समुच्चयादि-बोधघक अव्ययो का प्रयोग होता हैं। 
लिखित भाषा मे वाक्य के अश एक दूसरे पर आश्वित रहते हे। लिखित 
भाषा में पदो का क्रम व्याकरण के अनुसार रखना होता हैं, बोल-चाल 
में वही क्रम उलट-पुलट जाता हैं। 

बच्चे की बोली एक-एक दो-दो पदो से शुरू होती हैं। वह जो चीज 
चाहता है उसी का नाम लेता है, जो देखता है उसका नाम लेता है। 
घीर-धी रे ही वह बडे वाक्यो को बोलने का अभ्यास कर पाता हैं। 
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आरम्भ में उसकी वाणी में पदक्रम के नियम का उतलघन ही मिलता 
है। उसकी भाषा में प्रायः सज्ञा का व्यवहार सबोधन मे (अम्मा) ओर 
क्रिया का आजा (दो, लो आदि) सम मिलता है। वह अन्य पदों का 
व्यवहार करना धीरे-धीरे बाद को सीखता जाता हैं। 

भाषा के उदगम पर विचार करते हुए हम देख चुके हे कि किसी 
विज्येष जाति और विशेष भाषा में परस्पर समवाय सबंध नहीं होता! 
एक जाति वाला परिस्थिति के जनुसार दूसरी भाषा सीखकर उसका 
व्यवहार करने ठगता ह। किसी विशेष जाति की भनोवृत्ति भी उसकी 
भाषा से नहीं भछफती । कभी-कभी कोई कोई भावक विद्वान्‌ कह बैठते 
हे कि अमुक भाषा से हमारी जातीय आत्मा है, अमुक मे नहीं। पर 
भाधाविज्ञानी को जहाँ तक मालस हे किसी भापा से किसी जाति की 
आत्मा नहीं मिलती | भाषा के विश्ठेषण से केवछ इतना माल्म होता 
हैं कि उसका पवाहू कैसा 8, वियागावस्था को जा रही है थ्रा सयोगा- 
वस्था का, बाराएँ कोन कान सी है और पूर्वकाल की तूलना करके 
उनमे क्या क्या अन्तर दिखाइ पडता है । यदि यही झफिसी जाति या राष्ट्र 
की आत्मा है ता ठीक नहीं तो थाषा की आत्मा आदि का हमे कुछ 
पता नहीं। सगठित जन-समुदाय के विचारों की एक सामान्य एकता 
होती है और वही भाषा में व्यक्त हुआ करती है, इतना अवच्य हे। 
धर्म, कछा, आदि की अपेक्षा जनसमुदाय में भाषा का सूत्र ज्यादा 
दढ होता है। यही उसका मूल्य है। 


पच्चीसवों अध्याय 
भाषा का वर्गोकरण 
आक्रतिमूलक और इतिहाशिक 


विभिन्न भाषाओं को साधारण दृष्टि से भी देखने से इस बात 
का अनुभव होता है कि उनमे परस्पर कुछ बातो में समता है और कुछ 
में विभिन्नता। समता दो तरह को हो सकती ह---एक पद्रचना की 
और दूसरी अथतत्त्वों की। उदाहरण के छिए---करना, जाना, खाना, 
पीना मे समानता इस वात की है कि सब मे -ना प्रत्यय लगा हुआ है 
जो एक' ही सबधतत्त्त का वोष कराता है, दूसरी ओर करना, करता, 
करया, करा, करें आदि में सबधतत्त्व की विभिन्नता है पर अर्थतत्त्व 
की समानता है! कंवछू पदरचना अर्थात्‌ सबधनत्त्व की समता पर 
निर्भर, भाषाओं का वर्गकिरण आकृति-मूलक वर्गीकरण कहलाता हे, 
दूसरा जिसमें आकृति-मूछक समासता के अछावा अर्थतत्त्व की भी 
समानता रहती है इतिहासिक या पारिवारिक वर्गीकरण कहा जाता है। 


(क) आकृतिमूलक वर्गीकरण 


आक्ृतिमूलक वर्गीकरण के हिसाव से, पहले भाषाएँ दो वर्गों मे 
बॉटी जाती हे--अयोगरात्मक्ू और योगात्मक। अग्रोगात्मक भाषा 
उसे कहते है जिसमे हर शब्द अछग अछूग अपनी सत्ता रखता हैं, उसमे 
दूसरे शब्दों के कारण कोई विकार या परिवर्तन नही होता। प्रत्येक 
झब्द की अलग अछग, सबपतत्त्व या अर्थतत्व को व्यक्त करने को, 
शक्ति होती है। और उन शब्दों का परस्पर सबंध केवल वाक्य में 
उनके स्थान से माऊम होता है। यदि हिन्दी से ऐसे वाक्य का उदाहरण 
दे तो इस तरह के वाक्य होगे--योविन्द राम को खिलाता है, राम 
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गोविन्द को सिलाता है | इन दोनो वाकयों मे प्रत्येक' शब्द की अलग 
अलग स्वतत्न सत्ता हैं और परस्पर संबंध वाक्य में पढक्रम से ही मालस 
होता है। पहडे वाक्य के गोविन्द और राम का स्थाच उलट देने स 
परस्पर संबंध भी उलट गया, पर पदों में कोई विकार नहीं हुआ। 
अयोगात्मक भाषाओं का सर्वोत्तम उदाहरण चीनी भाषाओ से मिलता 
है। इसमे हर एक शब्द की अलग अलग स्थिति रहती है, किसी के प्रभाव 
से दूसरे में परिवर्तत नही होता और उन शब्दों का परस्पर सवध पदक्रम 
से जान पडता है। कोई शब्द सज्ञा है या क्रिया या विशेषण यह सव 
बाकय में प्रयोग में आने से ही मालम होता है अन्यथा नहीं। कोई 
ऐसा शब्द, जिसकी अर्थ॑तत््व और सवधतत्त्व दोनों को बताने की 
जवित है, किस तत्त्व को सिद्ध करता है यह भी पदक्रम से जाना जाता 
है न्‍यो व ने का अर्थ है मे तुझे मारता हैँ, पर नि त न्‍यो का जर्थ हुआ 
व्‌ मुक्के मारता हे। ते का अर्थ प्रकरण के जनुसार बडा, बच्या होना, 
बहपन, अधिक आदि होता है। य का अर्थ॑तत्व होता है अयोग, पर 
सबधनत्त्व से तस्मि झा अर्थतत्त्व हे स्थान, पर सबंधतत्त्व का। एक ही 
अक्षर व का अथ मुर की विभिन्नता से कई प्रकार का हो सकता हैं 
और बबबब मे प्रत्येक अक्षर में थोडा योडा सुर-भेद होने से तीच माहि- 
लाओं ने राजा के कृपापात्र के कान उम्ेठे यह तात्पर्य हुआ। इस 
प्रकार अयोगात्मक' भाषाओं में सबधतत्व का बोध स्वतंत्र शब्दों से 
तथा पदक्रम से होता है, वाक्य के पदों में कुछ जोड कर या विकार 
लाकर नही! 

घोगात्मक भाषाओं से संवधतत्त्व अर्थतत्त्व के साथ जोड दिया 
जाता है, इनमें अर्वतत्त और सबषतत्त्व का योग होता है । योगात्मक 
बर्ग के भी तीन विभाग होते टै--अहिलिप्ट, शिलप्ट और प्रदिल्प्ट । 
अच्लिगट योगात्मक भाषाओं में अर्थतत्त्व के साथ सबधतत्व जुडता 
हैं पर दोनो फी सत्ता स्पष्ट झलकती हे। हिन्दी मे इसके उदाहरण 
शिशर-त्व सु-जन-ता, कर-गा, करे-या आदि होगे। इस वर्ग की भाषाओं 
का सर्वोत्तम उदाहरण उराछ-अब्ताई परिवार की तुर्की आदि भाषाओं 
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में मिलता है। तुर्की में सेव्‌ का अर्थ होता है प्यार करना और इसी 
धातु से सेब्‌ + मेक (तुसर्थ--+यार करता,) सेव्‌डस्‌-सेक् (परमनपर 
प्यार करना), सेब दिर मेक (प्यार करवाना) सेव्‌ इल-मेकू (प्यार 
किया जाना ), सेव दिर्‌-इल्‌ मेक (प्यार करवाया जाना ), आदि दाव्द 
बनते है। इसी प्रकार यज_ धातु का अथे है लिखना और उसके यज - 
मक, यज्‌ उत्त-मकू, यज दिर सकू, यज इल-मक्‌ आदि जब्दों की 
सिद्धि होती है। 

अश्लिप्ट भाषाओं के भी अवान्तर विभाग किस स्थान पर सबध- 
तत्व जोडा जाय इस विचार से कई होते हे---गर्वेदोगात्मक, मध्य- 
योगात्मक, अन्तयोगात्मक अथवा पूर्वान्तयोगात्मक। पूर्वगोगात्मक 
अद्लिप्ट भाषाएँ अफ्रीका की बाद परिवार की हे। इस परिवार की 
काफिर भाषा मे छु का अर्थ सप्रदान का होता है (कु वि-हमको, कु नि-- 
उनको ) , जुल में उ्मु का अथे एक वचन और अब का बहुवचन, उम्ुन्त 
(एक आदमी ) अबन्चु (बहुत से आदमी, ) ओर न्य का से (न्यबच्तु-- 
आदमियों से) होता है। बाटू भाषाओं का यह पूर्वमोग ही प्रधान 
लक्षण है। 

अच्तयोग का सर्वोत्तम उद्हरण उराल-अत्ताई ओर द्राविड 
भाषाओं में मिलता है। उराल-अल्ताई की तुर्की भाषा से सेब-मेक्‌, 
यजू-मक्‌ आदि का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। द्वाविड भाषाओं 
के ये नमने हे-- 


संस्कृत क्न्चड मलयालम 
सेवका सेचक-रू सेवकबू-मार 
सेवकान्‌ सेवक-रन्‍्नु सेवकन्‌-मारे 
सेवके सेवक-रिंद पेबकनूमरालू 
सेबरभ्य ( सम्ग्दान) सेवकनरिंगे पेषकन्‌ माहकु 

हर सेवकन-सारकाड 
पवकानास्‌ तेवकन मंवकन्‌-मास्टे 


सेवकेु सेवकरक्लि सेवकनू-मार-इलू 
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कून्नड के इत हपो में इ- बहुवचन का बंधक है, तू- (सु, वन्‍्भु) एकबचन 
का धोतक होता है। मलयालम में सरकृत तैवक का' रूप सबकन्‌ होता 
हे और बहुवचन का ग्रत्यथ मार है। हर्ता में अविक्ृत (सेककर्त्‌ 
एकल) लाया जाता है । और विभक्तियों के प्रत्मगरूण---४ (कर्म ) 
आल (करण), तु, आड़ (सप्रदान), टे (सबंध) ओर हल (अवबि- 
करण | होते हैं। बहूठचन के रूप ऊपर दिये हे, एकबचन के क्रम से 
उवबकने सेककज्ञाल, शेक्कन्नु, पेवकवार, मेबकस्टे, सेवकर्चिल्ल होते है। 

पूर्बान्तयोग तथा अध्यवोग के उदाहरण प्रभात महासागर के द्वीपो 
की भाषाओं में मिलते है। इसमे प्रधान (अर्थतत्त्व-धोतक) गब्द के 
पहले और वाद को और यदि शब्द दो अक्षरों का हुजा तो मध्य में 
सवधनत्तव जोडे जाते है। न्यूगिनी की मफोर भाषा से ये उदाहरण 
दिए जाते हे--जम्नफ (में सुनता हूँ), क-म्नक (तू सुनता हें), 
ह म्तफ (वह सुनता हैं,) सि-म्नकफ (वे सुनते हे), जल्‍म्नफ-उ( से 
तेरी बात सुनता हूँ), पि-म्नफ-छ (वें उसकी बात सुनते हे)। सुडा 
भाषाओं में मश्ययोग के पर्याप्त उद्धाहरण मिलते हे, जेसे सथाली 
भाषा में सक्ति (मुखिया), मपकि (मुखिया गण), दल (मारता) 
दपलू (परस्पर मारता )। 

हिलिष्ट उन योगात्मक' भाषाओ को कहते हे जिनमे सवधतत्त्व 
को जोडने के कारण अथनतत्त्व वाले भाग में भी कुछ विकार उत्पन्न 
हो जाता है। तथापि सबधतत्त्व की झलक अलग मारूम पड्ती है जैसे 
स० बेद, नीति, इतिहास, से वेदिक, नेतिक, ऐतिहासिक | स्पष्ट ही यहाँ 
इक जोडा गया हूँ पर परिणामस्वरूप बेद आदि शब्दों मे भी विकार 
था गया। अथवः अरबी कतब धातु का अर्थ होता है लिखना, और 
उसमें स्व॒रो को जोड़ कर किताब, कुठुब्‌, कातिवू, भकतूब्‌ आदि झब्द 
बनते है। यहाँ भी विभिन्न स्वरो का योग स्पष्ट मलकता है। डिलष्ट 
भाषाओं के भी दो विभाग किए जाते हे--एक ऐसी जिसमे जोड़े हुए 
भाग (ध्वनियाँ) मूल (अर्थतत्त्व) के बीच में घुछ-मिल कर रहते 
हूँ और दूसरी ऐसी जिनमें जोडे हुए भाग प्रधातत मल भाग के बाद 
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आते है। अरबी आदि सामी परिवार की भाषाएँ प्रवम विभाग की 
उदाहरणस्वरूप है और सस्कृत आदि प्राचीन आयेभाषाएँ दसरे की। 

अश्लिप्ट भाषा उसे कहेगे जिसमें योग इस प्रकार हुआ है कि सबध- 
तत्त्व को अथतत्त्व से अलग कर पाना असम्भव सा ह, जैसे सस्कृत के 
शिशु ओर ऋणजु शब्दों से बने शेशव ओर आजव शब्द। प्राचीन आये- 
भाषाओं की जब्दावली में कुछ अजय इसी वर्ष का है। प्रश्लिप्ट भाषाओं 
में न केबल एक अरथतत्व का और एक या अन्क' सवधतन्वों का योग 
होता है वहिर एक से अधिक अथरत्त्वों का समास की प्रक्रिया से योग 
हो सकता है, जैसे स० शजपुत्र , राजपुत्रणण राजप्त्नगणविजय' 
प्रश्ठिप्ट भाषाओं से कभी-कभी पूरा वाक्य ही जुड-जूडा कर एव' चब्द 
वन जाता है। जैसे ग्रीनलछेड की भाषा में अटलिसरिकितासएुअपाक (वह 
मछली मारने के लिए जाने की जन्दी करता हे) मे अऊलिसर (मछली 
मारना), पेशतोर (किसी काम में छाना। और फेल्डुसुअपाक (वह 
जल्दी करता है) इन तीन का सम्मिश्रण है। अमरीका महाद्वीप के 
मूल निवासियों की भाषाएं अधिकतर इसी तरह की है। 

भाषाओं का आकृतिमरूक वर्गीकरण विभिन्न भाषाओं में दिसी 
एक लक्षण की प्रधानता पर (न कि सम्पूर्णता पर )तिभर हूँ। अंगरंजी 
और हिन्दी मुख्यरूप से अयोगात्मफ भाषाएँ है, चीनी इनसे भी अधिक 
अयोगात्मक है। तुर्की, काफिर, कन्नठ आदि अश्लिप्ट योगात्मक हे 
पर इनमें भी कही-कही श्लिप्ट के लक्षण दिखाई पहले ह--यज मकक 
भें दोनो भागों में -अ- किन्तु सेवे-मेकू से दोनों भागों में ए-, संवकन 
म आल जोडने से न्‌- न्यू आदिविकार शित्प्ट के लक्षण है। इसी प्रकार 
पालीनेशी भाषाएँ यृख्यरूप से अण्लिप्ट गोगात्मक हे पर कुछ लक्षण 
अयोगात्मक' दिखाई देते हे! वास्क' योगात्मक अश्लिप्ट भाषा है पर 
कुछ अज्ञ प्रब्किष्ट दिखाई पडते हे। यही हाल बादू भाषाओं का है। 
सस्कृत में शिलूप्ट और प्रश्लिंष्ट दोनों अश मिलते हे । 

जिन भाषाओं का इतिहास मालूम है, उनसे पता चलता है कि 
कल जो भाषा हिलष्ट थी वही आज कालातर में अयोगरात्मक हो चली 


»| 
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है। सस्क्ृत से विकसित हिन्दी आदि आवुनिक भाषाएँ उदाहरण- 
स्वरूप है। चीनी भाषाओं मे सबधतत्त्व सूचक शब्द किसी समय पूरे 
अयतत्त्व थे यह अनुमान किया जाता है। परमर्ग के रूप में प्रयोग मे 
आने वाले शब्द (में का आदि) पूर्वकाल से अर्थ-पूर्ण (मय, कृत 
आदि) शब्द थे यह तो स्पप्ट ही है! सस्कृत के क्रियापदो' में “ते सि सि 
आदि प्रत्यय वस्टुत पूर्वकाल के सर्वतामों के अभ् है यह निश्चय प्राय 
भाषाविज्ञानियों ने स्वीकृत किया है। स्वतत्र शब्द काछातर मे प्रत्यय 
क्यू रूप वारण कर लेते हे इस वात के प्रचुर उदाहरण अन्य भाणओं 
में भी मिलते है। इसका उत्लेख ऊपर बाईसवे अध्याय में पृ० १५१ पर 
किथा जा चुका है। इस प्रकार अनुमान है कि प्रहिलूप्ट से हिलप्ट, उससे 
अश्लिप्ट योगात्मक और अत में अयोगात्मक अवस्या आती हु। णौर 
फिर अयोगात्मक से पजहिलष्ट योगात्मक, उससे श्लिप्ट और फिर 
प्रश्लिप्ट अवस्था आती है । अनुमान हे कि काछूचक्क में भाषा का विकास 
इसी क्रम से होता आ रहा है। वतमान मृष्टि की प्रारभिक भापा 
प्रश्लिष्ट थी या अग्रोगात्मक, इसका निश्चय करना, साक्षी प्रमाणो 
के अभाव में, नितास्त असम्भव हूँ। मेंक्समूलर का यह अनुमान कि 
आदिम आये केवऊरू घातुओ का उच्चारण कर विचार विनिमय करता था 
उपहासात्पद ही सिद्ध हुआ । 


(ख) इतिहासिक वर्गोकरण 


जिस प्रकार परिवारों के इतिहास में को आदि पुरुप' होता है 
शोर उससे फिर श्ाखाएँ फूट निकलती है, उसी' प्रकार ऐसा समझा 
जाता हूँ कि आज जो भाषाएँ ससार मे मौजूद है उनकी भी आदि-भापाएँ 
थी। यूरोप बालो को जब १७वी शताब्दी में सस्क्ृत का पता चला 
और बाद को विद्वानों ने उसकी, छैटित और ग्रीक से तुठना की, तो 
इसमें इतनी समानता की बाते मिली कि इसने आवार पर इसके आदि 
स्रोत की भाषा की कल्पना की गई। इस आदि भाषा की शाखाएँ 
प्रशाखाएँ ही वर्तमान काल की आयंभाषाएँ है। आदिम आयंभाषा की 
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ध्वनियों और व्याकरण तथा शब्दावली का जनुमान करके कैसे-केसे 
वाद की आर्यभाषाएँ उससे फ्ठ निकली--यह सब अध्ययन उसी 
प्रकार है जैसा कली आदि पुरुष के परिवार का। इसी दुष्ठात से 
भाषाओं के विपय में भी जननी, भगिनी, दुहिता आदि शब्दों का 
प्रयोग किया गय्ग | पर मनुष्य-वर्ग के परिवार और इतिहासिक सवब 
रखनेवाली भाषाणो के बीच की समता को केवछ अलकाररूप समझना 
चाह्टिएण। जननी, बहिन, बेटी आदि शब्द भाषाजो के बारे मे पूरे तौर 
से उपयक्च नही । जबला की लडकी जाबाली हुई। दोनों का अलूग 
अछग अस्तित्व रहा, दोनों का समकालत्व भी रहा। पर भाषा क 
व्पिय में ऐसा नहीं होता । जो वेटी कही जाती हू वह दूसरे समय और 
दूसरे रूप में मा ही है, जो बहने हे वह मा के ही कालातर्र के रूप है। 
भाषा-रूपी मा-वहने एक साथ नही ठहर सकती । इसीलिए जहाँ तक 
सम्भव हो मा-वहन आदि छाव्दो का प्रयोग ही नही करना चाहिए 
पैर करे भी तो दृप्टात की सीमा समझ कर। भाषा तो प्रवाहरुष है, 

उसके अछूग अलग नाम उसी प्रकार से है जैसे एक ही जलप्वाह के 
स्थानभेद से भागीरथी, जाक्ववी, गषा और हुगछी। 

इतिहासिक सबब स्थापित करने के लिए, भाषाओ के बीच की 
प्रस्पर, स्थान की समीपता और सावारण समानता से बिचार उत्पन्न 
होता है। यह विचार बहुबा ठीक ही उतरता है | हिन्दी, बगाली, पजाबी 
शजस्थानी, गजराती, मराठी एक-दूसरी के निकट हूँ, समानता भी 
है, इनका इनिहासिक सबंध है। पर मराठी के समीप ही तलगु भी 
हुँ ओर कब्नड भी । इस दोनों के शब्दसमह में बहुतेरे ऐसे शब्द हें जो 
मराठी मे भी है। तब मी मराठी का इनसे इतिहासिक सबध नही है। 
इसलिए केवल शब्दममृह की समानता से इस प्रकार का सबंध स्थापित 
नही होता। 

किसी भाषा के शव्दसमह को चार भागों में बॉटा जा सकता हैँ--- 

(क) किसी जन-समुदाय के सभी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग भें 
लाए जाने वाले शब्द--यथा सर्वेताम, माता, पिता, आदि सबधियों 
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के नाम, एक दो आदि सख्यावाचक शब्द, खाना, पीना, सोना, बैठता, 
उठना आदि सर्वेसाधारण क्रियाओं के द्योतक' शब्द, सर्वभाधारण 
व्यवहार में लाई जाने वाली चीजों के नाम, जेसे पानी, आग, घर, 
मुँह, आँख, नाक आदि। 

(ख) ऐसे शब्द जो सभी व्यक्नियों द्वारा व्यवहार में नहीं आते 
किन्तु जिनको समश्नते सभी हे, जेसे विछाने-ओढने के कपडे, पहनने 
के साधारण कपडे, खाने यीने के साधारण वर्तेत आदि के बोधक' शब्द 
धोती, थाली, लोटा आदि। 

(ग) सभ्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग मे छाए जाने गले उनके 
साधारण व्यवहार के गब्द, जैसे लिखना, पढत्ता, कलम, किताब, रूपया 
पैसा, सवाखे, तख़त, चारपाई, मेज, कुर्सी, कमश, गमठुखान! आदि। 

(घ) ऐसे शब्द जो केवल विशेष कछााजों ओर विद्याओं के 
व्यवहार में आते हे ओर जिनका व्यवहार उस्त जनससुदाय के बहुत 
परिमित वर्ग मे होता है, जेंसे चित्रकछा, साहित्यशास्त्र सापाग्जथिन 
आदि के पाश्थिपिक शब्द। 

गब्दसमूह के ये चार गर्ग आपेक्षिक दृष्टि से ही, मोटे तौर पर किए 
गए है इनमे परस्पर कोई नपी-तुली विभाग-रेखा नही हैँ। यदि किसी 
जन-समुदाय को स्थिति जरा सुख-सुविधा की हैँ तो (ख) वर्ग वाले 
बहुत से शब्द (क) वर्ग के ही होगे और यदि पढने लिखने आदि का सर्वे- 
कप नियम है तो (ग) वर्ग के भी बहुत से छब्द (क), (ख) में आ 
जायेंगे। फिर एक देश और दूसरे देश के रहन-महन के अन्तर से भी 
भेद पड सकता हैं। इगलूंड में मेज, कुर्सी आदि का प्राय सर्वसाधारण 
प्रयोग है, कॉटे-छुरी आदि का भी । पर अपने देश मे इस चीजों का बोध 
क्राने वाले शब्द (ग) वर्ग मे ही आ सकेगे। जापान की बन-समद्धि 
अच्छी है और वहाँ के जन-साधारण की रहन-सहन का तल भी ऊँचा 
हैं पर उनकी सम्यता यूरोप की सम्यता से भिन्न हे । इस कारण जापान 
के जनसाधारण के व्यवहार के बहुत से पदार्थ यूरोपीय जन-साधारण 
के प्रयोग मे नही आते और न यूरोप वाठो के जापान वाछो के, तथा 
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न इनके लिए बब्द ही एक' दूसरे की भाषा से मिठेग | तव भी इतिहासिक 
सब की जाँच करने के लिए जव्दावली का यह वर्गीकरण उपयोगी है 
और ऐसा सब॒प (क ) और (ख) वर्गों की समातता पर निर्भर होताहे। 

दो भाषाओं के बीच की समानता की जॉच करते समय इस 
बात का व्यान रखना चाहिए कि इलिहासिक सवध होने के लिए शब्दों 
की तद्बपता (एकरूपता ) नहीं, बल्कि समानता चाहिए। सस्क्ृत और 
हिन्दी का सबब पत्ता, गया, ह/०, एच, राय, पृत, आदि शब्दों से सिद्ध 
हो सकता है तन कि पत्र, गत, हस्त, पच, राजा, पुज्र, आदि से जिनकों 
हिन्दी ने ज्यों का स्थें सस्क्ृत से ले छिण है। हर एक भाषा अपने 
पास-पडोंस की थापाओ से अथव्ग अपनी पृ्रवर्ती साहित्यिक भाषाओं 
से शब्द अपनी जरूरत के हिसाब से लिया ही करती हे । फारसी मे 
बहुत से शब्द ज्यों के त्यो अरबी से ले छिए गए है, चीनी से जापानी मे, 
फारसी अग्बी से उर्द मे, और हिन्दी वगाली आदि आधुनिक आय- 
भाषाओं मे ही नहीं, तेलूमू, ताभिल, कन्नड आदि द्रविड भागाओं ने 
भी सस्क्रंत से लिए हुए पाए जाते है। हिन्दी, बंगाली, मराठी आदि 
भी परस्पर एक दूसरे से झव्दों का लेल-देव किए हुए हे। 

बब्दो की समसनता मिलने पर, ऐसे शब्द जो तत्सम या अर्व- 
हत्सम हो उनको जछग कर देना चाहिए क्योकि वे तो निश्चय ही माँग 
हुए है। इतिहामिक्र सबंध के लिए तदूभव शब्द ही विजद्येप उपयोगी 
होते हूं। 

शब्दावली की समानता से अधिक महत्त्व की चीज व्याकरणात्मक 
समानता है। जब इतिहासिक सबध न रखने वाली दो विविन्न भाषाजों 
के बोलने वाले लोग एक दूसरे के निकट व्यापार, जय-पराजय, यात्रा 
आदि कारणों से आते है तो प्राय शब्दों का आदान प्रदान होता ह। 
गव्दों मे भी सज्ञाए विद्ञेप छी जाती है। जब ऐसे दो उ्गों की निकटता 
चिरकाल तक रहती है, या घर्चिप्ठता अधिक हो जाती है, तभी यहू समव 
होता हे कि व्याकरण की एकआध बात ण बोलरूचाल के मुहाविरे भी 
एक भाषा से दूसरी में आ जाते हे। उर्दू में इजाफत 
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(शाहे फारत, गरूरे इल्म आदि में समासमूचक ए), अथवा हिन्दी मे 
कि (उसने कहा कि) अथवा था का प्रयोग फारसी से, और कई 
दाकयों के समूह को मिलाकर बड़े-वडे वाक्यों के प्रयोग अगरेजी से 
लिए गए है। पर एक भाषा दूसरी भाषा से इतने छोटे अज्ो को 
छोडकर व्याकरण उबार नहीं लेती। सामान्यरूप से व्याकरण 
अछुनी रहती है। प्रसिद्ठ भाषा-विज्ञानी ठकर के शब्दों में एक 
भाषा के व्याकरण पर दूसरी भाषा कर अविक से जवधिक इतना प्रभाव 
पडता हैँ कि उसके ऐसे नियभों का जो बहुत आवश्यक विचार-वाराओ 
को नही प्रकट करते ज्ञीघत्र ही विव्वस हो जाय। इसलिए यदि 
शब्दमाम्य के अलाब व्याकरण की भी समानतज्ञा मिले, तो 
इतिहासिफ सबंध होने के विचार को अधिक पुष्टि मिलती है। 
व्याकरण से भी अबिफ महत्त्व की चीज व्वनिसमूह है। जब दो 
भाषाएँ एक दूसरे के निकट जाती है और एक भाषा के शब्द दूसरी 
में जाते है, तब अपरिचित व्वनियों और सयुक्ताक्षरों वे स्थान पर 
उसी प्रकार की देशी व्वनियाँ और सयुक्ताक्षर आ जाते हें। 
फारसी के गर्सब, कागज, बप्रत, खसम, सनूूर, मजह, मअलूम, फला, 
बक्त के हिन्दी रूप गरीब, काग्द (कागज) सबूत, खसमभ, मजुर, मजा, 
मालृस, फलाना, बखते विदेशी <वनियों के स्थान पर स्वदेशी ब्वनियों को 
ही बिठाकर बने ह। अंगरेजी के प्तिस्नल, लेंटने, बॉक्स के हिस्दी-हूप 
सिंगल लालटेन, बकस अँगरेजी सयुकताक्षरों की जगह हिंदी के प्रचलित 
भयुक्‍ताक्षरों को रख कर बनाए गए है। कोई भी भाषा दूसरी के 
“वनिसमूह को ज्यों का त्यो नही लेती। यदि बिजित वर्ग की भाषा 
के स्थान पर अधिकाश् में विजयी वर्ग की भाषा आ बैठे, तब ऐसा 
हो सकता है कि विजयी वर्ग की भाषा में कोई कोई ध्वनिविकास जो 
विजित वर्ग की भाषा के अनुकूल हो, द्रतगति से होने लगता है। द्राविड 
भाषाओं में सूर्धन्य व्वनियों की प्रधानता थी और हे, वैदिकपूर्व आर्य- 
भाषाओं में ये ध्वनियाँ बिल्कुल नही थी, यह नतीजा सस्क्ृत, ईरानी, 
लेटित और ग्रीक की तुलना करने से निकलता है। पर वैदिककाल के 
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'उपरात भाणती जाये-भाषाओ से मूर्धन्य ध्वनियो (टवर्ग ओर ष) 
की उत्तरोत्तर वृद्धि दिखाई देती है। ये नई व्वनियाँ प्राचीन दत्य 
ध्वनियों से ही विकसित हुईं है। दूसरी भाषा को स्वीकार कर लेने 
वाला वर्म कुछ बगल तक विदेशी व्वनियों के स्थान पर अपनी निकट- 
तस ब्वनियों का प्रयोग करता हैं और यदि इनकी जनसख्या भारी हुई 
और प्रभाव डाल सकी तो यह विजयी वर्ग की ब्वसियों को अपनी 
विज्प व्वनियों की ओर विकसित कर लेती है, अन्यथा थोड़े सभय के 
बाद विजयी ब्गे की भाषा प्रेतोर से विजित वर्ग की भाषा को हटा देती 
है। पर यदि विजित वर्ग विजयी दर्य से दुर रह कर भी अपना दैनिक 
व्यवद्वार कर सकता है, तो वह अपनी भाषाओ को सुरक्षित “ख सकता 
हैँ। यही कारण है कि जगलो और पहाडी प्रदेशों में मुडा भाषाएँ अब भी 
मौजूद है, और सुदूर दब्खिन में आर्य-सभ्यता को स्वीकार कर लेने पर 
भी बहाँ के निवासी अपनी भापाओं को कायम रकक्‍वे हुए हैँ। इस प्रकार 
अलग बसे हुए जनसमुदाय की भाषा को रक्षा अधिक हो पाती हे। 
कव्मीर के उत्तरी-पश्चिमी भाग की बोलियों में अब भी वेदिक भाषा 
के रूप की रक्षा पताव और सयुक्तप्रात की भाषाओं से अधिक मात्रा से 
मिलती है। जिप्सी (हवूडो की) भाषा से भी भारतीय आयंभाषा 
कृष व्याकरण और ध्वनियों मौजूद हे, यद्यपि शव्दावछी अधिकाश में 
यूरोपीय है। 

ध्वनियों का साम्य स्थापित करनें के लिए उनकी तद्ग॒पता अथवा 
एकरूपता से काम नहीं उलता। इतिहासिक सबंध के लिए चाहिए 
ध्वनिनियमों के अनुसार घ्वनि-सास्यथ और व्वनि-भिन्नता, दोनों मिल 
क्र। ग्रीक बोउस, स० गी , जर्मन करूं, अ० का शब्दों से आदि आये 
गठद “ गाउस्‌ का अनुमान किया गया है, ग्रीक० देक़ू, लेटिन देफस्‌ 
स्‌० दश, गधथिक तेहुन, अ० टेंनू के आधार पर आदि-जआये के * देक्म्‌ 
की कत्पना हुई हैं। किन्तु स० हि० पडित और ज० पडित के आधार पर 
कोई पूर्व॑वर्ती शब्द नही वन सकता क्योकि इनमें ध्वनि एकता हैँ, और 
स्पष्ट ही अंग्रेजी में पडित शब्द भारतीय आयेभाषाआ से उधार लिया 
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हथ्ग है। स० घृत, जिप्सी सिल, म० आतू, जि० कल भी इन दोनो 
भाषाओं का सबव स्थापित करने हे, व्योकि सस्क्रृत के सघोष महाप्राण 
स्पर्श बण जिप्सी में सर्वत्र अधोप मिलते हे। दो भाषाओं के बीच के 
ध्वनिसाम्य को नियमों में घटित करना चाहिए। उस समय जहा 
समता की चल निप्रमानसार गही बेठती, वहाँ उन बब्दों को योडी देर 
के छिए अलग रखकर नियमों का निर्धारण करना वहिए, और ऐसे 
निर्धारण के हो जानें प्र उच्त अपवादों को भी उठा-ठठा कर जाँचना 
परखना चाहिए 

इतिहासिक सबब के लिए प्राय स्थानिक धमीपता से विचार 
उठता है, शब्दों की समता से विचार को पुष्टि मिठती है, व्याकरण- 
साम्य से घिचार वादर्प हो जाता है, ऑर यदि व्वनि-साग्य भी निन्चित 
हो जाय तो सबब पूरी तरह निश्चय-कोटि को पहुच जाता हूँ) यदि 
व्याकरण-साम्य ने सिल्ता हो तो विचार विचार-कोर्टि से ऊपर गही 
उठ पाता। यह अस॒भव नही कि कोई भाषण विकसित होते होते इतनी 
भिन्न हो जाय कि व्याकरण की समानता न प्राप्त हो, और दोनो भाषाओं 
की भमध्यवर्ती अवस्थाओं के सूचक लेख भी न मिले। आज हिन्दी जौर 
अँगरेजी के बीच परस्पर मर्वतामो, सख्यावाचकों, पिता माता णादि 
सवधो के बोधक बब्दों आदि में समानता प्रा'त है, कितु दोनो के व्या- 
करण में समानता का लोप हे; गया है। सौभाग्य से इन दोनों भाषाओं 
की पूर्ववर्ती अबस्थाओ के प्रदर्णक प्रस्थ दोनो तरफ मौजद हे जिनसे 
इतिहासिक सबंध स्थापित हो जाता है। यदि सामग्री उपस्थित न रहती 
तो हिन्दी और अगरेजी का सबथ विचार-कोटि तक सीमित रहता। 

भाषा के विकास के सग्व में यह देखा गया हैं कि पहले एक साधा 
कई भाषाएँ निकल पडती हे, यह अछय क्षेत्रों में काम किया करती है । 
उनमें को फिर कोई भाषा प्रवान हो जाती हुँ और दूसरी बोलियों और 
भाषाओ को दवा देती है! कालातर में फिर इससे शाखाएँ फूट पदती 
है, और फिर उनके स्थान पर कोई भाषा प्रधान बतकर सामान्य हो 
जाती हूं। यही क्रम जारी रहता हैं। 
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सूप्ठि के आरभ में एक भाषा रही होगी या अनेक, इस कोन ह उ्पूर्ण 
प्रइनत का उत्तर तब तक सिलला संभव नहीं उठ तक यह निश्चयपरूर्वक 
ने माछूम हो जाय कि मनुष्य की सूरिट एक स्थान पर हुई व्य पृच्ची के 
विभिन्न स्थानों पर। संसार की भाषाओं की वर्तमान जवस्या के अत्पयत 
से इस सवाल पर कोई रोबनी नही पडती। 

संसार की वहुत-सी जंगली जातियो, विश्ेयक्रर अमरीवग ओर 
अफ्रीका की जातियों की भाषाओं का जध्ययन अभी पूरे तौर से नही हो 
पाया हें, जब तक यह न हो पाए तव तक निश्चयपूर्वक यह कहता कि 
समार में क्तिने भाषापरिवार हे असभव है। फीइरिक भलर क' अनुमान 
है कि इस समय प्राय एक सौ परिवार है। कई वापापस्विर जिनको 
इस समय तक भाषा-विज्ञानी विभिन्न समभते आए हे, उनके बारे से 
इधर कुछ विशेपन्ञों ने इतिहासिक सबंध के पक्ष में मत प्रकट किया है । 
उराल-अत्ताई और द्राविड परिवारों में जो अभी तक प्राय सर्वेसम्मति 
से भिन्न माने जाते थे, अब परस्पर सबब जोडने की कोशिश हो रही है| 
इधर कुछ विद्वान भूमध्यसागर के कीटद्ीप और उस सागर के पूर्व- 
तट्वर्ती प्राचीन भाषाओं से भी इनका सबध स्थापित करना चाहते हे 
और मोहनजदाडो की सस्क्ृति को द्वाविड सिद्ध करते हे। आये और 
सामी परिवारों के बीच भी सबध स्थापित करने का हितें आदि विशेषज्ञों 
ने उद्योग किया हैे। इस प्रकार के प्रयास यदि सफल हो जायें और 
परिवारों की सख्या कम हो जाय, तो भी वर्गीकाण के जो सिद्धान्त 
ऊपर निव्चित किए गए हुँ उचमें कोई अतर नही पडता । 

संसार की भाषाओं का विवेचन और वर्णन इस पुस्तक के दूसरे 
खड में किया जायगा। 


छब्बीसवों अध्याय 
बाबय-विचार 


हम बहुधा कहते है कि भाषा वाक्यो का समृह है ओर वाक्य पदो 
का। पद के बारे में विचार करते समय हम देख चुके हे कि वाक्य का 
पदों मे विभाजन करना व्याकरणकार का काम है, बहुबा अशिक्षित्‌ 
आदमी अपने वाक्य के विभिन्न पदों को अलग अलग नहीं रख पाना । 
तब भी इतना निश्चय हैं कि मनुष्य के अत करण में पदों की अल्ण अछग 
स्थिति है अन्यथा एक ही मनुण्य एक शब्द में विभिन्न सम्धस्व-लन्व 
छगाकर पदो की सिद्धि न कर पाता ! माना कि भाषा के स्पष्ट बाहरी 
रूप में पदों की अलग अलग स्थिति नही है, मनुष्य पदों के समह (वाक्य ) 
को तो समष्टिरूप मे बोलता है । लेकिन क्या अशिक्षित मनृप्य व्याकरण- 
कार की तरह अपने वाक्ष्यों को अछग अछग रख सकता हैँ ? क्‍या वह 
इस बाल को समभता हैँ कि बोलते समय वाक्य उसके वक्‍तन्य का 
अवयव है ” 

वाक्य स्मुच हे क्या ? बातचीत करते समय दो आदमी अछ्ग- 
अलग अपने-अपने भुँह से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते है। ये 
ध्वनियों समष्टिरूप से उनके विचार की प्रतिनिधि हे। जब एक बोलता 
होता है, तब दूसरा अआविकतर सुनता रहता है ओर जब वह बोकता है 
तेब पहला सुनता है! पर यदि बात विवादास्पद होती' हे, और विचार 
ठडे दिल से नहीं हो पाता, तव जब एक बोल रहा होता ह, तभी दूसरा 
बीच में बोल उठता है, या कोई बात पूछ बैठता हैँं। ऐसी दशा में पहला 
अपने वक्तव्य की धारा को बीच में रोकफर इस नई आईं हुई बाधा था 
प्रढव का मुकाबिला करता हैं, या अनुवय-विनय से अथवा जबरदस्ती 
बाधक को चुप करके अपनी बात पूरी करता है। इस तरह यह वक्‍तव्य 
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या बात ही एक सम्पूर्ण अवयव है। यह वक्तव्य व्याकरणकार का एक 
वाक्य हो सकता है अयवा उसके कई व्यक्य। जब आदमी बातचीत 
नही करता, केबल कोई वर्णन करता है य्य कोई कहानी कहता है तव भी 
उसकी बात या वक्‍्तब्य में व्याकरणकार के बहतेरे वाक्य रहते है। 
लेखक यही बात लेख द्वारा प्रकट करता है। अपेक्षा-दृष्टि से बातचीत 
की बात का परिणाम छोटा और वर्णन तथा कहानी वाली वाल 
का बडा होता हैं। इस तरह भाषाविज्ञानी की दृष्टि से देखा जाय तो 
यह 'बात' या 'वक्तब्य' ही बह॒वा भाषा का अवणव है, व्याकरणकार का 
वाक्य नहीं। जब हम किसी 'बाल' मे मौखिक या मानसिक रुप ये व्यस्त 
होते है, तब बीच में अन्य विषय भी आकर बाधा पहुँचा सकते है। 
वाद-विवाद मे पड़ी हुईं स्त्रियों को गोतें हुए बच्चे को वहलाना पडता 
है, लेक्चर देते हुए अव्यापक को क्छासरूम मे आ गए चपरासी को विदा 
करना होता है और व्याख्यान मे मस्त वक्‍ता को बीच में प्यास रूगने 
पर पानी मॉगना हीं पडता है। बीच से आए हुए उस वाक्यों का 
स्वनन्ब्र अस्तित्व अवच्य होता हे । 
प्रश्न उठता है कि क्या यह बात स्वय सम्पूर्ण होती है ” उत्तर में हम 
मानना पडेगा कि यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाय तो वह सस्पूर्ण 
नही वही जा सकती | उसका, गच्य पुरुष की पूर्बापर बातों से तथा 
वक्ता की भी पूर्वापर बातो से सबध रहता है। इन सब का समृप्टि छ 
से विचार करने पर ही अर्थ स्पष्ट होता है। इसी तरह लेख के एक पेरा 
का अन्य पूर्वरर्ती ओर परवर्ती पैराजो से और अव्याय का अन्य अध्यायो 
से सबब रहता है। प्राय किसी पुस्तक को पढकर हमारे मस्तिप्क में 
उसका भाव समष्टिरूप से दो एक वाक्ों मे रहता है। भाषाविज्ञान को 
पुस्टक पट जाने पर हमारे दिमाग दे केवल यह भावता रह जाती 
है कि विपय का प्रतिपादत स्पप्ट हुआ हें या नहीं। उसमे यदि कोई 
महत्वपूर्ण और अति रोचक थिंवेचन होगा तो उसकी रेखा स्पष्ट रह 
जायगी, अन्य सब भूला हुआ अनुदुबोधित अवस्था में पडा रहेगा। 
काम पड़ने पर बहुत सभव है कि कुछ बातों का उद्बोध हो सके, 
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अच्यया सम्पूर्ण पुस्तक ही का विषय अति संक्षिप्त अवस्था में उपस्थित 
रहेंगा। इस प्रकार हमारी विचारधाणग की बात, एक छोटा अययव 
मात्र हें, उस बृहत्तर छिचारधार का जो हृथारी दिन प्रतिदित की 
क्रिया है। 

मतोविज्ञनी विव्वस कहते है कि जब प्रात बगल हम जगते है उस 
समय से लेकर नींद प्रारम्भ होने तक हमारे सन की क्रिया एक अविच्छिन्न 
भारा में बहती चलती है। विविध विधार उस वारा में तरगो के समान 
है, उसी से उठते ह उसी में विलीन हो जाते है। यदि कोई ब्गयत अकस्मातत्‌ 
हो गई जिसने उथल-पुथल मचा दी तो वह उस तरग की तरह है जो 
धारा भें किसी चीज के इधर-उबर से गिर पडने के कारण ऊँची उठ 
जाती हैँ । अपनी नित्यप्रति की क्रियाओ को करते समय हमे तत्कालीन 
तरग का ही व्यान रहता है, अन्य तरगे भूद्ी रहती हैं । और यदि कोई 
पूर्वेक्नाल की सुखद[यक तरग हूँ तो उसको हम बार-बार उद्बोधित 
करके (मानसिक) सुख लटते रहने का व्यसन डाल लेते है और यदि' 
कोई प्रवठ तरग दुखदायक है और बार-बार विचारधारा मे जाती है तो 
उसको बल्ात हटा देने की कोजिश करते हे ओर निरबेठ मनवाले उसको 
हटाने की मदद के छिए मादक वस्तुओ का सेवन करने छगते हैं। मनो- 
विज्ञानियों का दावा तो यहाँ तक है कि हम जगकर विचारधारा को 
उसी जगह से पकड लेते हे जहाँ उसे पिछली रत को निद्रा के पूर्व छोडा 
था। इसीलिए आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करनेवाले साध महात्मा 
यह उपदेश देते ह कि सोने के पूर्व और जगने के तुरन्त बाद परमेश्वर 
का ध्यान और उसके नाम का जप करना चाहिए और रवाध्याय मे 
चित्त लगाना चाहिए। 

इस तरह यह निः्चय होता है कि हमारी अट्ट विचारधारा में 
हमारी वात या वक्तव्य एक तरग सात्र है, केवल एक अवयव। लिखित 
भाषा में इस अवयव का विब्लेपण बडी आसानी से किया जा सकता हे । 
वातचीतवाली बात में भी आसानी से, पर लेख की अपेक्षा कम । 
परन्तु मौन विचार की बात का विध्लेषण जरा कठिन काम है। तब भी 
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अभ्यास करने से यह काम योडी-वहुत सफलता से हो सकता हैँ। सफल 
व्याच्याता उस अभ्णस का जादी हो जतता है । 

व्याकरणकार बाक्य' को सरपूर्ण अवयव मानते हू, पर ऊपर के 
विवेचत से हमको यह स्पब्ट सालूम पड़ गया कि वाक्य तो मनाय की 
बात या वक्तव्य का जशमात्र है । जोर जब तात्विक दृष्टि से बाद ही 
सम्पूर्ण नही, वहू विचारवारा की तरग मात्र है, तब वाक्य क्‍या सम्पूर्ण 
होगा ” और व्याकरणकार वाक्य का विचार अलग-अछग स्थिति 
रखने वाले पदो की समप्टि या सम्रह के रूप में करता है। व्ह वाक्य को 
सेता के स्क्‍ताड के रूप में सोचता हे जिसमे प्रत्येक सिपाही को लाकर 
अपनी-अपनी जगह खड़ा कर दिया जाता है पर उास्तविक वात है 
इसकी उलटी। हम स्क्‍्वाड की स्थिति को लात्विक पाते हे ओर इस 
सिपाहियो को अपेक्षाकृत काल्पनिक | और कस्पसी की स्थिति स्क्वाड 
की अपेक्षा अविक' वास्तविक है। इस रूपक' को ऊपर बॉपते-गॉधते 
हम उस सम्पूर्ण सेना तक पहुँचते है जो हमारी विचारधार! का प्रति- 
रूप हैं। 

हमारी यह विचारधारा कोई स्वतत्र सत्ता की चीज नहीं। इस पर 
हमारे सम्पर्क में आए हुए अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मनुष्यों की विचार- 
धाराओं का असर पडता है, और हमारी विचारधारा का अन्य प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष मनृप्यों की विचारधाराओ पर। इस प्रकार हमारी 
विचारधारा स्वय एक बृहत्तर विचारधारा का अवयव-मात्र है। 
विचार की शक्ति तोलने वाले विद्वान ऑर ऋषि तो विचारधारा के 
प्रभाव को बहुत दूर तक पहुँचाते है। योगदर्शन के अनुसार अहिसः की 
प्रतिष्ठा मे वैरनिरोध अवश्य होता है। बुद्ध भगवान की मेत्ती (मैत्री ) 
का प्रभाव अगुल्मिल आवि डाकुओ पर ही सीमित नहीं था नाहागिरि' 
ऐसे प्रचड हाथी पर भी हुआ था। ब्रह्मथियों के आश्रम में सिह्ठो के अहिल्ल 
हो जाने के बहुत से उदाहरण आर्य साहित्य में मिलते है, जिनको काल्प- 
निक कथानक कह कर सर्वधा नहीं टाला जा सकता। खच्चे धामिक 
मनृष्य को विचारधारा के अप्रत्यक्ष प्रभाव मे भी विद्वास होता हैं, 

श्ढं 
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अन्यथा दूसरों के लिए की गई प्रार्थना, पृणा ओर जप का कोई मूल्य 
नहीं। ओर जब योडे-स ही अभ्यास से मेस्ारिज्म जाननेवाला आदमी 
दूसरो के विचारों तक पहुँच सकता है, तब विचार की अपरपार शक्ति 
की सहसा अवहेछना नही की जा सकती । इसग्रकार यह सिद्द होतः है 
कि विचार की केवल एक बारा है जिसके अव्यव रूप ही व्यक्तियों की 
विचारधाराएँ हे | जिस प्रकार भृत-विज्ञान की आधुनिक द॒ष्टि सम्बन्बि- 
त्ववाद के पक्ष में है ओर प्रत्येक भूत का अच्यो पर वास्तविक प्रभाव 
बतलाती है उसी ग्रकार विचार के बारे में भी ज्ञान रखना चाहिए। 

इस तरह व्यापक दृष्टि से देखन से पता चलता हैँ कि' जब हम 
वाक्य को सम्पूर्ण कहते है तव मनोविज्ञान की दृष्टि से, सम्पूर्णता की 
विडम्बनाएही करने है । हमारा यह कहना उसी प्रकार का है जिस प्रकार 
रसिक सहृदय प्रियतमा की आँख की रसणीयला में मस्त होकेर उस प्रम 
की सत्ता के बाकी के अग भूछ बेठता है, या मेडिलल कालेज के चीर- 
फाड के हाल में पडी हुई लाश में से एक अग को लेकर विद्या्थी उसी के 
विश्लेषण की थुन में मस्त हो ज्यता हैं। हमारी भाषा हमारी विचार- 
धारा का प्रतिरूप है और बात्य उसका बहुत छोटा अश हैँ, बहुत जरा 
सा, जैसे धारा में एक बूँद । 

व्याफरणकार या भाघविज्ञानी जब इस बाक्य को लेकर अध्ययन 
के छिए उसका विश्लेषण करने बेंठता हे तब वह सम्पूर्ण स्थिति क एक 
अवयव का ही अध्ययत करने बैठता है। और उस अव्यथन के द्वारा, 
यदि उसकी दृष्टि में व्यापकता ओर अनुपात का प्रमेय परिज्ञान है तो, 
उसे अवश्य भाषा के तत्वों का ज्ञान हो जायगा, उसी प्रकार जेसे बूद 
की बारतविकता के जान लेने से जल का, पीपछ की गदिया में से निदगाल 
हुए एक बीज के ज्ञान से वृक्ष का अबवा नमकीन पानी की एक बँद के 
चखसे से नमक का | 

वाक्य हमारी बात या वक्तव्य का अवयब है। एक वाक्य को हमेशा 

अन्य वाक्यो की परिस्थिति मे देखता चाहिए | बोल-चाल में बहधा सभी 

भाषाओं में छोटे-छोटे वाक्य होते है। लिखिन भाषा में अपेक्षाकृत 
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बड़े-बड़े वाब्य होते है । वोल-चाल में कभी-कभी वाम्य एक ही अव्द का 
होता है, जैसे बातचीत में छगे हुए छात्रों से मास्टर कह पडता है पट? ! 
पर व्याकरणकार की दृष्टि से यह्‌ वाक्य एक शब्द का नहीं हें। प्रकरण 
के अनुछुछ इसने बहुत सी बाते ऐसी अन्तहिंत है जो शब्दो में प्रकट नहीं 
हुई त० भी बोलनेवाला और बाच्यपुरुष सभी समझ गए। इसी प्रवार 
रसोई में खाते हुएबालक ने यदि केवल नमक कहा ता माँ ने यही नहीं 
किया कि उसको नमक दे दिया बत्कि उसे यह भी ज्ञान हो गया कि' 
किसी चीज में या तो उसने नमक डाला नदी या कम डाल गई। यह 
सारा प्रकरण शब्दो से ही प्रकट हो यह जरूरी नही , इंगित ओर आकार 
द्वारा अधिकाश जाहिर हो जाता है। अशिक्षित मनुष्य की वर्णनशेली 
और शिक्षित की वर्णनशेक्ली में भी विज्रेष अन्तर होता है। शिक्षित 
आदमी लिखित भाषा से प्रभावित होकर बडे-बडे वाक्य बोलता है, 
अशिक्षित छोटे-छोटे और स्वाभाविक॥ उदाहरणार्थ अवधी की 
गुछगुझवाली कथा का यह अश ले-- 

एक राजा रहईं अठ महतारी रहड। अउ दुलहिन रहश। महतारी 
रोजु छप्पन परकाल के भोजन बनावइ अउ अपना खाइ अउ अपने लाडिकन 
क खवावद | दुलहिन खातिर एक बेझरि कि रोटी सेंकर | आधी रोटी अउ 
लोतु सबेर छेह अज आधी सॉक क। 

इसी का लिखित भाषा में रूपान्तर कुछ-कुछ इस ढग का होगा- 

एक राजा अपनी माँ और थी के साथ कहीं रहता थ। उस्तकी माँ 
रोब छुणन प्रकार का बोजन बनाती, स्वयं सार्ता और अपने लडऊे को 
खिलाती मगर दुल्नहिन की खातिर बकरे की एक सरेटी सकती | उससे से 
आधी रोटी नमक के साथ सबेरे देती बाकी आधी सनन्‍्ध्या को | 

इन दो अजो का परस्पर अन्तर स्पष्ट हें। लिखित भाषा का पहला 
वाक्य ग्यारह शब्दों का है, वोलचाल की भाषा में इसकी जगह तीन 
छोटे-छोटे वाक्य हे, दो-दो तीच-तीन पदो के, व्याकरणकार के शब्दों मे 
केवल कर्ता और क्रिया के। ये वाक्य आपस' में समुच्चय-बोधक अऊ से 
जुडे हे। लिखित भाषा मे समच्चय-बोधक पदो का इतना व्यवहार नही है 
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लिखित भाषा मे एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सम्बन्ध भी बार-बार सर्व- 
तामपद (उत्की, उसने ) छा लाकर जतलाया जाता है, बोलचाल में इसकी 
जरूरत नही पड़ती । बड़े-बडे वाक्य भाया के लिए स्वाभाविक नही हे । 
बाक्य में सामान्य रूप से दो अजब माने जाते है उद्देश्य और विधेय। 
हर वाक्य में पूर्ववर्ती वाक्य का कुछ न कुछ अशय दुहराया जाता है और 
कुछ नया हाता है, यही वया अश अगले वाक्य का दुहराया हुआ अञ्य हो 
जाता है जौर अन्य नया अभ् उसके साथ आ जाता है। इस प्रकार 
वाक्य-परम्परा चछती रहती हैं। इस कथन का जंदाहरण व्याकरण 
से नितात अनभिन्ञ छोसो से बात करने से मिल जायगा। उदाहरणार्थ 
यह अवतरण देख । 
भाई, एक थे राजा । वह राजा रोज सबेरे उठे | उठें तो रोज देखें 
एक सोने का महल। महल देखकर खुशी से फूल उठें। खुश होकर 
वुलवाबें गरीब अनायों, विधवाओं और बाह्मण्ों को । बुलवाकर महल के 
टुकडे कर करने बाँट दें उनको । 
आज हम लिखित भाषा से इतने परिचित हो गए' है कि स्वाभाविक 
भाषा को भूल-सा बैठे हे तब ऊपर दिया हुआ उदाहरण या इसी प्रकार के 
अन्य अवतरण अटपटे और कृत्रिम से छगेगे। पर यदि कभी शाम को 
आपस मे किस्से-कहानी कहते हुए अपने ही नौकर-चाकरो की बाते 
सुने तो मालूम होगा कि उनकी शैली से हम कितनी दूर जा पडे है। 
पढे-लिखे आदमी का दिमाग इतना शिक्षित हो गया' है कि उसे बार-बार 
दृह्राए हुए अशो को जरूरत नहीं। जरूरत तो दूर, उस पर वे अश्ञ 
भारी गुजरते है। पर अशिक्षित' मनृष्य के लिए इसकी बराबर जरूरत 
रहती है । इसीलिए गाँव मे जाकर शहर का जेटिलमैन चुनाव की स्पीच 
जब अपनी स्टेडड शेली में देकर समभने छगता है कि सेने बाजी मार ली 
तो बह भल करता है। उसकी बाते सुनकर अधिकाग जनता भौचक्‍्की-सी 
बेठी रह जाती है और बाद को गाँव के नेता जब स्पीच का भावार्थ 
शाम को अलाब पर बैठकर गाँव की भाषा में समभाते हे तब उस 
भोली-भाली जनता की समझ मे कुछ आता है। 


वाक्यस-विचार श११ 


'उद्देय अधिकतर सज्ञा (कर्ता) के रूप में माना जाता हैं और 
विधेय क्रिया के रूप मे । यह्‌ विभाग हमारी आधुनिक आर्य-भाषाओं के 
अनुकूल हैं। पर यह अन्य परिवारों की भाषाओं पर सर्वथा लागू नहीं 
है। विशेषकर ऐसी भाषाओ में जहाँ संज्ञ, क्रिया आदि पद-विभाग ही 
नही, वहाँ उद्देश्य विधेय के लक्षण ढंढता असगत होगा। वहाँ उद्देष्य 
विधेय केवल दुहराए हुए अशो और नए आए हुए अग्ो के रूप मे अवश्य 
उपस्थित रहते हे । 

वाक्य का एक लक्षण यह भी बताया जाता है कि बहुधा वाक्य को 
हम एक साँस में बोल जाते है। यह छक्षण भी केवल बोलचाल के छोटे 
छोटे वाक्‍्यों पर ही घटित हो सकता है, साहित्यिक भाष' के वाक्यो पर 
नहीं । सामान्य रूए से तीन सेकण्ड तक आदमी विना गहरी साँस लिए 
कोल सकता है। पर यह कौशल हम प्लेटफार्म पर बोलते समय ही 
दिखाते हे । अन्यथा यदि वाक्य बडा हुआ तो चार-पाँ७ शब्दों के बाद 
सॉस ले लेते हे । इस प्रकार सॉस वाला लक्षण केवल बोलचाल के वाक्यों 
पर ही लगता है। बोलते समय हमारे मस्तिप्क को भी सावधान रहना 
पडता हुँ। कभी-कभी हम सभी ने अनुभव किया होगा कि हम कई 
वाक्य पढ़ जाते हे पर अर्थ का कुछ बोध नही होता। ऐसी दशा मे 
अवच्य ही हमारा अवधान पढी हुई चीज पर न था, था कहीं और। 
यह अवधान भी अभ्यास की चीज है। साधारण मनुष्य को विशेषकर 
मेहनत-मजदूरी करके जीविका-उपार्जन करने वाहे को, इसका 
अभ्यास नहीं। इस कारण से भी बडे बडे वाक्य उसकी समझ मं 
नष्टी आते। 

वाक्य में पदक्रसम अलूय-अलूप भायाओं का अलग-अलग होता हू। 
उदाहरणार्थ अँगरेजी में कर्म का क्रिया के बाद स्थान है, हिन्दी मे क्रिया के 
पूर्वे। दोता नाषाओ में कर्ता का स्थान सर्वप्रथम समझा जाता हैं पर 
यदि हम वोलचाल की अँगरेजी या हिन्दी का परीक्षण करें तो हमे इम 
नियम के बहुतेरे अपवाद मिलेगे। इसी प्रकार समस्त पदो के अशमत 
पदों का क्रम भी हर भाषा की परम्परा के अनुस्गर भिन्न-भिन्न होता है । 


न्प्ड सामान्य भाषाविज्वान 


जितनी ही भाषा अयोगावस्था की होगी उतना ही उसमे पदक्तम का 
महत्व होगा । 

हमारे देग में प्रण्चीत्त तत्वविदों प॒ जाति, गुण क्रिया द्रव्य में शब्दों 
का ब्िभाग लिया या, और व्याकरणकारो ने सल्ना, सर्वनाभ कृदन्त, 
तद्धित और जब्यय ये। इसी प्रकार ग्रीस के प्राचीन तत्ववेत्ता अश्स्त्‌ 
ने भाषा के चार विभाग माने थे--संज्ञा, विधेषण, क्रिया और अव्यय । 
बाद को अवानर भेव होते-होते थे चार, दस भागों में परिणत हो गए ! 
इनका विचार ऊपर पदव्याख्या का बिवेचत करते समय किया गया हैं 
और यह बतलाया गया है कि यह वर्गीकरण किसी भी' अर्थ में भाषा के 
लिए मौलिक नही कहा जा सकता। साराश यह कि हम इसी गरिणाम 
पर पहुँचते हु कि वाक्य का कोई ऐसा विद्छेषण नहीं किया जा सकता, 
जो मसार की यभी भाषाओं पर सर्वथा लाग हो सके । वह हमारी वात 
का अग हैं, और हमारी बा हमारी भाषा का अवयव | हमारी भाषा 
हमारी विचारधारा की प्रतिनिधि है ही। 

वाक्य के विभिन्न पदो का समुचित अन्यय होना चाहिए। अन्वय 
का अर्थ है सगति तथा सबंध । योगात्मक भाषाओं में इसका जधिक 
महत्व है। उद्यहरणार्थ, सस्कृत में विशेषण और विज्ञष्य' के लिग, 
वचस ओर विभक्ति, दीनो में अन्बय होता चाहिए तथा कमंवाच्य की 
क्रिया का कर्म से और कर्तुवाच्य वाली का कर्ता से। अयोगात्मक 
भाषाओं में इस प्रकार का बहुत सा काम पद-क्रम से तिकाल ल्या 
जाता है। योगात्मक' भाषाओं से पद-क्रम का इतना महत्व नहीं यह 
बात ऊपर कही जा चुकी है। 

वाक्य के पदो में परस्पर तीन गुण रहते हू आकाक्षा, आसबित और, 
योग्यता । इनके बिता वाक्य या तो अपूर्ण रहेगा या अनर्गल प्रराप | 
यदि हम केवल अध्याएक कह कर चुय हो जायें और इस पद का सम्बन्ध, 
प्रकरण न बनावे तो हमें आकाक्षा रहेगी कि अध्यापक का क्‍या हुआ या 
उसने क्‍या किया। इस आकाक्षा की पूर्ति अन्य पदो को करती ही 
चाहिए। इसी तरह यदि हम सबेरे खाता कहे और कुछ देर बाद नहीं 


वावय चार र्र५ 


मिला कहे तो प्रकरण से निर्देश व हाने पर चदुर खेवक भी हमारी बात 
का कोई अर्थ न निकाल सकंगा। पदों में वरस्पर आसकत्रित चाहिए। 
और यदि हम बोले आग ने सौचों तो आग में सौचने वी योग्यता 
न होने के कारण छोग हमारे वाक्य को पागल का प्रछाए ही समभेगे। 
इस भ्रकार यह सिद्ध हुआ कि ये तीन गुण वाक्य के लिए आवश्यक है । 


सखत्ताईसवॉ अध्याय 


भाषा विज्ञान का इतिहास 


भाषा के अध्ययन से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ओर प्रत्येक 
मनुष्य की भाषा, विज्ञान की दृष्टि से, दूसरे मनुष्य की भाषा से भिन्न 
है, साथ ही इसरी ओर हम पिछले अध्याय मे इस तत्त्व को भी देख चुके 
है कि भाषा विचारधाग की बाह्य प्रतिनिवि है ओर यह विचारधारा 
अखडस्वरूर्य हैं। इस प्रकार भाषा भी विश्व के मोछिक' एफत्व और 
अतेकरूपत्व का उदाहरण हू। 

भाषाविज्ञान का अभिश्नाय मापा का विश्छेषण करके उसका 
दिगशन कराना है । मनुष्य भाषा का दर्शन प्राप्त करने की कोशिश जब 
से उसने होश संभाला तभी से कर रहा है। इस' कोशिश का इतिहास 
बडा मनोरजक हैं। भाषा के विपय में सर्वप्रथम विवेचन हमारे देश 
में हमारे स्वर्णयुग में हुआ, और इधर दो-ढाई सो बरस मे विशेष रूप से 
यूरोप में किया गया हें। 


प्राचीन भारतीय अनुसन्धान 


कसी भी जनसमुदाय में अपनी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का 
सवार भाषाभेद के कारण उठता है, यह भाषा-भेद आन्तरिक होता 
है या वाहरी, पहला बोली-विभेद के कारण, दूसरा विदेशी भाषाओं 
के सम्पर्क से। भारत में वैदिक मत्री को अद्वितीय महत्व प्राप्स हुआ, 
वे दिव्यअक्ति के उपहार माने गए। उनको जैसे का तैसें याद रखना 
मानव-धर्म का परम कतेंव्य समझा गर्या। भारतीय धारणा-शक्त्ति 
सदा प्रसिद्ध रही है। वैदिक द्विजों ने सहिताओं को कठस्थ करके 
स्थिर रक्खा। भाषा सर्वाग में विकसित होती रहती है इसलिए 


भाषा विज्ञान का इतिहास २१७ 


कालभेद और देशभेद के कारण कठस्थ मत्रों के उच्चारण मे भेद पड़ 
जाना अवश्यम्भावी था। ऐसी परिस्थिति से मल की रद्ष्य करने के 
उपाय सोचे गए। 

उन उपायो में सहिताओ का पदपाठ सर्वप्रथम सफल प्रयास साबित 
हुआ | पदपाठ के द्वारा मत्रो का विभाग पदों में करना सभव हो पाण | 
पदपाठ की युक्ति आकत्य ऋषि की रची समझी जाती है। 

ब्राह्मगकाल में सहिताजों का स्वाध्याय विभिन्न ऋषियों की 
परिषदो, चरणों ओर शाखाओ में होता या। कितसे ही उग्नन वे द्विजों 
नें ससारी सख का मोह छोडकर अपनी सारी गक्ति इस बैडिक वाद्य 
के स्वाध्याय में लगा दी। वेद (ब्रह्म) के स्वाव्याय के लिए नेप्ठिक 
ब्रह्मचर्यत्रत का पालन किया गया। इसके फलस्वरूप बेदिक भाषा की 
यथातथा रक्षा हो सकी | पदपाठ के लिए यह आवश्यक था कि सहिता 
(सथधि ), समास और उदाल, आदि ह्वरो का व्यवहार ठीक से समझ 
लिया जाय । ब्राह्मण-ग्रथो में जहॉ-तहाँ शिक्ष' (ध्वनि ) ओर व्याकरण के 
सम्बन्ध के तत्व उदाहरणस्वरूप मिछते हे। इनसे पता चलता है कि 
ई० घृ० आउवी-नबी सदी में ही भारतीयों ने भाषा के शास्त्रीय अव्ययन 
से आइचज्यजनक सफलता प्राप्त कर छी थी। विद्वानो का मत हूँ कि इसी 
काल में धिविध शिक्षा-ग्रन्थ बने | इनमे वर्ण, स्वर, मात्रर, उच्चारण जौर 
सहिता के नियमों का विवरण रहा होगा। कुछ समय वाद ही मूल 
प्रातिशाख्य बने । वर्तमान प्रातिशाख्य इन्ही भूल प्रातिशाल्यों एर 
आश्वित हूँ यद्यपि हैं पाणिनि के मसय के। इधर के मूल प्रातिशाख्यों में 
पदों का (?) नाम, (२) आख्यात, (३) उपसर्ग, (४) निषात, यह 
चतुविभाग, कुछ सज्ञाओ क लक्षण तथा पद का थोडा वहुत विश्लेषण 
करके किया गया होगा। यह सब काम यास्क मुनि के पहले हो चुका था। 

निरुक्‍त के कर्ता थास्कमुनि का काल ईं० ६१० ८००-७०० माना 
जाता है। यास्क के सामने चेद के शब्दों की सूची, विघदु नाम की, 
मौजूद थी । इस सूची में पाँच अव्याय हे। निरुकत इसी निघटु की 
व्याख्या है। निरुक्‍्तकार ने निघट के शब्दों को ऊकर वेदिक सहिताओ 


शर्ट सामान्य भाषाविज्ञान 


के उद्धरण देते हुए बब्दों का अर्थ स्थाण्ति करते का उद्योग फिया है । 
अर्थविज्ञान के विपय के अव्ययन का ससार में यह लवेप्रथम प्रयास हैं । 
थास्कमुनि के समय तक भाषाविज्ञान सम्बन्धी अन्वेषण इस देश से 
काफी आगे बढ़ चुक्रा था, इसका इसी बात से यथेप्ट प्रमाण सिलता है 
कि यास्‍्क ने बहुतेरे (आग्रायण, ऐलिहासिक नैरुकत, वैयाकरण आदि) 
एक्षों ओर गार््य, गालव, झाकठायन, शाकत्य आदि पृवंवर्ती या 
समकालीन आचार्यो का उल्ठेख किया है और उनके मत को उद्धृत 
किया है। पदो के चतुविभाग के जलावा निरुक्‍्तकार सज्ञा ओर क्रिया 
के तथा कृदन्‍्त ओर तद्वित आदि के प्रत्यय-भेदों से भी कुछ न कुछ 
परिचित थे। भाषाविज्ञान के लिए तिरुक्‍्तकार की यह देन है कि प्रत्येक 
मज्ञा (नाम) की व्यूत्पत्ति किसी न किसी धातु से है। अन्य विह्ानों के 
मल का खडन करके उन्होंने अपने मत' का स्वेथा पोषण किया हैं। 
यास्क के वाद और पाणिनि के पूर्व बहुत से वेयाकरण रहे होगे। 
पाणिनि ने प्रथमा, द्वितीय आदि विभक्तिनाभों का तथा बहुब्रीहि, 
कृत, तद्धित, आदि सन्ञाओं का प्रयोग बिता इनका अर्थ बताए हुए किया 
है जिससे स्पष्ट हैं कि उनके समय तक ये सज्ञाएँ सुपरिचित हो चुकी थी 
और बहुतेरे व्याकरणकार पदविज्ञान को आगे बढा चुके थे। इनमे से 
आपिशल्ति और काशकृत्स्त दो का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के पूर्व 
के वेयाकरणों में इन्द्र का नाम सर्वप्रथम उत्लेखनीय हैँ। तैत्तिरीय 
सहिता (७-४-७) के अनुसार यही पहले वैयाकरण सिद्ध होते हे-- 
वाग्व पराच्यव्याकृताईवदत्‌। ते देवा इन्द्रमब्रुवन्निमा नो वाच 
व्याकुविति। तामिद्दों मव्यतोज्वक्रम्य व्याकरोत्‌ । 
वैयाकरणो का ऐद्धसम्प्रदाव पराणिनि के पूर्व से आरभ होकर उनके 
वाद भी उल्ता रहा। वर्तमान ग्रातिशाख्य इसी सम्प्रदाय के है । कात्या- 
यन भी इसी के थे। ऐन्द्रमम्प्रदाय की परिभाषाएँ सरल और सुबोध थी । 
पाणिनि की अष्ठाध्यायी मे पूवववर्ती वैयाकरणों के सफल कार्य का 
सार समन्वित है। इन्होने स्वय' उदीच्य और प्राच्य संप्रदायों का तथा 
आपिशक्ि, काश्यप, गार्ग्य आदि दस वैयाकरणो का उत्लेख किया है। 
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पाणिपि मुनि के जीवन के बारे मे कुछ एद्ा नहीं। कद्ा जाता है कि 
यह | अटक के निकट ) आालातुर के निवासी उदीव्य ब्राह्मण थे। इनकी 

सा का नाम द्ाक्षी ण। यदि पच्तत्र की गवष्टी मगनी जाय तो इनका 
देहान्त एक सिह के द्वारा हुआ। कथासरित्सागर के अनुसार इनके रारू 
उपाध्याय वर्ष और सहपाठी कात्यायन, व्याडि और इच्द्रदत्त थे। इन्होने 
घोर तपस्था करके चोदह माहेश्वर मत्रो की प्राप्ति की। अंगरेज 
विद्वान इनका काल ई० पूृ० चौथी सदी में और जर्मन तथा भारतीय 
भनीषी ई० पू० ००० से पूर्व छठी या सातवी शताब्दी में 
मानते है। 

पाणिनि की रचना अप्टाध्यायी है। हर अध्याय मे चार पाद है। 
कुल यूत्रो की सस्या करीब चार हजार के है। अप्टाध्यायी की विभेषता 
सक्षेप है। इत चार हज़ार सूत्रों में सारी भाषा को ऐसा जकड दिया है कि 
मीन-मेष करता असभव है। यह प्रत्याहारों के कारण ही सभव हो सका | 
इसके अछावा सक्षेप के लिए पाणिनि ने अनुबन्ध, गण, घ, लुक्‌ इस, 
आदि सज्ञा, अनुबृत्ति तथा प्रचलित गुण, बृद्धि आदि परिभाषाओं का 
भी सहारा लिण। अष्टाध्यायी के अछावा उसके सहायक ग्रन्थों मे से 
धातुपाठ गणपाठ, और उणादिसूत्र का अविकान भाग यपाणिनि का ही 
रचा माना जाता हैं! 

भाषाविज्ञान के छिए पाणिनि की छाप अभिट है। माहेश्यर सूत्रों 
से ध्वनियों का, स्थान और प्रण्त्त के अनुसार, वर्गीकरण व्वनिविज्ञान 
के तत्वज्ञान का उत्तम उदाहरण है। प्रति शब्द कसी न किसी धातु से 
सम्बद्ध है, इस मत की पृष्कल पुष्टि पाणिनि ने न कंवछ अधप्टाध्यायी के 
सच्ो से बल्कि उणादिसूत्रों मे की। पर सब से महत्व का काम वेदिक 
(छन्दसम्‌ ) और छौकिक सस्कृत का तुलनात्मक विवेचन हे । यूरोप में जो 
काम ईसवी १९वीं सदी में किया गण वहीं इस देश में ईसा पूव छठी 
खातवी सदी में पाणिनि मुनि कर चुके थे। इस प्रकार पाणिनि ने 
व्वनिविज्ञान, अर्थ-विज्ञान और तुलवात्मक व्याक्रण के अध्ययन को 
वहुत आगे बढाया! 
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बेदिकी प्रक्रिया के अध्ययन से यह बात' स्पष्ट मालम होती है कि' 
पाणिनि के समय तक छल्दस्‌ और भाषा दोनों के बीच काफी अन्तर पड़ 
गया था। छन्दस में वेकत्पक' रूपो की बहुतायत थी और इसको प्रकट 
करने के लिए पाणिति ने बहुल छत्दर्सि कया बहुत जगह' निर्देश किया है। 
छन्दस्‌ की भाषा बराबर चली आ रही थी। वह अपौरुषेय समझी जाती 
थी। उसको छेडना असभव था और कोई छेड भी सकता तो पाप का 
भागी होता। पराणिनि मुत्ति ने भाषा को ही पकड़ा और उसको ऐसा 
स्टेडदे रूप दिया जो आज ढाई हजार ब्ष बाद भी स्टेंडडे माना जाता 
है! इतना मफल व्यमरणकार संसार में कही नहीं हआ। 

पाणिति के उपरात बहुत से बेयाकरण हुए । उन सबमे वातिककार 
कात्यायत्त का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। कंबरासश्त्मिगर इस्हे 
पाणिनि का समकालीन बताता है पर यह अससब हे। इनका समय 
ईं० पू० ५० ००३५० के बीच में पड़ता हैं। पतजलि इन्हे दाक्षिणात्य 
बताते है। और सभव है कि यह व्याकरणकारों की किसी भिन्न गाखा 
के रहे हो। इन्होंने पाणिमि के ढग से ही सूत्रों मे पाणिनि के मत की 
आलोचना की है। इनके सूत्रों को बादिक कहते है। इनमे कात्यायन से 
पराणिनि के १५०० सूत्र एक-एक कर उठःए है और उनमें दोष दिखाकर 
जुद्ध नियम निर्धारित किए हें। विद्वानों का विग्बास हे कि इस शुद्धी- 
क्रण द्वारा वारतिककार ने विशेष रूप से पाणिनि मुनि के समय से 
उनके समय तक (अर्थात्‌ डेढ दो सौ वर्ष में) भाषा में जो पर्चिर्तन 
हो गए थे उन्हीं कर" समावेश किया हैे। इसलिए जाछोचनात्मक होने 
हुए भी, वातिक्कार की कृति ने अप्टा-यायी के अव्ययन के लिए 
सहायक ' भ्रस्थ का काम किया। 

बाजसतेयी प्रातिशास्थ जी कात्याणत की बनाई समझी जाती है। 
इसमे छन्दसम्‌ (वेदिक) भाषा के नियम दिये हे जो पाणिनि के सत्रो के 
अधिकाश अनुक्ल है और जहाँ भेद है वहाँ अधिक उपयुक्त । 

कृान्यायत ने पाणिनि के ही परिभाषिक अब्दों का प्रयोग किया है 
पर जहाँ-तहाँ स्वर (अब), व्यजन (हल), समानाक्षर (अक।, 
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भवत्ती (लट ) आदि नए बब्द भी दिए है। इनके बाद और फएतजलि 
सूनि के पूर्व अन्य वातिक्कार भी हुए हे। सभव है कि कोइ क्ात्यायन 
के पूर्व भी हुए हो , 
पतजलि ने अपने ग्रन्थ महाभाष्य म पुष्यमित्र, साकेत के अवरोध 
आदि समकालीन व्यक्तियों और घटनाओं का उत्लेख किया हैं जिससे 
उत्तके काछ (ई० यु० दूसरी सदी ) के निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं 
पड़ती। इनका उद्देश्य कात्यायन आदि पूर्ववर्ती वेयाकरणों द्वारा को 
गई पाणिति के ग्रथ की आलोचना का वलपूर्वक खडन करना है। विशेष 
रूप से इन्होंने कात्यायव के नियमों में दोष दिखाए हु और पाणिनि के 
मत का मडन किया है। इन्होंने जो नियम दिए हे उन्हें इष्टि का नाम 
दिया है। महाभाप्य का महत्व सस्कृत भाषा के नियम-निर्शरण में 
उतना नही है जितना भाषा के दार्णेनिक विवेचन में । ध्वनि क्या हे, 
वाक्य के कौन-कौन से भाग होते हे, ध्वनि-समूह (गब्द) और अर्थ में 
क्या सबंध है इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर पतजलि से बहुत सुन्दर 
विवेचन किया है। इनकी दौली बडी ललित और हेतुपूर्ण हे और सारे 
संस्कृत वाद्भुमप में जकराचार्ये-कृत झारीरक-भाष्य को छोडकर अपना 
सानी नही रखती। 
पाणिनि, कात्यायत, पततजलि ये तीन ऋषि सस्क्ृत व्याकरण के 
मुसित्रय कहें जाते है। इनके बाद टीकाकारों का समय आता है। 
टीकाओ में वप्मन व जयादित्य की वनाई काशिका सबसे प्रसिद्व है। 
यह प्राय ई० ७छवी सदी की समझो जाती हैं। काशिका पर की गई 
टीकाओ मे जिनेन्द्रबुद्धि का न्यास और हरदत्त की पदमजरी नी प्रसिद्ध 
अन्ध है। परन्तु भाण के दार्शनिक विवेत्रन और मूलतत्वों क स्वापन 
के लिए भर्तृहरि का बाक्यपदीय सबसे अधिक महत्व का है। इसमे 
तीन काड है, बहा (आगमकाड ), वाक्यकाड और पद (प्रकीर्णकाड) । 
कैश्यट ने इस तात्विक विवेत्नन को अपने ग्रत्थ महामाध्यग्रद|ष मे और 
आगे बढाया | इस प्रकार के वेयाकरणो में प्रदीप के टीकाकार नागोजि 
(नागेज) भट्ट का भी उल्लेख कर देता उचित है। विवाहित होने पर 
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भी यह जझड ब्रह्मचारी रहे और अपने ग्रन्थों को ही अपनी सन्तान 
लमभत रहे। इन्होंने अन्य शास्त्रों क॑ अलावा व्याकरण के विषय पर 
ही कई ग्रन्थ लिखे। इनमे से प्रदीषोधोत, वेबाकरणसिद्धात मजुष्रा आर 
प्रिभापेन्द्रशंसर महत्त्वपर्ण बताए जाते ह। बे० सि० मजुपा भाषा के 
तात्विक विवेचन के लिए अद्वितीय ग्रन्य है 

टीका-सम्प्रदाय के बाद अष्टाध्यायी के सूत्रों पर ही आश्रित किस्नु 
उसके क्रम को हटाकर विषयानकूल क्रम रखनेवाले कौम॒वीबारों का 
समय आता है। इस समय तक व्याकरण का वाज़ूसय इतना ज्यादा बढ 
चुका था कि उसको पुराने क्रम से हृदयगम करता असभव-सा हो गया 
था। इसीलिए नवीन क्रम निर्धारित किया गया। इस तरह क ग्रथो में 
बिमल सरत्यती कृत रूपमाला सबसे पहला अन्य समभा जाता है। 
इनका समय १५०० ई० के पूर्व का माना जाता है। इन्होने प्रत्याह्ार, 
सज्ञा परिभाषा, सन्वि, सुबच्त, निपात, स्त्री-प्रत्यय, कारक, आरयात, 
कृतू और तद्धित इस प्रकार विषयानुकूल क्रम रक्खा। पर इस प्रकार के 
ग्रन्थों में सबप्रचल्ठित और सर्वमान्य भट्ठोजिदीक्षित कृत सिद्वान्तकोसुर्दी 
है। इनका समय १६५० ४० के आस-पास समझा जाता है। सिद्ठान्त- 
कौमुदी द्वारा ही सस्क्ृत के व्याकरण को परिपाटी इतनी छोकप्रिय हुई 
कि अष्टाब्यायी-काशिका की परिपाटी बिलकूल खतम हो गई। 

व्याकरणकारों को पाणिनि-शाय्रा के अछावा चार्ध, जेनेल, 
शाकटायन, कातन्त, सारस्वत आदि कई अन्य शाखाए प्रचलित हुई। 
इनमे से एकाध का क्रम पाणिनि के क्रम की अपेक्षा सरठ और सुबोच 
है। पर इनमे से कोई भी प्राणिनीय' शाखा के आगे चल नही पाई । 
अन्य शाखाओं के वेयाकरणा में शत्दाबुशास्तन के लूखक हेमचमढ 
और मुग्पवीष के कर्ता बोपदेव के नाम उल्लेखनीय हे। 

ऊपर, तुलनात्मक व्याकरण के आदिगृरु पाणिनि थे, यह कहा जा 
चुका हैँ। पतजलि के समय तक वेदिक' भाषा के अध्ययन की थोंड 
बहुत महत्त्व मिलता रहा। उसके बाद प्राय व्याकरणकारो ने अपन 
सारा ध्यान लौकिक भाषा पर ही रूगाया और तुलनात्मक अध्ययन 
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स्थगित रहा; यह अध्यण्त प्राक्ुत भाषा के वैशकरणों ने प्रिर से 
उठाया। इच्होने सम्कृत वो ग्रक्ृति (आध्यर) म्शतकर विविध प्राइतों 
क्य विवरण दिया हैं। इसमे सर्वेप्रणम, पराकृत ग्रकाश के कर्ता वरहचि 
है। इनका वरहखिकात्यायन भी कहते हेँ। कात्यायन वातिकवार से 
निहच्रण ही यह भिन्न है। प्राइतप्रकाश में बारह परिच्छेद हें। ०हले नौं 
में सस्कृत को झाधार मानकर महाराप्ट्री का विवरण है, दरूवे में 
शौरसेती के आधार पर पेशाची का, ग्यारहवे मे शौरसेनी के ही आधार 
पर मागधी का ओर बारहदे में ससक्ृत का आधार बताकर शौरसेनी का 
विवरण दे दिया गया हैं। झौरसेंनी के भेदक लक्षणों को देकर अन्त में 
ग्रन्थकार ने कह दिय है कि बाकी महाराप्ट्री के समाद समझना चाहिए। 

प्राकृतप्रकाश की ही शैली पर अन्य प्राकृत व्याकरण बल्इ को बने । 
प्राय सभी मे प्रचलित ग्राक्ृतों का तुलनात्मक विवरण दिया हआ हैं। 
इनमें से हेमचन्द्र और भाकंण्डेय के ग्रस्थ विशेषरूप से उल्लेखनीय 
है। ऊपर कह चुके है कि हेमचन्द्र ने शब्दानुशासत नाम का सस्क्त का 
व्याकरण रचा। इसी को पसिज्ह्ेसचन्द्र भी कहते हे। इसके जादठखे 
अध्याय में प्राकृतव्याकरण हेँ। इन्होंने महाराटट्री शौरसेवी, मागधी 
पेशाची, चूलिका-पैज्ञानत्री और अपश्रश का बडा सुन्दर और विस्तृत 
वर्णन किया है। माकंण्डेय ने अपने ग्रन्थ प्राकृतसवस्व मे तीन वर्ग स्थ'पित 
किए, (१) भाषा, (२) विभाषा और (३) अपश्रद । पहले के अन्तर्गत 
महाराष्ट्री, शौरसेती, प्राच्या, अवन्ती और मागधी, दूसरे में गाकारी, 
चाडाली, शाबरी, आभीरिका और टाक्की (ढकक्‍्की) तथा तीसरे में 
नागर, बराचइ और उपनागर हे। इनके अलावा पैशाची का वर्य अलग 
मानता हुँ और उसके तीन भेद (केकेय पेश्ाचिकी, शौरसेनपेशालिकी 
तथा पाचालूपशाचिकी ) बताए हे। 

इनके अतिरिक्त पालिभाषा में कच्चायत (कात्यायन )ओऔर मोग- 
कान (मौद्गलायन ) के बनाए हुए व्याकरण प्राचीन और प्रचलित हूं। 

बैयाकरणो के अलावा साहित्य-शास्त्रियों तथा नेयाथिको ने भी 
अपने-अपने शास्त्रों का अव्ययन करते हुए गव्दशक्ति का विशेष विवेचन 
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किया है। शब्द की अभिधा, लक्षणा व्यजना (ध्वनि) तीन शक्तियों 
के विषय, प्रयोजन आटि का, तथा तात्पर्य, पदार्य, वाक्‍्यार्थ, अर्धस्फोट 
आदि का भी सुन्दर विठेचन '्वस्याल्लोक काव्यप्रकाश, रसगगावर 
आदि ग्रयो में मिलना हैं। आधुनिक ग्रथों में जगदीश तकलिकार कग 
बताया हुआ शत्दशक्तिप्रकाशिका नाम का ग्रत्य महत्त्वपूर्ण है । 

इस प्रकार नारतवर्ष में भाषाविज्ञात हें प्राय प्रत्येक जग का 
विवेचन शास्त्रीय जे ठी से बडी रूगत से किया गण था। आवुनिक 
भाषाविज्ञान के पडितों को यह सामग्री सूठभ नहीं हैं। वे इससे प्राय 
अनभिन्न ही हे। श० सिद्धेश्वर वर्मा ने व्वनिविज्ञान के विषय की' 
पुरानी सामग्री का अन्वेषण और अध्ययन करक भारतीय व्विचत् 
को विद्वद्व्ग के सम्मूख रक्‍्वा है। शेष सामग्री में से महाभाप्य आदि 
ग्रथो पर एक्रागी विचार यूरोपीय सम्कृत-पडितों ने किया है। पर 
भाषाविन्ञान के बुरधर प्राय इस सामग्री से अनभिज्ञ ही है। 

एशिया के अन्य दशा में भी भाषाविज्ञान का थोडा बहुत विवेचन 
हुआ है। 

अरब दक्ष में भापा के अध्ययन्त की ओर ध्यान मुहम्मद साहब के 
आविर्भाव के बाद गया। इत छोगो ते कुरान शरीफ की आया का 
व्याकरण बनाया और इसी के आदर्श पर मुस्विम देशों के यहूद्ियों ने 
इबानी (हिब्रू) का व्याकरण तेयार किया। धातु गब्द का चोतक 
यूरोपीण रूढ शब्द हिब्रू व्याकरण से लिया गया है। 

चीत-देश-वासियों ने भी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था और 
गब्दकोय वनाए थे। 


प्रोपीय खोज 


यूरोप में भाषा-सबधी विवेचन भारत की अपेक्षा बहुत देर में शुरू 
हुआ। यूरोपीय सभ्यता का मृलख्रोत प्रीस देश रहा है। इस देश के रहरे 
वाले अन्य देशवालो को बबर समभते थे और उनकी भाषा आदि सस्क्ृति 
के सभी अगी की अवहेलना करते थे। अपनी भाषा की विवेचना करन 
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उनके लिए बेकार था क्योंकि वह प्रत्येक ग्रीक को जन्म से ही प्राप्त थी | 
भारत की तरह वहाँ कोई अपोरुषेय ग्रन्थ नहीं थे जिनका मसरक्षण 
आवश्यक होता। ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि सापा- 
तत्त्वों का अन्बेपण वहाँ देर से आरभ हुआ। 

ग्रीस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता सुकरात (४६९-३९९ ई० पू०) को यह 
भान हआ कि ध्वनि और विचार में समवाय सम्बन्ध नहीं है, उनका 
विचार था कि ऐसी भाषा की सुष्ठि हो सकती हैँ जिसमे ऐसा सम्बन्ध 
रहे। प्लेटो (४२९-३४७ ई० पू० ) ने विचार और भाषा की एकता 
का अनुभव किया ओर विचार को भाषा का अन्तरगरूप निर्धारित 
किया। उन्होंने श्रीक भाषा की ध्वनियों का वर्गीकरण सछ्योेश्च और 
अछोष मे किया। प्रयम वर्ग के अन्तर्गत स्वर रक्‍्खे और दूसरे में शेप 
ध्वनियाँ । दूसरे वर्ग के फिर दो भाग किए, पहले में अन्त स्थ वर्ण और 
दूसरे में व्यजन। अरस्तु (३८५-३२ए ई० पृ०) ने भाषा का 
विश्लेषण करके पदो मे विभाजन किया। उत्तरकालीन ग्रीक' व्याकरण- 
कारों ने व्यजनो का विभाग तनु, मध्य और महाप्राण में किया है। यही 
अभी तक यूरोपीय विद्वान्‌ इस्तेमाल करते है! अरस्तृ द्वारा किए गए 
पद-विभाग को बादवाले ग्रीक विद्वानों ने जारी रक्खा। इस दिल्या से 
स्टोइक बर्ग के दागनिकों ने विशेष काम किया। इन्ही के रक्‍खें हुए 
नाम आज भी यूरोपीय व्याकरणो में किसी न किसी रूप से जारी है। 
ग्रीक भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण के बनानेवाले थृक्स (ई० पु० 
दूसरी सदी के ) थे। इन्होने कर्त्ता और क्रिया के परस्पर अन्वय पर तथा 
लिग, वचन, विभक्ित, पुरुष, काल और वृत्ति पर प्रकाश डाला | 

ग्रीस से जब सभ्यता और प्रभुता का केन्द्र रोम पहुँचा तो लेटिन 
और ग्रीक दोनो भाषाओं का अध्ययन होने छगा और ग्रीक व्याकरण के 
आधार पर कैटिन के भी व्याकरण बनने लगे। अवध्य ही तब इन दोनो 
की समानताओों और विषमताओ पर व्यान गया होगा। ईसाई धर्म के 
विस्तार से यहुदी भाषा इब्रानी का भी अध्ययन होने छगा। अब तक 


यही परमेश्वर और स्वगंलोक की माषा समझी जाती थी और इसका 
श्प्‌ 
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ज्ञान पाकर वामिक विद्वान अपने को क्ृतक॒त्य मानते थे । साम्राज्य में 
स्थित पटोस के देशों की अरबी, सीरी आदि साहित्यिक भाषाओं पर 
भी थोडा बहुत व्यान गया। पर शीघ्र ही लैटिन के अध्ययन ने सारे 
यरोप में महत्त्व प्राप्त कर छिया। वही वर्म और सभ्यता की मूछ भाषा 
मानी जाने लगी और इसलिए उसका यूरोप पर एकछल्न राज्य हो गया। 
प्राय १८ वी इ० सदी के पहले तक सारे यूरोप के विद्यालयों में लेंटिन 
ही पढाइ जाती थी। मातृ-भाषा को पढाना बेकार था वह तो स्वय आ 
ही जाती थी। उसका कोई विशेष महत्व भी न समझा जाता था। 
लेटित व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेना ध्येय या और व्याकरण का 
प्रयोजन केवल गुद्ध लिखना और बोलना था। पढानेवाले आचार्य हर 
देश के अर्कऊग-अछग थे। ये लैटिन पुस्तको से पढते-पढाते थे। परिणाम- 
स्वरूप एक देश में पढाइ जानेवाली छेटिन दूसरे देश की लैटिन से बहुत 
भिन्न होने लगी। तत्कालीन जन-साधारण की बीलचारू की भाषाओं 
की अपेक्षा छैटिन में शब्दों के रूपो का बाहुलय था। यदि तत्कालीन भाषा 
को देखना हुआ तो लैटिन के चढमे से दखा गया। विभिन्न देशों की 
लैटिन भाषा के उच्चारण में परस्पर बहुत विषमता दिखाई पडने छगी। 
भारत में आज बगाली सस्कृतज्ञ का उच्चारण वगला भाषा के उच्चारण 
से प्रभावित होकर अन्य प्रातवालो को अटपटा और अस्पप्ट जान 
पडता है। पर लैटिन का यह अटठपठापन इससे कई गुना अधिक था। 

अठारह॒वी सदी के पूर्व यूरोपीय भाषाओं पर जो भी काम हु आ उस 
पर लेटित के अव्ययन का प्रभाव बहुत स्पप्ट है। उच्चरित भाषा की 
अपेक्षा लिखित भाषा की प्रधानता, रूप विभिन्नता के अभाव में भी उसके 
अस्तित्व की खोज, कोप-प्रथो मे व्यत्पत्ति जादि के लिए लेटिन शब्दों 
का अस्थान सहारा लेना, व्याकरण में कैटिन के नियमों के सदृण 
नियम खोजना आदि उसी प्रभाव के साक्षी है। लोग नवीन सरक्ृति 
(#०४०5४४४०८ ) से जहाँ अन्य बातों में उन्नति की ओर अम्नसर हुए, वहाँ 
भाषाओं के अध्ययन में भी दृष्टि विस्तुत हुईं और लेटिन के अलावा 
प्रोक फिर से पढी जाने छूगी तथा इव्नानी और अरबी की जोर भी ध्यान 
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गया। जमरीका आदि की खोज हो जाने पर वहाँ के मूल निवासिय्गे की 
ग॒ब्दावली इकट्ठी की जाने लगी और पादरियो ने इनके व्याकरण और 
कोप भी तैयार किए। स्पेनी पादरियों ने १६ वी सदी में ही यह काम 


शुरू कर दिया था। 


भाषाविज्ञान की तींच 


अठारहवी सदी में कईं यूरोपीय विद्वानों का ध्यान भाषा के उदगम 
की ओर गया। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने यह मत पेश किया कि आदिस 
मनुष्यों ने भाषा, एक स्थान पर वेठ कर समभौते से वबनाई। कोडिकल 
से यह विचार रखा कि आदिस मनुष्यों पुरुषों ऑर स्त्रियों के सहवास 
और भावातिरेक में निकले हुए नादो के स्तम्भ पर भाषा स्वाभाविक 
रूप से खड़ी हो गई । पर इस प्रव्न पर इस सदी मे सर्वोत्तम गवेषणा 
हुंडेर ने की । बलिन अकेडमी के लिए इन्होने एक निवन्ध लिखा जिसमे 
भाषा के ईश्वरप्रदत्त होने का खडन किया। इन्होने कहा कि' मनुष्य ने 
भाषा जानबूभकर नही बनाई, वह उसकी प्रकृति से ही तिकछः पडी 
उसी प्रकार जैसे गर्भ से बच्चा। इसी सदी के अन्त मे जेनिश ने आदरहो- 
भाषा' के विषय पर निबंध छिला जिसमे उन्होने ऐसी भाषा के लक्षणों 
का विवेचन किया और उनके अनुसार लेटिन, ग्रीक तथा कई यूरोपीय 
भाषाओं की तुलनात्मक जाँच की। इस सदी में हडेर और जेनिश' ने 
अपने विवेचन से भाषाविज्ञान की नीव रकक्‍्खी। इस सदी के अस्त में 
दृष्टि कितनी विस्तत हो गई थी इसका अन्दाज इस बात से हो सकता है 
कि पी० एस्‌० पल्‍्लस (१७४१-१८११) ते रूस की महारानी केथरीन 
की आज्ञा पाकर एक' शब्दावली ऐसी तेयार की जिसमें यूरोप और 
एशिया दोनो की भाषाओं के २८५ शब्द तुलना-स्वरूप दिए गए थे। 
पाँच साल बाद १७९१ में इसका दूसरा सस्करण निकला जिसमे 
अस्सी ओर श्यषाओं को समावेश मिल गया। 

उन्नीसवी सदी को भाषाविज्ञान की सदी कह सकते हे क्योकि 
इसी में इसका पूर्ण विकास हुआ। नई-तई भाषाओं का अध्ययन शुरू 


र्स्ट सामान्य माघषाविज्ञान 


हुआ । लटिन, ग्रीक जादि भाषाओं की भी विवेचना पूर्ववर्ती सब्यो की 
अपेक्षा अबिक गहराई से दोने लगी। तुल्णत्मक' अध्ययन को प्रश्य 
मिठा ! सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि किसी “नि या रूप के केवल 
भिन्न रूपो से ही सतोष न हुआ उनका परस्पर दइलिहासिक सम्बन्ध 
अरवत्‌ विकाय ढूडा जाने छगा। भाषा प्रवाहस्वरूय समभी गई। 

भाषाधिनान के बनने में सबसे अधिक प्रभाव मस्कृत के अच्ययन 
से हुआ। अठारहवी सदी के अन्त में कलकनता की रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी की स्थापना करने हुए, सर बिल्यस जोस ( १७४६-१७० ६) 
ने सस्कृत का महत्व बतलाया था और घोषणा की थीं कि गठन में यह 
लेटिन और ग्रीक दोनो के बहुत तिकट है और इन तीनो भाषाओं का 
कोई एक ख्रोत है, तया प्राचीन फारसी, केल्टी और गाथी भी इसीसे 
सम्बड्ध है। इस घोषणा के पूर्व ही (६७६७ में) फ्रेच पादरी कोर्डों ने 
संस्कृत की ऑर अपने देश के विद्वानों का ध्यात सीचा था और सस्कृत 
और लेटित की समानता दिखाई थी, पर उनका लेख सर विलियम जोस 
की घोषणा के बाद प्रकाशित हुआ और जो श्रेय कोर्डो को मिलता 
चाहिए था वह जोस महोदय को मिल्‍ा। शुरू के यूरोपीय सस्कृत 
विद्वानों में कोलब्रुक का नाम उल्लेखनीय है। 


प्राचीन युग 


प्रसिद्ध जर्मन चिद्याम फ्रीडरिख इलेगेल (7७७२-१८२९) ने 
१८०८ में भारतीय भाषा और ज्ञान के विषय पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रथ 
प्रकाशित किया। इन्होने चार-पॉच साल तक पेरिस में हैसिल्टन नाम के 
एक अँगरेज सिपाही से सस्क्ृत पढ़ी थी और ससस्‍्कृत भाषा और वा ज्ूमय 
के प्रबल समर्थक हो गए थे। प्रथम बार इन्होंने तुलनात्मक व्याकरण का 
नाम लिया और कुछ ध्वनिनियमों की ओर भी सकेत किथा। इन्होने 
भाषा को भी दो वर्गों में विभाजित किया, (१) सस्कृत' तथा सगोत्र 
भाषाएँ, (२) अन्य-भाषाएँ। उद्गम के वारे मे दछगेंल का मत था कि 
भाषा की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न आधारों पर हुई होगी। उदाहरणार्थ 


भापषाविज्ञाद का इतिहास श्र्र 


माँचू भाषा में अनुरणनात्मक गव्दों का बाहल्य हें जिसमे पशु-पक्षी 
आदि जन्तुओ का प्रभाव स्पप्ट है, पर सस्क्ृत मे ऐसी कोई वात नही है! 
फीडरिव्‌ ब्लेगेलू के भाई अडोल्फ दलेगेल (१७६७-१८४५) भी अपने 
भाई फीडरिख्‌ की तरह ही सम्कृत के अच्छे विद्वान ऑर समर्थक ये। 
इन्होंने हिलूप्ट भाषाओं को दो वर्गों, संयोगरात्मक और वियोगात्मक, 
में बॉँटा। 

उन्नीसवी सदी के आरम में ही, भाषाविज्ञान के सस्थायक, बॉप, 
ग्रिम और रैस्‍्क के नाम आते हें। वातुप्रक्रिय पर वॉप की पुस्तक 
१८१६ में, रेस्क की १८१८ में और ग्रिम का व्याकरण १८१९ में 
प्रकाणित हुआ। इनमे से वॉप का काम स्वतन्त्र था, पर ग्रिम एर रेस्क 
का बहुत प्रभाव पडा था। 

रैज्मस रेसस्‍्क (१७८५-१८३२) लछडकपन से ही वेयाकरण 
प्रसिद्द हो गए थे। इन्होंने आइसलेण्ड की भाषा का भास्त्रीय ढग से 
अध्ययन किया और प्राचीन नॉर्स भाषा की उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण 

ग्रन्थ बताया। इनके मत के अनुसार ग्रन्थो के अभाव में किसी जाति था 

राष्ट्र का इतिहास उसकी भाषा से जाना जा सकता है, बर्म, कछा आदि 
तो कालचक्र से बहुत बदल जाते हे पर भाषा अपेक्षा-दृष्टि से स्थिर 
रहती है, भाषा के अध्ययन के लिए शब्दावछी से ज्यादा व्याकरण पर 
व्यान देना चाहिए। इन्होने फीती-उग्री भाषाओं का बडा अच्छा 
वर्गीकरण किया। यह भारत भी आए थे और सर्वप्रथम जेन्द (अवेस्ती ) 
को आर्य-परिवार में उचित स्थान और महत्त्व दिला सके थे। 

यकोव्‌ प्रिम (१७८५-१८६३ ) वकील के पुत्र थे और इन्होने पहले 
कानून पढा। भाषा का अध्ययन इनके जीवन में बाद को आया। अभी 
तक प्राचीन भाषाओं को महत्त्वपूर्ण माना जाता था। इन्होने प्रतिपादित 
ब्या कि छोटी-से-छोटी भाषा भी विज्ञान को दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, 
और जिस छगन ओर अध्यवसाय से इजील की भाषा इब्रानी तथा 
लऊेटिन और ग्रीक का अध्ययन होता है उसी से वर्तमान भाषाओं और 
बोलियो को भी पढता-पढाना शुरू करना चाहिए। इनका बनाया 


श्३्३० सासाय भाषाविनाव 


जमेन भाषा का व्याकरण (देवभाषा व्याकरण ) १८१९ में प्रकाशित 
हुआ। रैस्क के १८१८ के प्रकाणित ग्रन्थ की इन्होंने बडी प्रशसा की 
और १८२२ में अपने व्याकरण का परिवर््धित दूसरा संस्करण प्रकाशित 
किया। इसी में प्रिमनियम का वर्णन ह जिसका विवरण जर्मनी भाषाओं 
के विचार के अन्तर्गत है। प्रिम ने स्वर्-क्रम आदि के लिए पास्भिपिक 
शब्द गढ़े जो आज भी प्रचलित हे। जीवन के उत्तरकाल में ग्रिम महोदय 
बलिन मे प्रोफेसर हो गए और भाषाविज्ञान के अव्ययन-अध्यापन में 
लगे रहे। 

फ्रान्त्स बॉप ने (१७९ १-१८६७ ) पेरिस जाकर पूर्वी भाषाओं का 
अध्ययन किया और सस्कृत को विशेष व्येय बवाया। १८१६ में धातु- 
प्रक्रिया पर इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई और इसी से भाषा के तुलनात्मक 
अव्ययन की नीव दुृढ हुईं। इस किताब में सस्क्षत के रूपो की ग्रीक, 
लैटिन, ईरानी, जर्मनी के रूपो से तुलना हैं। १८२२ में यह बलिन 
अकेडमी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। १८३३ में इनका दूसरा ग्रन्थ प्रका- 
शित हुआ। इसमें ससस्‍्क्ृत, जेन्द, आर्मीनी, ग्रीक, लेटिन, लिथुऐनी, 
प्राचीन स्‍्लावी, गॉथी और जर्मन भाषाओं का सम्पूर्ण तुलनात्मक 
व्याकरण था। बॉप ने निशचयपुर्वेक यह बात कही कि इन भाषाओं के 
विभिन्न रूपो से किन्ही आदिम रूपो का अस्तित्व सिद्ध होता है। बॉप 
के पूर्व भी हार्नीटुके आदि विद्वानों ने इस बात की ओर निर्देश किया था 
कि पर-प्रत्यय किसी समय स्वतन्त्र सार्थक शब्द रहें होगे, पर बॉँप ने 
इस पर अधिक बल दिया। प्रारभ में बॉप का विचार था कि सस्कृत में, 
पच्छिमी भाषाओ के एँ ओ के स्थान पर, केवल अकार की स्थिति 
भारतीय छिपि की अपूर्णता के कारण है, परन्तु बाद को ग्रिम के प्रभाव 
के कारण इन्होंने अ, 8, उ को ही मूल स्वर माना। यह भ्रम १८८० 
भें तालव्य नियम के स्थापित होने पर दूर हुआ। बॉप ने आय धातुओं 
की स्मी धातुओं से विभिन्नता प्रदर्शित की। वॉप के पूर्व ही रैस्क 
आदि विद्वानों ने पुरुषवाचक प्रत्ययो (ति/सि,ममि आदि) की सबवे- 
तामों से तद्ूपता बताई थी, बॉप ने इसको सर्वत्र व्यापक किया। 


भाषाविज्ञान का इतिहास र्‌३१ 


इन्होने भाषा के तीन वर्ग क्ए, (१) धातु आदि व्याकरण-नियम 
रहित, यथा चीनी, (२) एकाक्षर धातुवाली यथा जाये और ६३) 
दयक्षर धातुवाली यथा साझी। बॉप का विवेचन बहुत-सी भाषाओं 
पर विस्तृत था, उसमे गहराई और सूक्ष्मता वी कमी ऋलकती हे। 

विल्हेलस फॉन हम्बोल्डट (१७६७-१८३५) मुख्य रूप से भापा- 
विज्ञानी न थे, यह थे राजनीतिक कार्यकर्ता । पर इन्होने भाषातत्त्वों की 
भी यथेष्ट विवेचना की है। सामान्य भाषाविज्ञान पर सबसे पहले 
इन्होने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा। इनकी दृष्टि पेंनी थी और वस्तु की तह 
तक पहुँचने की इनकी आदत सी बी। इनका कोई विशेष उल्लेख के 
योग्य काम है, तो जावा की कविभाषा पर। पर भाषा की विवेचना 
के सम्पन्ध के इनके विचार वडे सारगभित है! इन्होने इस फर बल दिया 
कि भाषा प्रवाहस्वरूप हुँ, उसका लक्षण पूर्ववर्ती और परचर्ती अवस्था 
के सबध से ही दिया जा सकता है । हम्बोल्टूट का मत है कि प्रत्येक भाषा 
का स्वय एक व्यक्तित्व है, सामान्य से सामान्य बोली का भी। भाषा स 
जाति के मनोभाव प्रकट होते है। भाषाओं के वर्गीकरण मे इच्होने 
अग्लिष्ट और हिलप्ट का भेद निश्चय किया । इनका विचार हें कि 
ससार की भाषाओं की परस्पर विभिन्नता इतनी ज्यादा है कि कोई 
सतोषप्रद आकृतिमूलक वर्गीकरण पर पाना असभव हे। 

बाँप और ग्रिम क॑ देहान्त क॑ पूर्व, १८५५८ के करीब, भाषाविज्ञान की 
काफो सामग्री इकट्ठी हो गई थी। आये परिवार का जस्तित्व अलूग 
निश्चित हो गया था। इस विज्ञान का अध्ययन अभी तक यूरोप भर में 
विभिन्न राष्ट्रो और जातियो की सस्क्ृति और साहित्य के अध्ययन के 
साथ साथ गौण रूप से होता था। अब उसने स्वतत्र सत्ता प्राप्त कर 
की। इसमें इतिहासिक और तुलनात्मक विवेचन ने विशेष मदद पहुँ- 
चाई। उत्साही विद्वान इस नवीन विज्ञान को पदार्थविज्ञान आदि 
भौतिक विज्ञानो का समकक्ष साबित करने लगे। अब तक के अध्ययन 
में (१) सस्क्रत भाषा का विशेष महत्त्व, (२) भाषाओ को तुलना 
करते समय सामान्य लक्षणों पर बल, (३) प्राय सर्वाज्ष मे गईं-गुज़री 
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भाषाओ पर अपेक्षाकृत अधिक जोर ओर समकाडीन जीवित भाषाओं 
की उपेक्षा, (४) लिपिबद्ध भाषाओ के एकान्त अव्ययन से वाणी के 
स्वाभाविक स्वरूप की अवहेलना, (५) जीवित भाषाओ के थोडे 
बहुत विवेचन में पूराने लक्षणों की ही खोज, यही मुख्य बाते थी। 

पॉट ( १८०२-८० ) नाम के प्रसिद्ध निरुक्तिकार तथा अन्य विद्वान्‌ 
ग्रिम और वॉप की परिपाटी पर चलकर पुरानी लकीर पीठते रहे। 

ग्रिम के समकालीत रंप ने भाषा के शरीर (व्वनि )पर १८३६- 
४०१ में कई ग्रथ प्रकाशित किए। इनमें जहाँ प्लिम के अन्य कार्य की 
प्रशसा थी वहाँ साथ ही साथ व्वनि के विवेचन के बारे में ग्रिम के 
काम की तीन आलोचना थी। इस आलोचना के कारण ही रेप के 
ग्रन्थों का "उचित स्वागत न हो सका पर इतना मानना आवध्यक 
है कि रेप ने ध्वनि और लेख का परस्पर सम्बन्ध स्थापिव किया। 
बॉप ओर ग्रिम ने भाषा की परिवर्तनशीलता (विकास) पर विव्कुल 
ध्यान न दिया था। ब्रेंडस्डोफे ने १८२१ में एक ग्रथ प्रकाशित कर 
इसकी ओर विद्वानों का ध्यान सीचा। रैंप और ब्रेड्स्डोर्फ दोनो ने 
भाषाविज्ञान में नवीवता और ताजगी उपस्थित कर दी। 

आगुस्ट इलाइखर (१८२१-६८ ) भाषाविज्ञान के प्राचीन और 
नवीन यूग के सन्धिकाछ के प्रतिनिधि है। यह अपने को भाषा-विज्ञानी 
ही घोषित करते थे। इस प्रकार संस्कृत के अव्ययन से 5न्हाने संबन 
तोडा। लियुऐनी, रूसी आदि कुछ भाषाओं पर महत्त्वपूर्ण विवेचन 
करके इन्होने भाषाविज्ञान' के मूछ सिद्धात निर्धारित' करने में समय 
ऊगाया। इस विज्ञान के अछावा, दर्गत और वनस्पतिविज्ञान में 
भी इनकी अच्छी गति थी। इनके भाषाविज्ञान के विवेचन में हेगेल के 
दर्शन का और वनस्पतिशास्त्र की परिभाषाओं का पुठ बहुत जगह 
मिलता हैं। इलाइख़र का मत हूँ कि सनष्य-जाति का वर्गीकरण खोपड़ी 
की गोलाई, लम्बाई आदि के आधार पर न करके, भापा की विभिन्नता 
पर करना चाहिए क्योकि भाषा अधिक स्थिर चीज है। इन्होने 
भाषाओं का वर्गीकरण अयोगात्मक, अरिलष्ट योगात्मक और शिलष्ट 
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योगात्मक निर्धाश्ति किया। सैक्समूछ/ और ब्विठनी से इसको 
सर्वेथा मान छिया। इ्लाइखर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आदिम आर्य 
भाषा का पुन्निर्माण हें। इसका उल्लेख आय परिवार की मापाओं के 
विवेचन में मिलेग।! इसके ध्वनिसमूह, पद, वाक्य आदि सभी कुछ 
सिद्ध किए गए। इच्होने इस असमानसिद्ध भाषा में एक कहानी भी 
लिख कर प्रकाशित की । अनुमान की भित्ति पर कोई भाषा खडी करना 
असंगत ही नही व्यर्थ का प्रयास है, क्योंकि भाषा के विकास की जटिलता 
इसके विरुद्ध पडती ह। इसी कारण ह्लाइवचर की आदिम भाषा को 
उत्तरकालीन भाषा-विज्ञानियों ने आगे नद्ठी वाया । 

गेओर्ग कुटिउस्‌ ( (८२०७-८५) ब्लाइबर के समकालीन ये और 
उन्ही की तरह प्राचीन और नवीन युग के सन्बिकाल के। सोभाग्यवश्ष 
इलाइग्वर का दहान्त उस समय हो गया जब वह प्रसिद्धि और कीति 
के उच्च शिखर पर थे, कुटिउस अपने दुर्भाग्य से कुछ साल और जीवित 
रहे और उन्हें प्राचीन युग के विद्वानों की तीब्र आलोचना देखनी और 
सहनी पडी। ब्छाइखर की तरह कुटिउस्‌ भी ध्वनि-नियमों के पाछन के 
पक्षपाती थे पर नवीन युग के इस कथन का कि व्वनि-नियम का कोई 
अपवाद नही हो सकता, इन्होने प्रतिवाद किया। पदरचत्ता में सादृष्य 
का भी वह उतना महत्व न समझते थे जितना नवयुगवाले। इसी काल में 
भिन्न-भिन्न भापाओं पर अहूग-अलरूग महत्त्वपूर्ण ग्रत्थ तिकले। इनमे 
कुटिउस्‌ की ग्रीक भाषा पर वेस्टरगार्ड व बेनफई की सस्क्ृत पर, 
मिक्‍्लोसिख व इलाइखर की स्लावी पर, तथा ज्ञेउस्‌ की केल्टी पर, ये 
कृतियाँ विज्ञेष उल्लेख के योग्य है। मंडविग लेटिन और ग्रीक के ज्ञान 
के साथ-साथ, भाषाविज्ञान के मूलतत्त्वों पर विवेचन के लिए प्रसिद्ध 
हुए।. 

इस समय तक भाषाविज्ञानी भिन्न-भिन्न भाषाओं की छान-बीच 
कर-कर ही मूल तत्त्वों के निर्माण में व्यस्त ये, किसी को इतनी फुर्येत 
न थी कि इन तत्त्वो को जनता के सामने पेश करें और दिखाए कि ये 
लोग गहरे सागर से नये मोती निकाल कर लाए हे। 
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इस काम की ओर सेक्ससलूलर (१८२३-१९०० ) अग्नसर हुए। 
इन्होने 2६१ में भाषाविज्ञान पर व्याख्यान दिए, य शीफ्र ही पृम्तका- 
कार प्रकाशित हुए और शैली की राचकता और प्रसादमण के कारण 
बडे लोकप्रिय साबित हुए। णएढी-लिखी जनता का ध्यान इस विज्ञान 
की ओर जितना सेक्समुलर न खीचा उतना ओर कसी न नहीं। इस 
पुस्तक का अच्छा प्रचार हुआ। नय' मस्करण १८५९० में प्रकाशित 
हुआ। इसमें अन्यकार ने पिछले तीस वर्षों में किए गए अनुसन्धानों 
का उल्लेख भूमिका में किया है, और अधिकाश्ञ में नवीन-यूग के 
सिद्धान्तों को मान-सा लिया हैं। मेंक्समूलर ने भाषाविज्ञान को 
विज्ञान सिद्ध किया पर वह इसे भूतविज्ञान आदि के समक्ष न ठहर 
सके। तुलनात्मक व्याकरण से भी इसका भेद विशद रूप से उन्होंने 
दिखाया। भाषा का उद्गम, वर्गीकरण, विकास, विकास का कारण 
इत्यादि विययो पर भी तव तक किए गए काम को संग्रहीत कर इन्होने 
जनता के सामने उपस्थित किथा। मेक्सम्‌लर प्रधान रूप से साहित्पिक 
ही थे और प्राच्य विद्याओ के उत्साही समर्थक। इसका ऋग्वेद का 
सस्करण और प्राच्य प्राचीन ग्रथों का पच्रास जिल्दों में अगरेजी में 
अनुवाद, दोनों इनकी अमर क्ृति हें। भाषानिज्ञानी थहू गोण रूप 
से थे। इसी कारण भाषा-विज्ञान-व्यास्यान-माला में यह अन्य साहि- 
त्यिको की तरह थोडा-बहुत वहक गए हैं । 
छंटनी (१८२७-९४) प्रवान रूप से वेयाकरण थे और सस्कृत 
भाषा के विशेषज्ञ । यह मेक्समूलर के प्रतिद्वन्द्दी समझे; जाते है। जितनी 
स्थाति मेक्समूलर को मिली, विशेषकर भारतवर्ष में, उतनी ब्लिंटनी 
को नहीं। इसका छ्विटती को आजन्म खेद रहा। इस्होने मेक्समूछर 
के काल्पतिक विचारों की कड्दी आलोचना की। मंक्समूलर ने अन्य 
साहित्यिको की भाँति रोचक दृष्टात उपस्थित कर पढी-लिखी जनता 
को मुग्ध कर लिया था। उन्ही दष्टातो की दुर्गत छ्विटनी ने अपन ग्रथों 
से की। "भाषा ओर भाषा का अध्ययन इस विषय का इनका ग्रथ 
१८६७ में प्रकाशित हुआ और मापा का जीवन और विकास १८७५ 
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में। मेंक्समूलर के श्रथ की अपेक्षा ये दोनों भाषाविज्ञान के तस्वों का 
अधिक सुन्दर ओर बुद्ध विवेचन करते है, पर दोनो की शैली मेक्समुछर 
की शैल्ली से कम रोचक हें। छ्विटनी का सस्कृत-व्याकरण भी अपने 
ढंग का निराला हैं। 


नवीन युग 


कुछ बातों में तवयुग के पथप्रदर्शक स्टाइलथाल (१८२५-९९ ) 
थे। इनका प्रथम ग्रथ १८०५ में प्रकाणित हआ। इससे व्याकरण, 
तकंजास्त्र और मनोविज्ञान के परस्पर प्रभाव की सुन्दर विवेचना थी। 
पर इस समय इलाइखर का भाषाविज्ञान के क्षेत्र में बोल्बाल था। 
उन्होंने इस प्रकार के ग्रथों को नौसिखिए वेयाकरणों के ग्रव॑ कह कर 
उनकी खिल्ली उडाई। स्टाइनयाल ने सुदूर-पूर्व देश को चीनी आदि 
तथा नीग्रों आदि भाषाओं पर काम किया था, और निकटवर्ती आये- 
परिवार की भाषाओं का विवेचन पिप्टपेषण समभकर छोड दिया 
था। इस कारण भी यह प्रसिद्धि न पा सके। पर भाषा का अध्ययन 
मनोविज्ञान के सपर्क और सहायता से करना चाहिए, इस दृष्टि को 
सामने रखने से इनका काम महत्त्वपूर्ण हे। आस्कोली ते केन्दुम और 
सतम्‌ भाषाओं का भेद स्पष्ट रूप से उपस्थित किया। 

प्राय १८७० के करीब भाषाविज्ञान ने ऐसी महत्ता प्राप्त कर 
ली थी कि मैक्समूलर, ह्लिटनी आदि मनीषी उस पर गे कर रहे थे। 
उनका गये उचित भी था। इस विज्ञान के मूल सिद्धातों के अलावा 
तुलनात्मक व्याकरण के सहारे आदिम आये-भापा का ढाँचा खड़ा 
हो गया था, अनुमानसिद्ध ही सही। और पग्रीक, लेटिन, सस्क्रत 
आदि के प्राय ९० फीसदी शब्दों की ब्युत्पत्ति निश्चित हो 
चुकी थी । 

१८८० में तालव्य-ध्वर्नि-नियम ढूँड लिया गया जिसके सहारे 
आदिम आगयंभाषा के तृतीय श्रेणी के कवर्ग की ध्वनियों का सस्कृत 
में कही तो कवरगे, पर अन्यत्र चवर्ग, यह द्विधा विकास समझ में भा 
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गया। इसलिए आदिम तीन मर स्वर (थे, एँ, ओ ) विष्चित हुए । 
यह उस धारणा के विरुद्ध हुआ। जिससे सस्क्ृत सवर्श में आदिम भाषा 
के सन्निकट समझी जाती थी! इस नई खोज के कारण स्व॒रक्म थो 
निष्कर्षों में भी सशोध्षन करता पडा। ओर यह निश्चय भी कि वातु 
का मूल रूप ही मोलिक हू ओर गुण वृद्धि वाले रूप उत्तरकलीन, 
बदलना पडा। आदिम आय-भाषा की ध्तु एकाक्ष र थी यह बिचार भी 
बदला। इसी समय वर्नर ने ग्रिम-नियम के अपवादों का सुर के प्रभाव 
के द्वारा सममाधाव किया। 

अब तक जिन युवकों का मजाक नौसिखिया कहकर उडाया जाता 
था और जो यह प्रतिपादित करते थ कि व्वनि-नियमों मे अपवाद 
असभव हूँ क्योकि ये अपवाद स्वय किस्ही अवान्तर नियमों के अनुकूल 
है उनकी बात आदर से सुनी जाते छगी। इनमे ब्ृगसन्‌, डेलबुक, 
ऑस्टोफ और हर्मन पाउल प्रमुख है। इन युवकों ने कुछ नई बातों 
पर बल दिया जौर पुरानी पीढी के अन्वेषको के कुछ उन कार्यो की 
उपेक्षा की जिनको वे भाषाविज्ञान की जड समझते थे। यहाँ पर इन 
बातो पर विचार कर लेता जरूरी हें । 

पुरानी पीढीबाले व्याकरण के नियमों पर बहुत बल देते थे और 
शब्दों की व्युत्पत्ति बताते हुए अपवादों को असगत न भानते थे। वे 
भाषा से शब्द का अस्तित्व प्रमुख मानते थे। इन नए विद्वानों ने यह 
दृष्टिकोण बदल दिया। इन्होने सिद्ध किया कि भाषा के बद्दों को, 
बोलनेवाला मस्े से सीखता हैं और व्याकरणकार की तरह उसके 
सामने धातु और प्रत्यय नही रहते। वह पूर्व सीखे हुए शब्दों के आधार 
पर नए छब्दो का प्रयोग करता बलता है और निरन्तर उनको सादुध्य 
से ढालता रहता हैं। यदि कही विसदृद् रूप मिले तो' वे अपवाद नही 
है, गलत भी नहीं है। वे भी शुद्ध रूप है, केवल खोजना यह हूँ कि दे 
कित्त अन्य पूर्व-स्मृत रूपो के वजन पर्र ढले और इनके सदुझ्ष न ढल 
कर उनके सदुश क्यो ढले। किया की जगह करा या छालना की जगह 
प्रददाना गलत नही है, भाषा के विकास की दृष्टि से ये रूप भी ठीक है। 
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इस प्रकार सादृश्य का महत्त्व पदरचना में अद्वितीय सममका 
जावे रूगा | 

इन्हीं नए विद्वानों ने भाषा के दो अगों को अछग-अरूग मानने 
की परिषादी चलाई, ध्वनिजात वहिरग और अर्थ अन्तरग। ध्वूति- 
विकास को ऑस्टोफ ने बगरीर-विज्ञान के अन्तर्गत माता और पद- 
विकास को मनोविज्ञान के ' यद्यपि यह विचार गलत सावित हआ 
तव भी दोनों के विकास के अच्तर पर विद्वानों का ध्यान आक्ृप्ट हुआ। 
अर्थविज्ञान पर द्वीरलू का महत्त्वपुर्ण ग्रय पेरिस से 9८2८२ में प्रकाशित 
हुआ। 

इन्ही विद्वानों ने भाषा के वोले हुए रूप का महत्त्व दिखाया और 
यह सिद्ध किया कि व्याकरणों और कोषों में केवल भाषः की विडम्बना 
मिलती हैँ। इसी कारण बोलचाल की भाषाओं के अध्ययन पर विशेष 
बल दिया जाने लगा। बोलचाल की भाषा का स्वय अध्ययन करने- 
वालो में अँगरेज विद्वान हेनरी स्वीट का नाम उल्लेखनीय हैं। 

नई पीढी के विद्वानों ने भाषा के उदगम ओर वर्गीकरण को 
विज्ञान में बहुत गौण स्थान दिया । पहले को उन्होने हल करता असंभव 
समभा। पेरिस की भाषाविज्ञान-परिपद्‌ जो आज भी इस विज्ञान 
की विवेचना के लिए अद्वितीय महत्व रखती हे, उसने भाषा के उद्गम 
ओर सर्व॑जन-भाषा की सुष्टि इन दो प्रइतो के विवेचन का अपने नियमों 
द्वारा ही प्रतिबंध कर दिया। भाषा के वर्गीकरण को भी इन विद्वानों 
ने कृपादूष्टि से न देखा। इन्होने बोलियो के मिश्रण की ओर ध्यान 
खीचा और दिखाया कि पदरचना अथवा ध्वनि-नियम के बहुत से 
अपवाद, बोलियो और भाषाओं के बब्दों के परम्पर आदान-प्रदातत 
से समझ में आ सकते हे। इन्ही विद्वानों ने वराक्य-विज्ञान गाखा के 
अध्ययन पर भी बल दिया। यह शाखा अभी तक प्राय अछुती ही 
पडी थी। हर्मेत ब्रगमन ओर डेलब्रुक' दोनो इस दिज्षा मे अग्रसर हए। 
पाउल ने सामान्य भाषाविज्ञान के सिद्धातों की अद्वितीय गवेषणा 
की और उस पर सुन्दर ग्रथ लिखे । ब्रुगमन ने आयं-परिवार की भाषाओं 
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की पदरचना कर कई जिल्दों में अपना ग्रथ प्रकाशित कथा जो अब 
भी श्रद्धा की दप्टि से देखा जाता है। इन्हीं दिनो भाषा की परिवर्तंन- 
गीछता पर विशेष रूप से व्यान दिया गया और उसके कारण तनिर्धारित 
किए जाने ऋगे। 


वतेमान प्रवृत्तियों 


जमनी के भवयुवक व्याकरण-पडितो का बोलबाला प्राय १८८० 
से आरम्भ होकर बीसवी सदी के पहले बीस साल तक' रहा। धीरे- 
भीरे उनका प्रभाव शिथिल पड़ने कगा। इबर पिछले पर्चीस-तीस 
साल में अमरीका, प्रगान्त महासागर के द्वीपो और अफ्रीका आदि 
की असाहित्यिक भाषाओं का विशेष अध्ययन किया गया हु और फल- 
स्वरूप भाषा के उद्यम, वर्गीकरण इत्यादि प्रश्नों पर भी जिनको 
नवयुवक व्याकरण-पडितों ने अछग रख दिया था विचार किया जाने 
लगा है। आये परिवार की भिन्न-भिन्न भाषाओं पर स्वतत्र ग्रथ, तथा 
अन्य परिवारों की भाषाओं पर भी नए ग्रथ तैयार हुए है। बच्चे की 
भाषा के विकास को व्यानपूर्वक' देखा जा रहा है और उसके सहारे 
भाषा के विकास पर प्रकाश पड रहा है। मनोविज्ञान के प्रभाव को 
महत्ता स्वधा स्वीकार कर की गई है और अथंविकास को उसी की 
मदद से समझा जा रहा है। घानतन्तुओ को उच्चारण के अबयबों 
का प्रेरक मात कर शरीरविज्ञान के अव्ययन' को सामग्री लेकर व्वनि- 
विज्ञान पर इधर पच्चीस-तीस साछ के भीतर बहुत अच्छा काम किया 
जा सका है । इस विषय से प्रयोगात्मक व्वति-विज्ञान की सफलता 
विशेष रूप से उत्लेखनीय है। शरीरविज्ञान के मनीषियों से लेकर 
रोज्ञापेहली ने १८७६ में ही कायमोग्राफ का ध्वनिविज्ञान में प्रयोग 
शुरू कर दिया था और दन्तचिकित्सको से लेकर ओकले कोद्सू न 
कृत्रिम तालु का प्रयोग १८७१ में। कायमोग्राफ से ध्वनियों के घोपत्व, 
स्फोटकत्व, स्पर्मसघर्षित्व, सघषित्व तथा अनुनासिकत्व का यथातब्य 
ज्ञान हो जाता है। कृत्रिम ताल से स्पर्श कहाँ हुआ इसका बिल्कुछ 
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सही ज्ञान प्राप्त होता है। काण्मोग्राफ द्वारा अकित व्वनियों को सूधम- 
दर्शक यन्त्र की मदद से देखत से सुर का भी ज्ञान मिल जाता है ।* 

भाषाविज्ञान के अध्ययन का केन्द्र सौ डेढ़ सौ साल तझ जर्मनी 
था। तत्पव्चात्‌ वह केन्द्र पेरिस पहुँच गया, यद्यपि जमनी के वूडट, 
हित॑, लेस्कीन आदि विद्वानों का काम पेरिस में किए गए ब्रील, मेहए, 
वान्द्रियाज़, दउज्ञा आदि के काम से किसी हालत में चीचे दर्जे का 
नही है। अमरीका के कार्यकर्ताओं में ब्लमफील्ड, सेपीर तथा स्तुतंवों 
और पाइक के नाम विशेष उल्लेवनीय हे। ध्वनिविन्नान के विद्वानों में 
प्रसिद्ध जम प्रोफेसर स्करिपजर और अँगरेज डेनियल जोस प्रमुख हे। 
सामान्य साषाविज्ञान तथा इगलिश भाषा पर विशेष रूप से काम करने 
वाले डेनिश प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सस हे। इन सभी विद्वानों ने बहुत से 
विद्याथियों को शिक्षा दी। देश-विदेश के विद्यार्थी इतकी उपासना 
कर स्वदेश लौटे और अपनी-अपनी भाषाओं के अध्ययन मे जुटे हुए है। 

इन नवीत प्रवृत्तियों के अतिरिक्त भाषाविज्ञातल की कई नतवीत 
गाखाएँ इधर हाल में विकसित हुई हे। इनमें से अमुख हे--सुरविज्ञान 
(]०7०८४८४) भाषा का दार्शनिक स्वरूप-विवेचन (८८७४४ फा5८३ 
बोलियो का वैज्ञानिक' अध्ययन (707%०८(०।०४५ ) बोलियो का भौगो- 
लिक वर्गीकरण (7 ./गर8णा४० (55087००79) तथा भाषा के मौखिक 
रूप को लिखित रूप में परिवत्तित करने का विज्ञान ([स्‍076777८8 | । 
इन सभी विशेष शाखाओं पर कार्य अधिकतर अमेरिका मे हुआ है। 
मेंटालिग्विस्टिक्स को छोडकर जप सव को वर्णनात्मक भाषाविज्ञान 
(॥06820ए97ए८ है ॥म छपरा5८४) कह कर भी पुकारा जाता हल | सुरविज्ञान 
के अतर्गत विभिन्न भाषाओं के सुर का महत्त्व प्रतिपादित किया गया हे । 

*इस सबके विशेष विवरण के लिए इन पव्ितियों के रुेखक का 
“हिन्दुस्तानी' (प्रयाग) १९३३१ की जित्द में ध्वनिविज्ञान में प्रयोग 
जीषक लेख देखा जाय। उसमे कायमोग्राफ और कृत्रिम तालु के चित्र 
और उनके प्रयोगों के भी चित्र दिए गए हे। 
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भाषा के मौखिक प्रयोग में सुर का व्यवहार अविकाण देगा के निवासी 
करते है। चीनी मापा मे सुरु का सतच्च खूपरिचित हु। अन्य 
भाषाओं में भी प्रधान जयबा गौण रूप से सुर के महत्त्व को पहचाना 
गया है। इस सुर के वज्ञानिक्र विब्केषण तथा उसे छिखित हूप देने 
में कई महत्वपूर्ण विद्वाना ने सराहतीय कार्य किया हैं। सुर पर 
लिखी गई पुरानी पुस्तकों के अतिरिवत्त इबर एक जबीत ग्रथ तैयार 
किया है। कनेथ एल० पाइक ने जिसका नाम है इटोनेशन ऑफ अमें- 
श्किन इग्लिण। भाषा के दाशेनिक' विवेचन सबधी कुछ कार्य पहुले 
भी हो चका या। परन्तु इधर विशेष रूप से इस विषय पर गभीर 
चितन क्या! गया हैं। भाषा तथा विचार का पारस्परिक सबध,भापा 
की अनिर्त्यता, व्यनि की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि आदि कुछ ऐसे विषय 
हैं जिन पर मेटालिग्विस्टिक्स के अतर्गत विचार किया जाता है। 
90वीं शती के नयीन क्याकरणों ने बोली का महन््व प्रति- 
पादित क्या था। परच्तु इसके बासजुद अभी तकः संभवत भापा 
वैज्ञानिकों को इतता अवकाश न मिल सका था कि वे भाषा की इन 
जीवित प्रणालियों का सम्यक्‌ अध्ययन' कर सकते। इधर विभिन्न 
देंगो की बोलियो पर बिशय ध्यान दिया गया है। शाइलेक्ट्रो]लौजी' 
के अन्त किसी एक प्रदेश की जीवित बोली को छूकर उसे वर्णित 
किथा जाता हैं उसके ऐलिहासिक विकास पर उतना बल नहीं दिया 
जाता। महाविरों तथा बिगडी हुईं बोलियो को भी इस वर्ग के वैज्ञानिको 
ने उनने ही आदर से देखा है जिलता कि किसी वर्ेसिक भाषा को। 
बोली जाने वाछी अँग्रेजी तथा छदने की कौकनी (००८५०८५) 
बोली पर कई महत्त्वपरर्ण तथा रोचक ग्रथ लिखे गए हुँ। अमेरिकन 
सस्‍्लाग' का भी भलीभॉति विवचन हजा है। इसके अतिरिक्त सामाजिक 
आथिक तथा जातिगत आवारो पर वनी बोलियों का भी अध्ययन किया 
जा रहा है। इस प्रकार डाइलेक्टोलोजी” अयबा “बोली-विज्ञान 
जीवित बोलियो को अविक महत्त्व देता है, और इन बोलियो का विश्लेषण 
उनकी मानवीय पष्ठभूमसि में करता है। लिग्विस्टिक ज्योग्रेफी वस्तुत 
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'डाइलेक्टोलौजी' से ही सयुकत है। इसके अतर्गत बोलियो की भौगोलिक 
स्थिति का अध्ययन किया जाता है, ओर उसी के अनुसार उनके नकगे 
बनाए जाते है। लिग्विस्टिक एटलस' सबवी यह कार्य अभी बहुत 
नही हुआ है, परन्तु जितना कुछ हुआ है, वह काफी महत्त्वपूर्ण है। 
फ्रान में कुछ बोलियो फे एटलस तेयार किए गए हूँ! सबसे अधिक 
परिश्रमपूर्ण ढग से न्यू इग्लेड का एटलस वनाया गया हे। किसी देश 
की बोलियो के अध्ययन में तत्सब्धी एटलछूस कितने सहायक सिद्ध 
हो सकते है यह बताने की आवज्यकता नहीं है। 

पिछले वर्षो मे भाषाविज्ञान के क्षेत्र भे सबसे अधिक व्यान आक- 
पित किया है व्वनिग्नास-विज्ञान फोनीमिक्स' ने । इस विज्ञान की अभी 
तक पूरी-पुरी रूपरेखा भी तैयार नहीं हो पाई हैँ। पिछली पीढी के 
अमरीकी विद्वानो, विशेषत व्लूमफीत्ड तथा एडवर्ड सेपीर ने फोनीम' 
अथवा ध्वनिग्नाम का काफी गभीर विइलेषण किया था। इस चिलन की 
अपार सभावनाओ पर कुछ आवुनिक अमरीको भापा-वैज्ञानिकों ने 
'फोनीमिक्स' की सीव रक्खीं। फोनीमिक्स' वस्तुत अलिसित भाषाओं 
को लिखित रूप देने का विज्ञान है। इसमे किसी भी प्राचीन अथवा 
नवीन बोली की व्वनियों का तात्बिक विश्लेषण करके उनमे से कुछ 
व्यनिग्राम छोंट लिए जाते हे । इन ध्वनिग्राशों को अकित करने के लिए 
व्यवस्थित ढग से कुछ लिपिचिन्नो का निर्माण किया जाता हैं। इस 
प्रकार वर्णमाला के निर्माण के सिद्धातों की सम्यक्‌ विवेचना इस 
विज्ञान में होती है। के० एछ० पाइक को 'फोनीमसिक्स' शीर्षक पुस्तक 
सासो इस विज्ञान की इजील है। इस धारा के अन्य प्रमुख चितक 
है--बनर्ड ब्लॉख, जी० एलक० द्वेगर तथा ग्लीसन। फोनीमिक्स' 
सवधी अब तक के सभी महत्त्वपूर्ण प्रयोग अमरीका मे हुए है। 

आधुनिक युग से भाषा-विज्ञान के अव्ययन का केन्द्र जमंनी तथा 
फ्रास के पदचात्‌ इस्लेड होता हुआ, लगता है अमरीका पहुँच रहा है । 
पिछले वर्षों में भाषा-विज्ञान सबधी नवीन कार्य अधिकतर अमरीका 
के विश्वविद्यालयों मे सपन्न हुआ है। वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की तो 
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नींव ही जम्नरीकी विद्वानों के योग से पडी है। नवीन युग के ये विद्वान 
भाषा के उस रूप का वर्णन तथा दिब्लेषण अधिक करने हे, जिस रूप 
में बह हमे मिली है, उसके ऐतिहासिक विकास-कप्त की खोज पर उनका 
व्यान उतना नही है। जो भी हो, भाणविज्ञान के इतिहास के आदि-यग 
तथा मध्य-युग मे ऐतिहासिक प्रणाली ही विद्वानों के चितन का आधार 
थी। परन्तु इस नवीन युग मे वर्णनात्मक' प्रणाली का महत्त्व दिन प्रति 
दिन बढता जा रहा है। वस्तुत भाषाविज्ञान सबधी सम्यक्‌ परिशीलन 
के लिए इन दोनों प्रणालियो का उचित समन्वय ही वाछनीय हे। 

इन नवीन दिशाओ के अतिरिक्त भाषाविज्ञान सबधी कार्य कुछ 
अन्य सबधित क्षेत्रों में भी हुआ हे। स्थानों तथा व्यक्तियों के नामों 
का अव्यर्यत भाषाविज्ञान पर आधारित होते हुए भी समाज विज्ञान, 
सास्कृतिक इतिहास तथा पुरातत्व आदि ज्ञान की अन्य शास्राओ 
को विकसित करता है। इग्लेड में स्थान-नामों के जव्ययन को काफी 
प्रोत्साहन मिला हूँ। विभिन्न क्षेत्रों मे इसके लिए अकूग-अलग सघ 
कार्य कर रहे हे, जिनकी शोव-सूचनाएँ उनके मुख पत्रों में, निकलती 
हू। इनके विस्तत वाधिक विवरण बरावर प्रकाशित होते रहते है! इस 
प्रकार इस विषय से सबधित एक स्वतत्र साहित्य ही तैगार हो गया है । 

इन महत्त्वपूर्ण उद्योगो से प्रेरित होकर हमारे यहाँ भी कुछ इस 
प्रकार का कार्य प्रारभ हुआ है। कुछ दिन हुए प्रयाग विश्वविद्यालय 
से एक थीसिस सयुकत प्रात के हिन्द पुरुषों के नाम शीर्षक से प्रस्तुत 
किया गया था। स्थान-नामों के महृत््व की ओर भी लोगो का व्यान 
आकषित किया गया हुँ । वस्तुत भारतीण विद्वानों को इस क्षेत्र मे अभी 
बहल कुछ करना है। जो कुछ काम हआ है उससे कुछ आजा तो बेँवती 
है, परन्तु सतोष नहीं हो पाता। भाषाविज्ञान से अधिकाधिक बढती 
हुई रुचि इस बात की ओर सकेत करती हैँ कि इन नवीन दिज्याओं में 
भी हमारे देश के विद्वान महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगें। 

भारत भाषाविज्ञान का आदि गुरु था। पर कालूचक से यही 
नहीं हुआ कि उसकी पदवी खो गई बल्कि उसके विद्वानों की क्ृतियों 
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पर पच्छिम के सनीषियों का उच्ति ध्यान भी नहीं जाकृष्ट हुआ । 
वर्तेमान युग में काम करने वालो मे सर्वप्रथम स्वर्गीय रादकृष्ण गोपाक 
भडारकर का नाम जाता है। व्याकरणगास्त्र का व्विचत संस्कृत 
विद्या के कच्द्रों में परम्परा से चला आया हें। मारकर ने देगी परम्परा 
को अक्षुण्ण रखते हुए यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो 
का भी गभीर अध्ययन किया और परिणाम-स्वरूप विलसन व्याख्यान- 
साला भारतीण जनता को १८७७ मे दे सके । सस्कृत विद्या के प्रगाट 
पाडित्य के कारण यह ग्रन्थ कुछ बातो में तत्कालीन अन्य भाषाविज्ञानियों 
की कृतियों से अच्छा ही है। इसी समय भारतीय भाषाओं के अध्ययन 
में भारत में कुछ यूरोपीय विद्वान छंगे हुए थे। इनमें से सिन्‍्धी के छिए 
दृम्प, द्राविडी के लिए क्षेह्डबेल और आधुनिक भारतीय आर्येधभाषाओ 
के तुलनात्मक अध्ययन के लिए बीस्ज्ष और होयनेले के नाम प्रमुख 
है। इन्ही दिनों भारतीय सरकार के भाषा-सर्वेजक्षण की जित्दे जार्ज 
प्लियर्सत की देख-रेख में प्रकाशित हुईं। ये सभी वुद्धजन पुरानी पीढी के 
सान्य विद्वाल थे। इधर बीस साल में ढर्नर और ज्यूल ब्लाक ने सतत 
परिश्रम से भारतीय भाषाओ पर तुलूलात्मक और इनिहासिक' विवेचन 
किया हूँ । दर्चर का नेपाली कोष व्युत्पत्ति-विज्ञान के क्षेत्र मे अपना सानी 
नही रखता। और ब्लाक का मराठी का क्कास तथा चारतीय आय 
भाषाएँ दोनों प्रथ अद्वितीय महत्त्व के है। भारत के वर्तमान भाषा- 
विज्ञान-सेवियो में बहतेरे इन्ही दो महावुभावों के भिष्य हें। भारत 
के वर्तमान भाषाविज्ञानियों में सर्वप्रमुख सुनीतिकुमार चटर्जी हे। 
इनका बगाली भाषा के विकास के विपय का ग्रथ आज सी कई जश्यो 
मे कोप की महत्ता रखता है। चठर्जी महोदय केवल भाणविज्ञानी नहीं 
हे, इनकी गनि पुरातत्व आदि अन्य कई विद्याओ में भी अच्छी है । इस 
कारण यह भाषाविज्ञान को व्यापक दृष्टि से पढते-पढाते आए हे । 
केवल भाषाविन्नानी प्रसिद्ध हैँ डा० सिद्धेशवर वर्मा । इन्होने दर्दी 
भाषाओं और बोलियो की बहुत अच्छी खोज की है। इनके अलावा 
कन्ने (कोकणी ), धीरेन्द वर्मा (ब्रज), बतारसीदास जेद (पंजाबी ), 
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वामीकान्त काकाती (आसामी), बाबूरास सक्सेना (अवधी) 
उदयनारायण लिवारी तथा विद्वनाथ प्रसाद (भोजपुरी ), शामस्वाभी 
ऐयर (द्राविडी ] आदि अपने-अपने ल्षेत्रों में रब्धप्रतिप्ठ हए। अपने 
विश्वविद्यालयों में सस्कृत जौर प्राकृत पर काम करने वाल बहुत से 
पट्धित है। इनमे से १० छ० बैच तथा हीराछाछ जैन का नाम अपभ्रश 
के लिए उत्लेखनीय है और प्राकुत के तुलनात्मक अव्ययन के लिए 
सुकुमार सेव का। 

भारतीय विद्वान शायद अभी कुछ साहू तक भापषाविज्ञान के 
मूल सिद्वात्तों पर कोई मौलिक कार्य न कर सफे । सभी अपने-अपने 
सीमित क्षेत्र में सऊूग्न है। यही क्या कम संतोष की बाल है कि अपनी 
भाषाओं के बारे में हमे अब विदेशियों की ओर टकटकी हछूगाने की 
जरूरत नहीं। मुख्य-मुख्य भाषाओं का सामान्य परिशीलन हो चुका 
है, पर बोलियो का अभी बाकी है। इसमें जितने ही अधिक शुवक 
छगे अच्छा है। प्रियसेन का काम उस समय के लिए ठीक था हम उनके 
अनुगहीत भी है । पर वह सामग्री सदोष है। जगठी जातियों की भाषाओ 
की भी हमी को जध्ययत करना चाहिए। बोडिग आदि सिशनरियों का 
काम बच्छा है, पर जो काम भारतीय कर सकेगे उसकी तुल्ना का वह 
नही ठष्टर सकता। हर्ष की बात है कि तवयुवक इस ओर आ रहे है। 

भाषाविज्ञान के अध्ययन में इधर अपने देश में यथेष्ट प्रगति हुईं 
है। लिग्विस्टिक' सोसाइटी अरब इंडिया का कार्य छाहोर में आज से 
प्वीस साल पहले प्रारभ हुआ था। डा० बुल्नर के देहान्त' के बाद 
यह संस्था शिथिल हो गई और कार्यालय को कलकता उठा ले जाने पर 
कार्य ने जोर नही पकडा। अब डा० कत्रे के विशेष उद्योग से और पाँच 
साक तक राके फेलर फाउडेशन की मदद से यह समस्या ही केवल 
कार्यतत्पर नहीं हो गई बल्कि प्राय एक हजार नवयुवकों को भाषा- 
विज्ञान का शिक्षण प्रीष्म कालीन संत्रों द्वारा मिल चुका है। पुना का 
डेकम कालेज आज भाषा-विज्ञान के अध्ययन का सर्वपूर्ण केर्द्र हें । 

भारतीय' भाषाओं का अध्ययत करते समय हमें अपनी प्राचीन 
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भाषाओं (सस्क्ृत, पालि, प्राकृत, अपझकझ्य ) का सहाश भूल से भी न 
छोडना चाहिए, विशेषकर सस्कृत का। सभव हैँ कि वाक्यपणदीय आदि 
प्राचीन ग्रयो के परिशीलन से हमे कुछ ऐसे सुकाव सिले जिनके सहारे 
हम एक वार फिर पच्छिमी विद्वानों को कोई मौलिक चीज देकर 
उऋण ओर कछ्ृतार्थ हो सके। 

भाषाविज्ञान ने भाषा-सम्बन्धी कुछ मूछ तत्व पकड लिए हे। 
प्राचीन और वलंमान भाण्यओं का विश्लेषण करने पर ही यह सभव 
हुआ है। पर अभी दक यह विष्लेषण चरम कोटि तक नहीं पहुँच पाया 
है। एक-आब सवष्छो के उदाहरण से यह बाल स्पप्ठ हो जाय्गी' 
मैक्समूलर ने पुरुष और स्त्री के उच्चारण के भेद झा शिग्दर्गेन कराते 
हुए कहा था  पुम्प के स्वच्-यन्त्र के तार स्त्री के तारो की अपेक्षा 
लम्बे होते हे। सभव है, यक्न ठोक हो। बच्चों की वाणी में एक प्रकार 
की कोमछता ओर मधघ््‌रता रहती है, यह लडकियों से स्थिर रहती है 
पर छडको में क्रमश [प्राय १६ वर्ष की अवस्था में ) रूमाष्न हो जाती 
है। पर दी बहिनो या साता-पुत्री, या भाई-भाइ या पिता-पुत्र की बोछी 
में एक बिलक्षण समानता मिलती है और कभी-कभी हमको झूम होता 
है कि प्रीति बोल रही हे या कीनि, या सुबोध ढोल रहे हे या सूधीर ' 
इस समानता का क्या कारण है ? यह समानता ध्वनिगुणों के विब्लेषण 
से नही ज्ञात होती । यह कौन चीज हे ” क्या कभी भी हम ज्ञान की उस 
कोटि को पहुँच सकेगे जब इस तरह के सवालो का समाधान कर समेगे ? 

आदि में एक भाषा थी या अनेक' इत्यादि प्रव्नों का उत्तर देना 
हम छोगो के ज्ञान की वर्तमात अवस्था में असभव हैं। जब सृष्टि का 
आदि ही नही मिलता तव भाषा की बात क्या कही जाय ? क्या कभी 
ऐसा भी हो सकेगा जब ससार के समस्त मनुष्य एक भाषा-भाषी हो 
जायेंगे ” इसका उत्तर यही हैँ कि णदि यह सभव हो जाय कि मनुष्य 
भेंद-भाव छोडकर देवता बन जायें तो सर्वजन-भागा का अस्तित्व 
भी सभव हूँ । अभी तो यह सब स्वप्त-मात्र है एर स्वप्न ही सही मनन 
करने और उद्योग करने के क्ायक हे । 
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मूलझुप से भाषा श्रोन्रेन्द्रिय का विपय हेँ। अपौरुषेय श्रुति को 
छोडकर अन्य सभी शब्द को सुनने के लिए बकता और शओरोता के सम- 
क्ालत्व और समदेगत्व की अपेक्षा होती है। ऐसी परिस्थिति मे अपनी 
बात और भावना को यदि उत्तरकालीन या भिच-देशस्वथ मनुष्य तक 
पहुचाना अभीप्ट हो तो किसी अन्य उपाय का अवलम्बत करना चाहिए। 
सनुप्य अपने समय की विशेष घटनाओं की स्मृति छोड जाना भाहता 
हैं। उनका उत्लेख वह अपने पृत्र-पौत्रा से कर दे, और वे अपने नाती- 
पोती से, तो परम्परा से स्मृत्ति याकी रह सकती' है। पर सदा यह सभव 
नही कि उसके ये निकट्स्य सम्बन्धी उसके पास हो। यदि उसने कोई 
बात अन्तस्तल में छिपा रक्‍खी हैं और उसके बच्चे छोटे छोटे है तो 
वह अपनी वात की स्थिरता किस प्रकार छोड जाय ? यदि बहू उनको 
भी अपनी बात का भेद न बताकर दूरस्थ प्रेमीजन के पास भेजना 
चाहता है तो वह किस उपाय का अवलूम्बन करे ” याज जब लेख, 
पत्र, तार, ठेलीफोन आदि साधन सभ्य मनुृप्य को सुरूभ हें तव इस 
प्रकार के प्रन्‍नो पर विचार करना अनर्गल सा माछ्म होता है। पर 
जब ये साधन नही मौजूद रहें होगे तब क्‍या होता होगा ? 

ठिपि आदि सावनो के रहते पर भी स्मृति आदि के लिए अन्य 
सावनों का भी उपयोग चल सकता है। हलुमास जी रामचन्द्रजी की 
मुद्रिका दिखा कर ही सीताजी को यह विष्वास दिला सके कि वह उनके 
स्वामों के दूत थे। दृष्यन्त ने अपने नाम की अकित अँगूठी अभिज्ञान- 
स्वरूप शकुन्तला के पास छोड दी थी, ऐसा कालिदास का प्रतिपादन 
हैं। आज भी शादी-ब्याह के न्योते के रूप में सुपारी भेजने का देश मे 
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रिवाज है। किसी भी मृत्यु की सलच॒ता जिम चिट्ठी द्वारा दी जाती है 
उसका एक कोना फाड वडिया जाता है । यदि किसी बात को याद रखना 
जरूरी है और उसे भूल जाने का जनन्‍्देशा है तो गॉठ बॉध ली जग्ती है! 
अपने देश में वर्षगाँठ भी निश्चय ही स्मृति के साधनस्वरूप है। बच्चा 
कितने साल का हुआ यह वात डोरी में डाली हुई गॉठो की सख्या से 
सालूम हो जाती थी। कुछ देशो में विचित्र रेखाओ से खचित छडी 
को देखकर उन विभिन्न रेखाओ द्वारा स्मृति में आईं हुईं बातो को 
चूत बता सकते ये। 

इस प्रकार शोत्र-ग्राह्म शब्द कय प्रतिरूप या उसकी सहायक कोई 
ऐसी चीज हुई जो नेत्रग्राह्मय हो। इस विषय में कुछ जातियो के प्रयत्त 
उत्लेखनीय है। पेरु में कुइपु नाम की डोरियाँ होती थीं। ये दो फूट 
से अधिक हूम्वी होती थी। इनमे रग-बिरगे धागे बँधे रहते थे। इन 
रगो और इन थागो में पडी गाँठो से विविध अथों का सकेत हो जाता 
था, सफेद धागे से चॉदी या सान्ति| का अथे निकाला जाता था 
छाछ से सोना' या युद्ध का। इसी तरह मृगचर्स में रग-बिरगे मोती, 
भूंगे आदि चीजे बॉध कर विविध अर्थों का बोध कगया जाता या। 
यह तर्कीब भी उत्तरी अमरीका की कुछ जातियो में प्रचलित थी। 
ये तर्ीवे सकेत-स्वरूप समझती चाहिए, उसी प्रकार जैसे एक' विशेष 
आकृति के अक्षरों से एक विशेष शब्द द्वारा किसी विशेष भाव का 
उद्वोध हो जाता है। भाव के ज्ञान के लिए सकेत के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा 
अनिवार्य हैं। इस प्रकार सकेतो के लिए किसी विशेष शब्द के माध्यम 
की जरूरत नहीं। तथा विभिन्न जातियो में युद्ध के लिए विभिन्न चव्द 
रह सकते हे और तव भी लाल रण युद्ध का अर्थ बता सकता है। 

इन स्मृति-चिल्लो की अपेक्षा मिख देश में प्रचलित चित्रलिपि 
से नाव का व्यक्तीकरण अविक आसानी से हो जाता या। दौडते हुए 
बछडे के पास ही पानी का भी चित्र, प्यास के भाव का उद्बोव कराता 
था। मनृष्य के चित्र मे निकली हुई पसलियों से दुर्भिक्ष का और जॉँसू 
ढालती हुईं आँखो से दु ख का आभास मिलता था। चीन में ढो मिले 
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हुए हाथो से मित्रता का अर्थ समझा जाता था। इसी प्रकार सूर्य, वक्ष 
सॉँप, भेड़ आदि के चित्रों से उन-उन चीजो ओर जीवों का बोध होता 
था। चित्र द्वारा स्थूछ विषयों का व्यक्तीकरण सुलभ था, सुूक्ष्म का 
अपेक्षाकृत कठित। उदाहरणार्थ चीन देश में सुनने का अर्थ दर्वाजे 
से कान सटाए हुए मन्ग्य के चित्र से किया जाता था। 

यदि चित्रों द्वारा ही भावों का व्यक्तीकरण होता रहता तो भाषा- 
विभेद के रहते हुए भी एक जाति या देश के चित्रों से दूसरी जाति या 
देशवाले भी उन्ही चिह्नो से उन भावों का बोब कर लेते। पहाड या 
समुद्र के चित्र से हिन्दी भाषा-भाषी को उसी प्रकार उन चीजो का बोष 
होता हैं जैसे अंगरेज या हृव्शी को, यद्यपि इन तीनों की भाषाओ मे 
इन चीजों के छिए अकृग-अलग गशन्‍्द हे। पर चित्रों का खीचना आसान 
काम ने या, समय भी काफी लगता था। बीरे-धीरे खराब खिचे हुए 
चित्रों से भी काम चह्ता रहा। होते होते ये जित्र अपने मूल-एप से 
बहुत दूर हट आए। इन सकेतों को देख कर ही मूल-चित्रो का एदबोध 
होता था ओर उनके द्वारा उन भावों का। चित्रों की स्थिति तक, थे 
चाहे कितने भी बुरे खिचे हुए हो भावो का उदबोध अन्य मापा-भाषियों 
को भी हो जाता था, पर अब सकेतो के कारण व्यक्तीकरण उन्ही तक 
सीमित रह गया जो उन सकेत्तों से अभिन्न थे। 

इस प्रकार यदि आँख के भाव का बोध कराने के लिए आँख 
के चित्र के स्थान पर केवल बिन्दी रह जाय तो बिन्‍्दी ये आँख वा भाव 
केवल उसी को माछूम होगा जो उस सकेत से परिचित हो। चित्र 
तक तो भाव और चित्रसकेत मे, देखनेवाले को एक प्रकार का समवाय 
सम्बन्ब माउम देता था, अब तो केवल एसा सम्बन्ध रह गया जो रूढ़ि 
पर आश्वित था। उदाहरणार्थ चीन देश में, पवेत का भाव पहले ऐसे 
चित से व्यक्त कथा जाता था जिसमे ऊँची-सीची कई चोटियाँ दिखाई 
पडती थी। धीरे-धीरे ऊपर एक चाटी-सी छकीर और मूल में दो 
छोटी छोटी खडी लकीरो से ही पर्वत का भाव प्रकट किया जाने छगा | 
मनुष्य के चित्र में पहले सिर, दो बाहे, धड और दो टॉगे स्पष्ट थी, 
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बाद को घड के लिए केवल एक खडी लकीर और उसके नीचे उसी से 
दोनो तरफ निकली हुई दो छोटी छकीरे ही दो टॉगों के स्वरूप रह 
गईं। इसी तरह मिस्र देश में शेरनी का भाव पहले उसके चित्र से प्रकट 
किया जाता था। बाद को होते-होते केवल इस 7, चिह्न से उसका बोध 
कराया जाने लछंगा। 

जय रूढि द्वारा स्थापित इस प्रकार के सकेत विशिष्ट-भाषा- 
भाषी जाति या देश तक सीमित रह गए त्व इन सकेतो से विशिष्ट 
ग़ब्दो (व्वनि-समृहो) का ही उद्वोव होना स्वाभादिक या। उदाहर- 
णाथे यदि हिन्दी जुआ गव्द के लिए एक ही सकंत हो तो चूत और 
युग दोनों के अछ का बोध करावेगा। ऐसी एरिस्थिलि में कौन ये आर्य 
का अभिप्राय हूँ, इसको जतलाने के लिए कसी और उपाय की जरूरत 
पड सकती हैं। चीनी भाषा में लिपि की इस अवस्था के कारण समान 
अर्थ के बोवक दो गव्दों को पार-पास रखकर उनके सामान्य अर्थ का 
बोध कराया जाता हैं। इस प्रकार ये विभिप्ट सकेत चित्र से इतन 
दूर हट आए कि केवल विशिष्ट ध्दनि-समूहों (व्वन्यात्मक'ः झब्दों) 
का बोध कराने छगे। चीनी में इसी प्रकार के एकाक्षर व्वन्यात्मव! 
गब्द हें। और जब केवल सकेत रह गए तो सकेत विकसित होते-होते 
किसी भी प्वितंत को स्वीकार कर सके। इस तरह प्रथम सम्पूर्ण 
बात या वाक्य का बोच करानेवाले एक चित्र, फिर वाक्य के विभिन्न 
स्थूल भावों के अलग-अछण चित्र, फिर इन चित्रों से विकसित हुए 
उनके उद्वोधक सकेत, और इनसे अक्षर, छिपि के विकास में यह 
ऋम रहा। 

चीनी आदि ऐसी भाष्ओ में जिनमे शब्द एकाक्षर हो, सकेतो 
का अक्षरों के स्थान पर प्रयोग में आना समरश् में आता हैं। ई० पू० 
२००७ तक चीन देश में ऐसी स्थिति पहुँछ गईं यी। मिस्र मे भी इसी 
तिथि तक थह स्थिति हो 7ई थी कि ये सकेत चित्रों से दूर रूठि-ग्राह्म 
हो गये थे। मिस्री भाषा मे भी एकाक्षर शब्दों का वाहुत्य था। जब तक 
एकाक्षर शब्दो को जतछाने का अभिप्नराय हो ये सकेत काम के थे। 
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चीनी भाषा के सवा चार सो सकेत इसी प्रकार के हू। पर उससे 
अल्ग-अल्य *वनियों के चोतन का कोइ उपाय चही है त के लिए 
सकेत है, पर तू और जझ के लिए अकृग-अ>”ग नहीं। चीनी भाषा का 
काम बल गया, क्योकि' उसमे न उपसर्ग थे न प्रत्यय। सम्बन्ध-तत्त्व 
का बोध कराने के छिए भी अलग-अलग एकाक्षर शब्द ये, जिमके 
लिए सकंत पहले से मौजूद थे। पर मिद्री भाषा की अतस्था इससे भिन्न 
थी। उससे एकाक्षर शब्दो के अलावा उपमसर्ग, मध्य-विन्यस्त पद ओर 
प्रयय भी थे। सोनू (भाई), स्ोब-अ (मेरा भाई) झोनू क (तेरा 
भाई ), सोन-क (उसका भाई ), सोन्‌-उ (कई भाई), सोन-त्‌ (बहिन) 
का बोब एक ही सद्त से करना असभव था। ऐसी दक्शा मे छिखने 
बाले फी बुद्धि मे अ-क्‌ फू-उ-त्‌ आदि व्वनियों का भान होता सभव 
था। एवाक्षर बब्दो के द्योतक सकेता मे क्या उपाय किया जाय कि 
इन भिन्न भावा का भी वोध हो सके ? ध्वनियों का अछग-अछग भास, 
एक व्वनि से जारभ होने वाले सकेते एक ओर, और दूसरी 
ध्वनियों से आरभ होने वाले अन्यत्र, इस विभाग से शुरू हुआ होगा। 
अनुमान है कि ऐसा सकेत जो किसी विशेष ध्वनि से आरभ होता था, 
वह उस्त सकत द्वारा द्योतित शब्द वी आदिम ध्वनि के छिए भी काम 
में छाया जाने छगा। अऊूग व्वतियों के लिए अछग सकेतों की जरूरत 
तो सोनू-क्‌ आदि णद्दो के अस्तित्व से महसृस होती थी। इस प्रकार 
अहम (उकाब) का सकेत आ के लिए और रो (मुख ) लबोह (णेरती ) 
क्रम से रू और र्‌ क लिए प्रयोग में आने लूगे। एक ही प्यनि से आरभ 
होने वाजे कई सकेत रा रेत र आदि रहे होगे। ओर आरभ में ये 
सभी उस आदिस व्वनि गादि के लिए प्रयोग में आते होगे। बाद को 
वह सकेत जिसका भाषा के छब्द के लिए अधिक ' प्रयोग रहा होगा या 
जो अच्यों की अपेक्षा अविक आसानी से बन सकता होगा, उसने उस 
व्वनि-विशेष का द्योतन करने के लिए दूसरों पर विजय पाई होगी। 
मिस्री भाषा की पत्चीस व्वन्तियों मे किसी-किसी के लिए अनेक सकेत 
पाए जाते है। इस तरह सिल्र देश में व्वनियो के छिए अछकूग-अछूग 
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चिह्न (वर्ग) काम में आए। कुछ काछ तक साथ ही साथ चित्रात्मक 
और भागत्मक सकेत भी साथ-साथ चलते रहे, जेसा कि प्राचीन 
लेखों के अध्ययन से माकूम होता है। 

चीन महादेश और भिस्र के अतिरिक्त लिपि का विकास, प्राचीन 
काल में सेसोपोटमिया में सुमेरी जाति द्वारा किया गया। यहाँ भी झाव- 
व्यक्तीकरण चित्र द्वारा ही णया गया हैं। पर जहाँ सिल्र में अधिकतर 
ये चित्र पत्थरों पर खुदे हुए मिले हे, मेसोपोटेसिया के चित्र नरम ईंटो 
पर कीलो से खोदे जाते थे। तछ की नर्मी के कारण केवल लाइने खिच 
सकती थी, गोलाई जादि के प्रदर्शन का कोई साधन तन या। उदाहरणार्थ 
मछली का चित्र कंवल तीन-चार छाइनों से खीचा जा सकता था। 
इस प्रकार ये चित्र आरभ में ही सकेत ये हो गए, जौर फिर भावों के 
व्यक्त करनेवाले। सामी पडोसियो ने इनको अक्षरात्मक बना दिया। 
बाद को ईरानी लोगो ने भी इनका प्रयोग करना घुरू किया, और इन्ही 
का एक रूप हमें दारा के पुराने कीलाक्षर लेखो में मिलता है । 

वर्तमान यूरोप की सभी लिपियाँ ग्रीक लिपि से विकसित हुई हे। 
श्रोक के पुराने लेख ई० पू० ९ वी सदी तक के सिलते हे। ये थेरा द्वीप में 
सिले थे। इनमें से कुछ दाहिनी ओर से थाईं ओर को और कुछ बाई से 
दाहिनी ओर को लिखे गए है । इसके बाद उत्तरी मिल्र के अबूसिम्बेल 
स्थान पर मिले हुए ७ वी ई० पू० सदी के, और फिर कोरिस्य और 
अधेन के ई० पू० छठी सदी के लेख है। ई० पृ० चौथी सदी तक इन 
लेखों के दो विभाग, पूर्वी और पच्छिमी, मिलते हे। उस समय के 
इबर के लेखो मे एकरूपता दिखाई पडलती हूँ। ग्रीक' लिपि के वर्णो के 
नाम सामी है। रोम के उत्थान के पूर्व इटली और पास-पडोस के प्रदेशों 
में एच्ुस्की भापा बोली जाती थीं। इसके कुछ पुराने लेख मिले हे 
इस लिपि के वारे मे विद्वानों का मत है कि यह इटली में ९ वी सदी ह० 
पू० में एलिया माइचर से आई। और एशिया माइनर मे इन्होने ग्रीस- 
देशवासियों से प्राप्त किया था। लैटिन के पुराने से पुराने छेख ई० पू० 
चोथी सदी के है। ये रोम में मिट्टी के बर्तनों पर खुदें मिले हेँ। यह 
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लिपि ग्रीक मोत की है, पर इस पर एज्रुस्की लिपि का भी प्रभाव स्पप्ट 
हे। बाद को यही रोमन लिपि कहलाई। आरभ में इसमें २३ वर्ण ७। 
बाद को १४वी १५ वी सदी में इसमे २६ वर्ण हो गए जो आज हक 
कायम हे। यूरोप के उत्तरी प्रदेशों की रूमी लिपि प्रचछित ग्रीक लिपि 
से सबध नहीं रखती । विद्वानों का विचार है कि यह काले सागर पर 
बसे हुए किसी ग्रीक उपनिवेञ्ञ से प्राय ई० पू० ६०० में छी गईं। 
केल्टी की झओध (५वी सदी) लिपि रूनी से ही निकली है। सलावी की 
सिरिली ओर ग्लेगोलियी (९वी सदी) का विकास तत्कालीन ग्रीक 
लिपि से माना जाता हें। 

आर्मीनी लिपि के लेख चॉथी सदी ई० के मिछते हें। कुछ विद्वत्‌ 
इसे ईरानी खोत का और अन्य ग्रीक योत का बताते है । ई० पू० पहले 
सहस्राव्द में एशिया माइनर से कुछ डिपियाँ वर्तमान थी। से अस्मी 
की कोई पूर्वंकालीन रूप समझी जाती है। अरमी के सबसे पुराने केस 
प्राय ८०० ई० पू० के उत्तरी सीरिया के सिच्दिली सलाम के स्थान में 
मिले थे। यह उत्तरी मामी की डिपियो में सर्वश्रमख लिपि थी । इसी से 
हेशू लिपि निकली हैं। अरबी लिपि भी अरमी का ही एक रूप हे । इसके 
५ वी सदी ई० पू० तक के लेख मिलते है। ७ वी ८ वी ईं० सदी में इसे 
दो रूप कूफी और नसखी मिलते हं। तस्खी रूप ज्यादा प्रचलित हो गया 
और वर्तमान अरबी लिपि उसी का विकसित रूप है। ईरान में हख्मानी 
बादशाहों ने कीराक्षर छिपि का प्रयोग किया था, पर सिकन्दर की 
विजय के उपरान्त अरमी आ गई। सासानी शाहशाहो की छिपि 
पहुलवी है! 

भाग्त में सर्वप्रथम तिथि पडे हुए ठेख अशोफ प्रियदर्शी के है। 
इसकी छिपियों ब्राह्मी और खरोष्ठी हे। खरोष्ठी के लेख ई० पू० 
तीसरी सदी से छेकर तीसरी सदी ई० तक के मिलते है। ये भारत फे 
पश्चिमोत्तर प्रदेश में ही मिले हें। ईं० तीसरी सदी में खरोप्टी चीनी 
तुकिस्तान में भी पहुँच गई थी। खरोप्ठी अरमी का ही भारतीय 
रूपान्तर समभी जाती है। ब्राह्मी लिपि से ही कमान भारत की सभी 
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लिपियाँ विकसित हुई है। कनिघम, लैसेन और ओफा आदि विद्वान इस 
भारत की स्वृतत्र उपज समभते हे, पर यूरोप के वूलर आदि बहुतेरे 
मनीषी इसे विदेशी (प्राय साभी) लिपि से ही विकसित बताते हे। 
ब्राह्मी का विवेचन आगे किया जायगा। 

वर्तमान यूरोप की लिपियो का मूल-स्रोत ग्रीक' लिपि हैँ, यह बात 
ऊपर के विवरण से स्पप्ट हो गई है। उसके विषय से सवाल उठता हैँ कि 
प्रीकषासियों की यह कहाँ से मिली ? क्या यह उन्ही की निजी चीज है ” 
विद्वानों का मत हैँ कि लिपि प्रीसवासियों की अपनी चीज नही हें, 
उन्होंने इसे फोनीशी व्यापारियों से छिया। यूरोपीय भाषाओं मे लिपि 
के लिए अन्फाबेट गब्द है, और इसमे प्रथम दो वर्ण अल्फा और जेटाँ 
का समावेश हें। ग्रीक लिपि के ये दो वर्ण रोमन में 7 और बी नाम से 
पाये जाते हैं। अल्फा, बेटा, गम्माँ, डेटा शब्द केवल सामी अलेफ बेथ, 
गमेल और द्ालेथ के रूपास्तर है । इन शब्दों का सामी अर्थ है (क्रमश 
बेल, मकान, ऊँठ, कनात का दर्वाजा ) ग्रीक मे ये तिरर्थक हे। अरबी में 
मेम (पानी) आदि अन्य वर्णों के वाम भी इसी प्रकार सार्थक हे । इन 
वर्णो के आदि रूपों से इन अर्थो का भाव भी कलकता है। प्रीमवासियों 
ने इनको लेकर इनमें अपनी जरूरत के हिसाव से सगोधन कर लिये । 
साभी मे व्यजनों के लिए ही वर्ण थे। ग्रीसवालों ने अलेफ; है, और ऐन 
को स्व॒रो के लिए इस्तेमाल कर लिया। सामी लिपि मे २२ ही वर्ण थे। 
ग्रीक छोगो ने ने केवछ इतना किया कि कुछ व्यजन-वाची वर्णो को 
स्वरवाची बना लिया, बत्कि कुछ ऐसी घ्वनियों के लिए जो उनकी 
भाषा में थी पर सामी मे न थी, नए वर्ण गढ लिए। कुछ विद्वानो का यह 
विचार हे कि लिपि वास्तव में ग्रीक थी और ग्रीसवासियों से फोनीशी 
लोगों ने अपनाया। पर यह विचार तर्क की समीक्षा पर नहीं ठहरता । 
यह कहना कि इन वर्णो के नाम मूल-रूप से ग्रीक निरथ्थंक झव्द हे और 
फोनीशी छोयो ने इनको सार्थक कर लिया युक्ति-सगत नही जान पडता । 
इनकी मूल आकृति भी भावात्मक सकेतो का निर्देश करती है। 

विद्वानो का बहुमत इस पक्ष में है कि ग्रीक लोगों ने लिपि फोनीशी 
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लोगो से छी । इस फोनीशी छिणि का स्रोत क्या है ? इस सवाल के जवाब 
से कई वाद उपस्थित किए गए है। कुछ लोग इसे मिस्र देश के भावात्मक 
सकेतो से, कोई बेबल की कीलाक्षर लिपि से और कुछ क्रीट की मिनोआ 
लिपि से तिकला हुआ माचते है। प्रो० पेटी नामक एक विद्वान्‌ का मत 
है कि मिस्री, प्रीक, फोतीशी, एशिया माइनरवाली और दक्खिनी सामी 
आदि सभी लिपियाँ भूमध्य सागर के आसपास के रहनेवाले लोगो के 
कुछ सकेतो से निकली हे जिन्हें वहाँ व्यापारी काम में छाते थे। इस 
मत का पोषण अन्य विद्वानों ने नहीं किया। ग्रीक लिपि को सामी से 
सम्बद्ध मानने में सब से बडी कठिनाई यह जान पडती थी कि यह लिपि 
बाईं ओर से दाहिनी ओर चलती हैँ और सामी लिपियाँ दाहिनी से बाई, 
पर दर्बिखिनी सामी के कुछ लेख ६ ठो सदी ई० पृ० के प्राप्त हुए है। 
नमें से बहुतेरे तो दाई से बाई ओर चछते है पर कुछ हल की जुताई 
की तरह दाई से बाई, बाई से दाई ओर फिर दाई से बाई ओर जाते है। 
इससे अनुमान किया जाता हे कि सामी लिपियो में दोनों ओर चलने की 
प्रथा थी। सामी लिपियो के उत्तरकालीत रूपो मे दाई से बाई ओर जाने 
का मार्ग निश्चित हो गया और ग्रीक आदि में बाईं से दाई ओर । सामी 
छिपि में जेर, जबर, पेश आदि स्वर-सूचक चिह्न ई० चौथी सदी से 
लगने शुरू हुए। 
सामी जातियो ने लिपि का प्रयोग मिस्र देशवासियों से सीखा, इस 
मत को अब प्राय सभी' विद्वान मानने छगे है, और सामी से, ऊपर 
निर्दिष्ट अन्य जातियो ने। अनुमान हे दि ईं० पु० प्रथम या द्वितीय 
साहस्री में कुछ सामी जातियाँ मिस्र देश के दक्खिनी भाग के निवासियों 
के सम्पर्क में आई और उन्ही से लिपि का व्यवहार सीखा । 
लिपि की अवस्थाओ का विकास, वाक्य-निर्देशक सम्पूर्ण चित्र से 
भावात्मक चित्र, इन चित्रों से भावात्मक सकेत मात्र, फिर इन सकेसो 
से उदबोधित शब्दों के प्रथम अक्षरों से अक्षरात्मक लिपि और उससे 
ध्वत्यात्मक लिपि, दर्जा-बदर्जा इस प्रकार मालम होता है। उत्तरी 
अमरीका के मूलनिवासियों की लिपियाँ, मिश्र की और चीन की लिपियाँ 
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तथा प्राचीन सुमेरी आदि कीटाक्षर लिपियाँ बहुत काल तक भावात्मक 
सकेतो की अवस्था की ग्ही हैे। चीनी लिपि अब भी जक्षरात्मक हे 
बद्यपि जापाव वालो ने इसे अपने लिए व्वत्यात्मक भी बना लिया हैं 
लिगियो मे ध्वन्णत्मक लिपि ही सर्वश्रेप्ठ समभी जाती है। 


भारतीय लियि सामग्री 


भारत में इधर मोहनजोदडो और हड॒प्पा मे जो ईसवी सन्‌ से पूर्व 
कई हज़ार बर्ष पहले की सामग्री मिली है उसमे भी कुछ लेख जहाँ-तहाँ 
अकित है। थे ऐसी लिपि मे हे जो ब्राह्मी या खरोप्ठी से मेल नही खग्ती' 
और उससे सर्वया भिन्न है। ठिद्वानो का बहुमत इस पक्ष का है कि यह' 
सारी सामग्री ऐसी सम्णता की द्योतक है जिसका वैदिक आर्य सभ्यता 
से कोई सम्बन्ध नहीं। लिपि के सम्बन्ध को सुपेरी से जोडने का उद्योग 
हुआ है। इस सामग्री के अलावा हेदराब'द रियासत्त के पुरातत्व विभाग 
के अध्यक्ष प्रो० यजदाती ने १९१७ में खुदाई कराते समय प्रागेहिहासिक 
काल के कुछ मिट्टी के बतंन प्राप्त किए थे जिन पर कुछ लेख जक्ति 
हें। इन लेखों की लिपि भी ब्राह्मी से भिन्न है 

इतिहासिक कार की सामग्री में अग्रोक के शिलम-लेखो के पूर्व के 
केवल दो छोठे-छोटे लेख मिले हे, एक अजमेर जिले के ग्डली (बर्ली) 
गाँव में और दूसरा नेपाल की तराई मे पिप्रावा नाप्त के स्थान में। 
“पहला एक स्तभ पर खुदे हुए लेख का दुकडा है, जिसकी पहली 
पक्षित में वीर 0) थे सग्व (त) और दूसरी में 'चतुरासिति! व (स) 
खुदा है। इस लेख का ८४ वाँ वर्ष जैनों के जन्तिम तीर्थंकर बीर ( महा- 
वीर) के निर्वाण सवत्‌ का ८४ वाँ ठप होता चाहिए। यदि यह अनुमान 
डीक' हो तो यह लेख ई० पूर्व (५१२७-८४) ४४३ का होगा। 
इसकी लिपि अश्योक के लेखो की लिपि से पहले की प्रतीत होती है। 
इसमें वीरायः का वी अक्षर है। उक्त वी में जो है! की मात्रा का 
चिह्न है वह न तो जशोक के छेखो मे और न उससे पीछे के किसी लेख में 
मिलता है, अतएव वह चिह्न अशोक से पूर्व की लिपि का होना चाहिये, 
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जिसका व्यवहार अग्ोक' के समय तक मिट गया होगा और उसके 
स्थान में नया बिह्न व्यवहार मे आने लग गया होगा। दूसरें अर्थात्‌ 
पिग्रावा के लेख से प्रकट होता हे कि बुद्ध की अस्यि शाक्‍्य जाति के छोगों 
ने मिल्त कर उस स्तूप मे स्थापित की थी। इस लऊेख को बूलर ने अगोक 
के समय से पहले का माना है। वास्तव मे यह बुद्ध के निर्वाण-काल 
अर्थात्‌ ईं० पूर्व ४८७ के कुछ ही पीछे का होता चाहिए। इन शिला- 
लेखो से प्रकट है कि ईं० पूर्व की पॉचवी शताब्दी में लिखने का प्रचार 
इस देश में कोई नई बाल न यी।” (गौ० ही० ओफ़ा कृत प्राचीन 
लिपि-माछा पु० २, ३) । 


« भारत में लिपिज्ञान की प्राचीनता 


ओफमाजी न ऊपर उत्लिसित ग्रन्थ मे भारतवर्ष मे लिखने के प्रचार 
की प्राचीनता के पुष्कल प्रमाण दिये हे। बौद्ध तरिपिटक में जहा-तहाँ 
लिखने के उत्लेख आए है। ब्रह्मजालसत्त मे बच्चो के खेल अफखरिका 
का उल्लेख हैं । इस खेल म खेलने वालों फो अपनी पीठ पर या आकाश 
म॑ (अगुलि से ) लिखा हुआ अक्षर बूकभना पडता था।” लिखने की कछा 
का उल्लेख अन्य-सूत्र-प्रन्थो में भी मिलता हूँ। त्रिपिटक' के अधिकाश 
अश का सकलन बुद्ध भगवान के निर्वाण के बाद ही हो गया था और 
यद्यपि इसमे बाद को कई बार सशोधन हुए पर सामग्री की दृष्टि से यह 
ईं० पृ० ५ वी सदी के इधर की चीज नही। अक्षरो' का प्रयोग बच्चों के 
खेल में भी होने लगा हो, यह अवस्था लिपि के आविष्कार के संकडों 
सार बाद ही सभव ह जब लिखने की कछा का काफी प्रचार हो 
चुका हो । 

पाणिनि की अष्टाब्यायी में लिपि, लिवि, भन्‍्थ दब्दों का प्रयोग 
तथा लिपिकर और यावनानी घब्दों के बनाने के निम्रम पाए जाते है। 
यवनानी का अथे कात्यायन और पृतजलि ने यवनों की लिपि' किया है। 
पाणिति ने स्वरित के चिह्न का भी उल्लेख किया है । अष्टा व्यायी से यह 
भी पता चलता हे कि उस समय चौपायो के कानो पर खुव, स्वस्तिक 
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आदि के और पॉँच तथा आठ के जको के चिह्न मी बनाए जाते थे और 
उनके कान काठे तथा छेदे भी जाते थे।” 

ऊपर भाषाविज्ञान के इतिहास का विवेचन करते समय हम देख 
चुके हे कि भारतवर्ष से ध्वनियो और पदो के उच्चारण और चना की 
चर्चा ब्राह्मण काल और उपनिषद्‌ कार में काफी पाई जाती हैं। 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में अक्षर गब्द मिलता हैं और ईकार, ऊकार और 
एकार सज्ञाएँ। तैत्तिरीय उपनियद्‌ मे वर्ण और मात्रा का उल्लेख 
मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 5४ अक्षर को अकार, उकार और मकार 
वर्णो के सयोग से वना हुआ वतलाया है। ये सभी ग्रन्थ यास्क और 
पाणिनि के पहले के माने जाते है। ऋग्वेद में गायत्री, उश्णिक्‌ आदि 
छन्‍्दों के नाम मिलते हे। अथवेबेद म एक जगह छन्दो की सख्या ११ 
लिखी है और तैत्तिरीय, मेत्रायणी, काठक आदि सहिताओं में कई 
छन्‍्दो और उनके पादों के अक्षरों की सख्या तक गिनाई हैं। 

लिखना न जाननेवाला जनसमुदाय अपनी भाषा के व्याकरण का 
सूक्ष्म से भी सूट्म विचार कर ले और छन्दो का भी विश्छेषण कर ले 
परन्तु बिना लिखने की कछा की मदद के, यह सभव नही प्रतीत होता। 

भारतीय आर्य अको का लिखना जानते थे इस बात के तो और भी 
जोरदार सबूत है । ऋग्वेद में हजार अप्टकर्णी गायो के दान का उत्लेख 
आता हुं। यहाँ अष्टकर्ण शब्द का यही अर्थ सभव हे कि जिनके कर्ण पर 
आठ का अक अकित था । प्राचीन ग्रयो में अयुत, प्रयुत आदि सख्याजो के 
नाम आए हूं जिनका ज्ञान लिखने के बिता सभव नही । समय के मुहृते, 
क्षिप्र आदि सूक्ष्म विभाग को भी रूख की मदद के बिना समझ फना 
असगत' ही छूगता है। 

श्रुति को मौखिक सम्प्रदाय से स्थिर रखने के उपाय के कारण यह 
समभ लेना कि लिखने की कला का अज्ञान था, ठीक नहीं। आज भी 
कितनी ही चीजो को याद कर रखने का चलन है, यद्यपि लिखना भी 
साथ साथ माछूम है। बूलर इस अनुमान को मानते हे कि वेदिक ससय 


में भी लिखित पुस्तके मौखिक शिक्षा की मदद के लिये काम में छाई 
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जाती थी। यहाँ ताडपन्न, भोजपत्र आदि लिखने की सामग्री प्राचीन 
काल से ही प्रकृति ते प्रचुर मात्रा में दे खखी थी ओर ई० पूर्द चौथी 
सदी में रूुईं से कागज बनाया जाने लगा था। 

इस विवरण ये णही एक निष्कर्ष सभव है कि भारतीय आये लोगो 
को लिखने की कछा काफी प्राचीन काल से मालम थी। यदि ऋग्वेद 
के अन्तिम मदल के सकक्‍तों को ई० धृ० १२०० का भी सास जिया जाय 
तो उस समय भी यह कला भारतीयो को ज्ञात थी । 


खरोष्ठी की उत्पत्ति 


भारतवर्ष की प्राचीन लिपियाँ ब्राह्मी और खरोण्ठी है। भज्ञोक के 
शहबाजाढी और मनसेहरा वाले लेख खरोप्ठी म हे। अशोक फ पूर्व 
का इस लिपि का कोई लेख नहीं मिलता। अशोक के पूर्व इस लिपि का 
एक-एक अक्षर ईरानी सिक्‍को पर मिलता है जो ई०प१० चौथी सदी के 
भाने जाते है। अशोक ऊके पीछे भारत मे यह लिपि बहुवा विदेशी राजाओ 
के हो सिक्कों और शिलालेखो में पाई गई है। इस लिपि के लेख ब्राह्मी 
के लेखों की अपेक्षा बहुत थोडे है। प्राय. यह सभी भारत के पश्चिमोत्तर 
प्रदेश और पजाब में ही पाए गए हे, शेष भाग मे ब्राह्यी के लेख है। 
खरोष्ठी दाई से बाईओर को चलती है। इसके ११ अक्षर (कं, जे, द, 
न, व, य, र, व, प, स, ह, समान उच्चारणवाले अरमइक अक्षरों से 
बहुत कुछ मिलते हुए हैँ । अनुमान है कि ईरानियो के राज्यत्वकाल मे 
उनके अधीन के हिन्दुस्तान के इलाकों में उनकी राजकीय लिपि अश्मइक 
का प्रवेश हुआ हो और उसी से खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ हो | 
अरमइक में केवल २२ अक्षर थे। स्वरो की अपूर्णता थी' और छूस्व ओर 
दी मात्राओ के भेद का अभाव। भारतीय भाषाओं की जरूरत के 
अनसार यहाँ उसमें आवश्यक सशोधन और परिवर्धन कर छिए गए 
और वहू राजकीय और व्यापारी काम-काज की लिपि बना छी गई। 
इस सभोधन के कर्त्ता शायद कोई खरोष्ठ नाम के आचार्य रहे हो । यह 
भी सभव है कि तक्षशिला में इसका प्रादुर्भाव हुआ हो। इस लिपि का 
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प्रचार पजाव में तीसरी सदी ईं० तक योडा बहुत बना रहा । तब से यह 
यहाँ से सद्दा के लिये चल बसी | 


बाहरी की उत्पत्ति 


इस लिपि क लेख इस देक्ष भे पॉचवी सदी ई० पू० से मिलते है। 
भारत में यही सर्वश्रेष्ठ समझी जाती रही है। जैनो के पत्नवणासूत्र मे 
और समवायगसूत्र मे १८ लिण्यो (बी, जवणालिया, दोसापुरिया, 
खरोप्टी आदि)के नाम मिलते है। लल्ति-विस्तर से ६४ लिपियो के 
नाम आए हे, जिनमे प्रथम ब्राह्मी और द्वितीय खरोप्डी है। शुद्धता और 
सपूर्णवा की दृष्टि से ब्राह्मी और खरोष्ठी में आाकाज-पाताल का 

अन्तर है । 
ब्राह्मी किपि की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के मत दो विभिन्न 
धाराओ में बहे हे, एक पक्ष विदेशी उत्पत्ति को प्रश्नय देता है, दूसरा 
इसको भारत की ही उपज मानता है। विदेशी उत्पत्ति माननेवाले 
विद्वानों मे बहुत मतभेद हेँ। 

(क )विल्सन, प्रिसेप, आफ्रैड मूछर, सेनाट्ट आदि ने ब्राह्मी की 
उत्पत्ति ग्रीक लिपि या फोनीशी लिपि से मानी थी। सेनार्ट का अनुसान 
था कि सिकन्दर के आक्रमण के समय भारतीयों ने प्लीकों से लिखना 
सीखा। कस्ट,का कहना है कि एशिया के पश्चिम भाग में रहुनेवाले 
फोनीशी व्यापारियों का भारत से वाणिज्य-सम्बन्ध था, उन्ही से 
भारतीयों ने लिपिज्ञान प्राप्त किया होगा। 

(ख) डीके का विचार है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति असीरी 
कील्यक्षरों से किसी दक्खिनी सासी लिपि के द्वारा हुई है। कुपेरी नाम 
के एक फ्रेच विद्वान का अनुमान था कि भारतीय लिपि चीनी लिपि से 
निकली होगी। परन्तु असीरो या चीनी लिपि को ब्राह्मी का उद्गम 
मानने के पक्ष मे अब कोई “विद्वान नही है। 

(ग) विल्यम जोस, वेबर, देलर, बूलर आदि विद्वानों ने ब्राह्मी 
की उत्पत्ति सामी के किसी न किसी (उत्तरी, दक्खिनी ) रूप से बतलाई 
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हुँ। उत्तरी सामी लिपि के अरमी रूप का सम्बन्ध ईरान से हो गया था, 
इसको सभी मानते हे। उसी ओर से यह भारत भी पहुँची होगी, ऐसा 
अनुमान किया जाता है। बूलर उत्तरी सामी से ही ब्राह्मी की उत्पत्ति 
सानते है। उन्हीं के मत को अब विदेशी उद्गम मानचेवाले विद्वान 
अधिक श्रेय देते है। 

खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति सभी लोग विदेशी स्रोत से, सो भी उत्तरी 
सामी से, समभते है। उसी से ब्राह्मी लिपि भी निकली हो जो खरोप्ठी 
से सर्वथा भिन्न है, और सो भी करीब-करीब एक ही समय मे, यह बात 
गले नही उतरती | खरोष्ठी के वर्ण अधिकतर लम्बी और तिरछी छकीरो 
के है, विकार की स्वूछता ऊपर के भाग में पाई जाती है, नीचे के भाग में 
केवल दो वर्षो मे । उनमे गोलाकार कोई रूप नही है। वर्णो की आकृति 
और कद नियमबद्ध से नहीं है। ये वर्ण दाई से बाई ओर चलते हे। 
ब्राह्मी मे नियमित ककीरे और गोल आकार है। इनमे विकार नीचे के 
भाग में पाया जाता हैं, ऊपर के में कम | वर्णो की आकृति सुन्दर और 
सुगठित है। स्वर-चिन्ह्‌ बहुधा ऊपर की ओर बेडी पाई से सूचित किए 
गए हू। यह बाई से दाई ओर चलती है। दोनो मे समानता का केवल 
एक ' लक्षण है, दो व्यजनो के बीच के स्व॒र की स्थिति। पर यह समाचता 
स्पष्ट ही खरोष्ठी में ब्राह्मी की नकरू है। खरोष्ठी को लेखको और 
व्यापारियों की लिपि और कब्राह्मी को सुशिक्षित समाज की लिपि बतला 
क्र विभिन्नता का समाधान नही हो पाता । एक ही जनसमुदाय एक ही 
स्रोत से लेकर, लिपि के रूपो मे इतने मौल्िक' भेद नही करता। प्रत्येक 
अक्षर में एक की दूसरे से कुछ तो समानता रहती। 

सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति खोजते समय बूछूर ने मसमानी अटकलछ 
लगाई है। कहा है कि भारतीयों ने कितने ही वर्णो को उलठ दिया 
जिससे ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया, कितनों में कोने निकाछ दिए हे 
और रुख़ बदलने से बहुतो की आहइ्ृति बदल गई। इस प्रकार की असगत 
कब्पना करके तो कोई भी लिपि किसी अन्य लिपि से निकाली जा 
सकती हूँ। सम्बन्ध स्थापित करने के लिए समान घ्वनि के लिए 


लिपि का इतिहास २६१ 


समान सकेत होने चाहिए । खरोष्ठी के सामी से उधार लिए 
हुए २२ अक्षरों में से आठ (च, द न, प, व, र, व श) उसी 
की तरह हे, नौ (क, ख, ग, ज, मे, य, ले, पे, हू) कुछ न कुछ 
मिलतें-जुलते हे, और किन्‍्ही अविद्यमान रूपो की कत्पना नहीं 
करनी पडती। ब्राह्मी के वर्णों मे से केवल एक (ग) की कुछ 
समानता है, पाँच (आ, त, थ, ले, श/ वर्णों में बहुत खीचतान 
करने से कुछ समानता भलक सकती है, और शेष बित्कुल भिन्न 
है। खरोष्ठी के स्व॒र एक ही सामी अक्षर (अन्फि) पर निर्भर हे। 
पर ब्राह्मी मे अठग अलग सकेतों से ही स्वरो का बोध कराया गया है। 
व्वनियों का सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन कर लतनेवाला जायें ब्राह्मण इस प्रकार 
अपनी लिपि में स्वर और व्यजन का भेद न दिखा सकता ओर अधपढा 
खरोण्ठी व्यापारी या लेखक इस व्वनिविज्ञान के सिद्धान्त को अपनी 
लिपि में समाविष्ट कर लेता, यह तक उपहासास्पद ही हो सकता है। 


टेलर दक्खिनी साभी से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते है ! वह ब्राह्मी व को 
सामी य, से, घर को सामी ख़ सेजको ष से, छ को कसे निकला हुआ 
कहते है। इस प्रकार तो टेलर की निज भाषा की लिपि को देवनागरी 
से निकाला जा सकता है, और शायद कुछ अविक' सफल तक्को के द्वारा 

असल बात तो यह हूँ कि ब्राह्मी लिपि भारतवर्ष के आर्यो की 
अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार हैे। इसकी 
प्राचीनता और सर्वाज्भ सुन्दरता से चाहे इसका कर्ता ब्रह्मा देवता माना 
जाकर इसका नाम ब्राह्मी पडा चाहे साक्षर समाज ब्राह्मणो की लिपि 
होने से यह ब्राह्मी कहलाईं हो” और चाहे ब्रह्म (ज्ञान) की रक्षा के 
लिए सर्वोत्तम साधन होने के कारण इसको यह नाम दिया गया हो। 
इस देश से इसकी विदेशी उत्पत्ति का सुचक कोई प्रमाण नही मिलुता। 
सिकन्दर के समय से ग्रीक, चीनी, अरबी आदि कितने ही विदेशी यात्री 
आए, किसी ने यह न कहा कि यहाँ की लिपि विदेशी हैं। ब्राह्मी के इस 
देश की उपज होने के पक्ष में एडवर्ड टामस, डासन और कतिघम का 
मत है। इस पक्ष के समर्थन का पथप्रदर्शन श्रद्धेय मनीषी गोौरीक्षकर 
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हीराचच ओझा ने किया या। डा० तारापुरवाडा का विचार है कि 
ज्राह्मी लिपि का आदि रूप हैदराबाद में पाए गए प्रागेनिह्वाशिक काल के 
बर्तनों पर के सकेतो को समझना वाहिए। वह पेढ्ी के इस संत का कि 
मिस्र, ग्रीस ओर अरब आदि की लिपियाँ पूव॑वर्ती व्यापारी सकेतो से 
निकली है, चित्रलिपि आदि से नहीं, समर्थन करते हे और समभते हे कि 
उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि भी स्वतत्र भारतीय सकेतो से विकसित हुई 
हैं। पर दोनों में इतना कम साम्य है कि बाह्मयी को हेदराबाद सकेत 
चिह्नो से निकालना क्लिष्ट कल्पता ही होगी। जब तक क्ाह्मी लिपि से 
मिलते-जुलतें ईं० पू० पाँचवी सदी से पहले के कोई लेख न मिले तब तक 
ब्राह्मी फे पुर्वरूप के बारे में कुछ नही कहा आ सकता। इतना निः्चय 
हें कि किर्सी भी ज्ञात विदेशी लिपि से नहीं मिकछी । 

पिप्रावा, बडी और अज्योक की लिपि में परस्पर कोई स्पष्ट 
अन्तर नही हैँ परन्तु अग्रोक के समय के बहुत पीछे वाले भट्ठिप्रोलु के 
स्तूप के लेबो की लिपि में पिप्रावा, वडड़ी, अशोक' की' छिपि से बहुत 
कुछ भिन्नता पाई जाती है। इससे अनुमान होता है कि यह दक्षिण की 
लिपि उत्तर के लेखो की लिपि से नही निकली और उत्तरी तथा दकिखिनी 
दो लिपिभेद किसी पूर्ववर्ती ब्राह्मी लिपि के परकालीन रूप है। सभव है 
कि यह दक्खिनी लिपि वही हो जिसका नाम ऊल्ितविस्तर मे द्वाविड 
लिपि आया हे। भट्टिप्रोलु का स्तूप मद्गास प्रान्त के क्ृंप्णा जिले सें 
पाया गया है। जैनसूत्रों और ललितविस्तर से उल्लिखित अन्य लिपियो 
के लेख अभी तक नही मिले, इसलिए उनऊे बारे में कुछ नही कहा जा 
सकता। 

ई० पू० ५०० के निकट से ई० ३५० तक के लेखों को सामान्य 
ताम ब्ाह्मी दिया जाता है। इसके बाद ब्राह्मी लिपि के लिखने के दो 
प्रवाह दिखाई देते हे, उत्तरी और दक्िखिनी | उत्तरी शैछी का प्रचार 
प्राय विन्ध्यपर्वत के उत्तर मे और दक्खिनीं का उसके दक्खिन मे रहा 
है। उत्तरी की नीचे लिखी लिपियाँ हे। 

१ गुप्त लिपि--इसका प्रकार ई० चौथी पाँचवी' सदी में रहा। 
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गप्तवजी राजाओ के लेख इसी में हे, इसलिये इसका यह नाम रक्खा 
गया हैँ । 

२ कुंटिल लिपि---यह गुप्त लिपि से निकली और इसका प्रचार 
छठी से तवी सदी इं० तक रहा। इसके अक्षरों और विशेषकर स्वरो की 
मात्राओं की कुटिल आकृति के कारण इसको यह नाम दिया 
गया है। 

३ नागरी--उत्तर में इसका प्रचार ई० नबी सदी के आस-पास 
से मिलता हु पर दकिखिन में आठवी सदी से ही आरभ होकर १६ वी सदी 
के पिछले भाग तक मिलता हु। प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से वगला 
लिपि निकली । तागरी से ही कंथी, महाजनी राजस्थानी और गुजराती 
लिपियाँ भी निकली है। दक्खिन में इसको नदिनागरी कहने है। 

४ शारदा--इस लिपि का प्रचार भारत के उत्तर पच्छिमी भाग 
(पजाव कब्मीर ) में रहा। ८ वी सदी तक वहाँ कुटिल लिपि का प्रचार 
था। वाद को उसी से गारदा बनी । शारदा का सबसे पुराता लेख १० 
वी सदी ई ० का समझा जाता है। इसी छिपि से वर्तमान कश्मीरी और 
टाकरी लिपियो की उत्पत्ति हुई और गुरुमुखी के अधिकतर अक्षर भी 
इसी से निकल हें । 

५ बँगलझा---इसका विकास नागरी लिपि से १० वी सदी ई० के 
आस-पास हुआ। इससे नेपाली, वर्तमान बंगला, सेथिली, और उडिया 
लिपियाँ निकली हे। 

उत्तरी के अतिरिक्‍त ब्राह्मी के अन्य रूप निम्नलिखित हे। 

१ परिच्तमी--यह लिपि काठियावाड, गूजरात, नासिक, खान- 
देश, हेदराबाद, कोकण, मैसूर आदि के लेखों में ५ वी से ९ वी सदी 
तक मिलती है। पॉचवी सदी के आस-पास इसका कुछ-कुछ प्रवेश 
राजपूताना और मध्य भारत में भी पाया गया है। पच्छिमी प्रदेश में 
सिलने के कारण ही इसका थह नाम रक्‍्खा गया हैं। 

२ सध्यप्रदेशी--यह लिपि मध्यप्रदेश हेदराबाद के उत्तरी भाग, 
और बुदेलखड में, वी से छेकर ८वी सदी ई० तक मिलती हूँं। इस 
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लिपि के अक्षरों के सिर चौखूँटे या सदृक की आकृति के होते है जो भीतर 
से बहुधा खाली पर कभी-कभी भरे हुए हे। 

३ तेलग-कन्नडी--्यह लिपि बबई प्रान्त के दक्खिनी भाग मे, 
हैदराबाद राज्य के दविखनी हिस्से मे, मेसूर मे तथा मद्रास प्रान्त के 
उत्तर-पूर्वी हिस्से में ५वी सदी ईं० से मिलती ह। १४ वी सदी तक इसके 
कई रूपान्तर हुए। इसी से बर्तेमान तेलयू और कन्नडी लिपियाँ निकली, 
इससे यह नाम पडा। 

४. ग्रन्थलिपि---यहू लिपि मद्रास मे पाई गईं। ७वीसे १० वी 
सदी तक कई रूपास्तर होते होते इससे वर्तेमान' ग्रथलिपि बनी और 
उससे वर्तमान मलूयालम्‌ और तुलु लिपियाँ निकछी। मद्बास के जिन 
हिस्सों मे न्तमिकत लिपि का प्रचार है, वहाँ भी संस्कृत के ग्रथ इसी में 
छिखे जाते है, इसी से जायद इसका यह नाम पडा। 

५ कॉलिगलिपि--इसके लेख ७ वी से १ १ वी सदी तक' मिलते है। 
प्राचीन लेख मध्यप्रदेशी लिपि से और पिछले नागरी, तेलूगू, कन्नडी 
और ग्रथलिपि से मिलते है । 

६ तसिललिपि---७ वी सदी से बराबर आज तक तमिल्‍ू ग्रथ 
इसी लिपि मे मिलते है! इसके अक्षर अधिकतर प्रन्थाठिपि से मिलते- 
जुलते है। वर्तमान तमि ललिपि इसी से विकसित हुई है। तमिल का ही 
घसीट का एक रूप बट टेलछत्तु हे। इसका १४वीं सदी तक 
प्रचार रहा। 


तागरी लिपि 


नागरी लिपि की प्रभुता भारतवर्ष में ८ वी सदी से इधर बराबर 
रही हें। इस उत्तरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग दक्खिन में मिला यही 
इसका प्रमाण है। आज सस्कृत के ग्रथो को लिखने और छापने के लिए 
सर्वत्र और मराठी तथा हिन्दी भाषाओं के लिए सवंथा इसी का व्यवहार 
होता है। नेपाल की यही राजलिपि है। मिथिक्रा और बगाल में भी 
इसका आदर है। भारत की यही राष्ट्लिपि है। 
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नागरी लिपि में बराबर विकास होता रहा है। १०वीं सदी की 
छिपि में “अझ, आग, घ, प, म, य, ष, स के सिर दो हिस्सो मे विभक्‍्त मिलसे 
है, पर १ १वी सदी से ये दोनो अजय मिलकर सिर की एक लकीर बन जाते 
है और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लम्बा रहता हैं जितनी कि अक्षर 
की चौडाई होती हैं।” ११ वी सदी की नागरी, वर्तमान नागरी से 
मिलती-जुलती है और १२ वी सदी से वर्तमान रूप स्थिर-सा मिलता हैं, 
केवल इ और घ की आक्ृति में पुरानापत नजर आता है जौर ए, ऐ, 
आओ ओ की माज्राओं में कुछ अन्तर पाया जाता है। पिछले सौ साल मे 
छापे की सुविवा ने सयुक्त व्यजनो के ऊपर-नीचे के सम्मिलित रूपों 
(च, के, क)आदि को हटाकर (च, कक, क्व ) आदि आमे-पीछे छिखे 
हुए रूपों को प्रश्रय दिया है। 

बरतेमान नागरी लिपि में वर्णों का अकन ध्वनियो के क्रम से होता है, 
केवल इ की मात्रा ([ )और रेफ (*) अपव्यद है। उ, ऊ, ऋको सात्राएँ 
(..() वर्णो के नीचे और ए, ?, ओ, औ, की ( ,, ), ॥,) मात्राएँ 
वर्णों के ऊपर लिखी जाती है । जिन व्यजनो (ड्‌,छ ,2, ठ, डे, ढ, द्‌, ह ) 
में खडी पाई स्पष्ट अन्तिम अश नही है, उनमे सयुकत व्यजनों को ऊपर 
नीचे लिखने का क्रम अब भी जारी है। रकार के तीन रूप (२, ,) 
मिलते है। ख का कभी कभी र व से विश्रम हो जाता है। हृस्व एँ, ऑो 
के लिए व्यतिरिक्त वर्ण और मात्राएँ नही है। इत त्रुटियो की ओर 
विद्वानों का ध्यान गया है और इन्हे दूर करने का उद्योग किया जा 
रहा है। 

नांगरी नाम की ब्युत्पत्ति का अभी तक निश्चय नही हो सका हैँ। 
इसका नागर ब्राह्मणो या नागर अपभश्रश से सवध होना सन्दिस्ध ही 
है। दक्खिन में इसे सन्दिनागरी कहते थे, इससे लन्दिनगर नाम की 
किसी राजधानी का आभास मिलता है। जाम शास्त्री ने एक लेख में 
यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि देवताओ की मूर्तियाँ बनने के पूर्व 
उनकी उपासना साकेतिक चिह्नो द्वारा होती थी जो कोई त्रिकोण तथा 
चक्रो आदि से बने हुए मन्त्र के, जो देवनगर' कहलाता था, मध्य मे 
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छिखे जादें ये। देवनगर फ मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकार के साके- 
तिक बिद्भु कालान्तर में उन-उन नामों फ् पहले अक्षर माने जाने छगे 
और देवनगर के मध्य उनका स्थान होने से उनका लास दिवनागरी' 
हुआ। यह नहीं फह सकते कि यह कत्पना कहाँ तक ठोक है। 


उ्दू और रोमन 


बाह्यी छिपि से विकसित लिपियो के अलावा, हमारे देश में उर्द 
ओर रोमन लिपियाँ भी वर्तमान हें जोर दोनों दो विभिन्न राज-सत्ताओं 
की सूचक है। उर्दू छिपि अरबी के फारसी रूपान्तर मे आवश्यक भारतीय 
ध्वनियों के लिए सकतो का समावेश करके बनी है। इसमे दो गुण हे, 
ट्रतगति और दाई से बाई ओर चलना। इसलिए लिखने मे' सहूलियत 
होती है। पर इसमे पूर्व छिखित अश के आँखा से छिप जाने की भी 
सभावना रहती है। द्रतगति के कारण स्पष्टता भें बहुत कमी आ जाती 
हैं और कभी-कभी कुछ का कुछ पढ़ लिया जाता है। दो कथित गुणों 
के होने पर भी उर्दू लिपि मे कई दोप हे। स्वरो को अकित करने का कोई 
माधन नहीं। यदि जेर, जबर, पेश के चिह्न लगाये तब भी भारतीय 
भाषाओ के सभी स्व॒र अकित नहीं हो पाते ओर विश्रम' रह जाता हैं। 
अच्छी लिपि मे एक ध्वनि को अकित करने के छिए एक ही सकेत होना 
चाहिए। उर्दू मे एक-एक व्वति के लिए तीन-तीन, चार-चार वर्ण हे 
(स॒ के लिए से, स्वाद और सीन, त के लिए ते, तोय, ह के लिए छोटी 
हें ओर बडी हे, ज के लिए जाल, जे, ज्वाद, जोय ) । इन वर्णो के प्रतिरूप 
अरबी भाषा में व्वनियाँ अछग-अछूग हे, परन्तु उर्दू में नहीं। इन 
अपूर्णताओं के रहते, उर्दू नागरी के मुकाबिले म नहीं ठहर सकती। 
इस लिपि का व्यवहार अव सिन्ध, पश्चिमोत्तर प्रदेश, तथा पजाब में 
विशेष और सयुकतप्रान्त के पश्चिमी भाग में थोडा बहुत है, अन्यत्र 
पिछली सदी की फारसी सस्क्ृति से आक्राप्त कतिपय मनुष्यों में ही यह 
सीमित हैं। भारत में यह घट रहा है। 

रोमन विगत राजतत्र की राज-लिपि थी और अभी चल रही है। 


लिपि का इतिहास र्द्छ 


इसब्मा विशेष गृण इसको ध्वन्यात्मकता है (देवनागरी आदि लिपियाँ 
अश्लरात्मक हैं) | भारतीय भाषाओं को अकित करने के लिए सुवीति 
कुमार चटर्जी ते इडो-रोमन नाम का, रोमन का ही एक समभोधित रूप 
उपस्थित किया हैं। पर इसके भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत होने की 
कोई सभावना नहीं जान पडती। भारत की राष्ट्रलिपि देग्नागरी हे। 
रोमन अथवा उद्‌ रियायत के तौर पर थोडे दिन और भले ही चला दी 
जाये। 
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उनच्तीसवों अध्याय 
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वर्णन की सुविधा के छिए ससार की भाषाओं को चार चक्रो मे 
वॉटा जाता है--(क) उत्तरी और दक्खिनी अमरीका, (ख) प्रशात 
महासागर के द्वीप, (ग) अफ्रोका ओर (घ) यूरोप-एशिया। इस 
अध्याय में पहले तीन चक्तो की भाषाओं का विवेचन किया जायगा। 


अमरोका छक्त 


इस चक्र के अतर्गत अमरीका महाद्वीप के सभी (उत्तरी, ढक्खिनी 
और मध्य) भागो के मूल निवासियों द्वारा बोली जाने व्गली भाषाएँ 
आती हे। ईंस्वी १५वी सदी के अत मे यूरोप से एक जहाज भारतवर्ष 
की खोज करता हुआ, भ्रम से चक्कर खाकर यहाँ पहुँच गया और तभी 
से यहाँ के मुलनिबासियों का नाम इंडियन पड गया। अनुमान हूं कि 
कोलम्बस के समय समस्त मूलनिवासियों की सख्या चार-पॉच करोड़ 
रही होगी, जो अब घटते-घटते डेढ करोड रह गई हैं। यूरोपीय साम्राज्य 
का यही प्रभाव प्रजानत महासागर के द्वीपो के और अफ्रीका के मूंल- 
निवासियों पर भी पडता रहा है । इन लोगो में लिखने का कोई रिवाज 
नहीं था। विशेष घठनाओ की याद, रग-विरगी रस्सियो में गॉठे बाँध 
कर रक्‍्खी जाती थी। पत्थरो, घोधों पर तथा चमडे आदि पर भी कुछ 
भॉति-भाँति के चित्र ऑर निशान बने मिलते है पर इनका कोई अर्थ नहीं 
निकलता। और जो निकलता भी होगा उसे मूछनिवासी बतातें नही । 
तथापि नहुअत्ल और मय भाषाओं में भव लिपि मिलती हें। भय भाषा 
की पुम्तको में बहुधा साथ ही साथ स्पेची भाषा में अनुवाद भी 
मिलता हैं 
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तुलनात्मक व्याकरण के, और बहूघा अन्य व्योरेबार ग्रन्थों के 
अभाव में इन भाषाओ के विपय में विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता। 
इनमें क्लिक ओर महाप्राण ध्वनियाँ मिलती हू। एसा अनुमान किया 
जाता है कि इन मुलनिवासियों की जातियाँ इधर उधर आतो' जाती 
रही हे और एक-दूसरी पर आविपत्य पाती रही हे। इसीलिए भाषा- 
सबधी सामान्य लक्षणों के साथ साथ विशेषताओं का बड़ा भारी घोल- 
मेल मिलता है। कभी-कभी कोई कोई बोली इतनी जालिम साबित हुईं 
हैं कि उसने जीती हुईं जातियो की बोलियो को वर्बाद ही कर दिया है। 
कोलम्बस के आगमन के पहले, दक्विती अमरीका में इका नाम के 
साम्राज्य की राजभाषा कुड्चुआ थी। स्पेती विजेताओं ने इसी को 
मूलनिवार्सियों के वीच ईसाई धर्म के प्रचार के मा त्यम के रूप में इस्तेमाल 
किया। इसी प्रकार विस्तृत क्षेत्र में होने के कारण गुअर्नी-तुपी का भी 
प्रयोग ईसाई पादरियों ने बर्म-प्रचार के लिए किथा। परस्पर जय- 
प्राजय के प्रभाव-स्वरूप ही करीब और अरोवक भाषाओं की स्थिति 
है जिसका उल्लेख ऊपर (१० १६२ पर) किया जा चुका है। अरोवक 
जाति पर करीब जाति ने विजय प्राप्त कर ली और उसके पुरुषवर्ग को 
या तो बीच वीन कर मार डाछा या दूर भगा दिया। स्त्रियो को रख 
छिया। ये बराबर अरोवक ही बोलती रही। बाद की पीढियाँ भी इसी 
प्रकार दोनों भाषाए अब तक बोलती चली आ रही हे और पुरुषवर्ग 
को करीब पर ही स्त्रीवर्ग की अरोवक का प्रभाव पडता दिखाई देता है। 

इन भाषाओं के बारे मे अभी विशेष अनुसधान नही हो पाया है तब 
भी इनको कई परिवारों में बॉट सकते है। अनुमान हे कि' इन परिवारों 
की सख्या सौ सवा सौ के करीब है। प्राय इन सभी भाषाओं में एक 
सामान्य लक्षण प्रदिलप्ट योगात्मक के रूप में पाया जाता है। इनमे 
बहुवा पुरा पूरा वाक्य ही एक रूम्बे शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता हैं। 
सस्क्ृत की तरह विभिन्न पदो को जोड कर यह समास के रूप में नहीं 
होता बल्कि हर पद का एक-एक प्रधान अक्षर या व्वनि छेकर सबको 


एक 


एक साथ मिला देते हें। चेरोकी भाषा के पद नधोलिलिनू (हमारे लिए 


कै कदर फर ज आ 
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डोगी लाओ) में इसी प्रकार तीन शब्द नतेन्‌ (लाओ), अमोखोलू 
(नाव, डोगी ), और निन्‌ (हम को ) मिले हुए है। कभी कभी इस प्रकार 
एक दर्जन शब्द तक एक पद के रूप में उपस्थित पाए जाते है ओर उन 
सभी शब्दों का पदार्थ एक साथ वाक्याथ के रूप में श्रोता को माठ्म हो 
जाता हैं। स्वतत्र शब्दों का प्रयोग इन भाषाजों में बहुत 
कम हें। 

इस चक्र की सभी भाषाएँ जगली नही हैँ। इन जातियो मे से किसी 
किसी ने साम्राज्य स्थापित किए। मेक्सिको के साम्राज्य का अत 
सोलूहवी सदी में यूरोप बालो ने पहुँच कर क्या। वहाँ की भय और 
नहुअत्छ भाषाएँ सस्कार की हुई सी हें और उनमें साहित्य भी 
मिलता है। 

इस चक्र की भाषाओं का वर्गीकरण प्राय भूगोलिक आधार पर 
किया जाता है जो चाहे बिल्कुल यथातथ्य न हो तब भी सुविधा का है। 


[ देश नाम भाषा नाम 
| ग्रीनलेड छस्किमों 
। कनाडा अथबस्की (समूह ) 
उत्तरी अमरीका - सयुक्‍त राज्य अल्गोनकी (आदि) 
| नहुअत्ल (प्राचीन) 
। मेक्सिको ।। अज्ञतेक्‌ (वर्तमान ) 

[ युकतन समय 
[ उत्तरी प्रदेश करीब, अरोबक 
| मध्य प्रदेश गुअर्नो तुपी 
पच्छिमी प्रदेश अरोकत, कुदचुआ 

दविखिनी बेशक (पेरु और चिली ) 
( दक्खिनी प्रदेश पियरा देल 

फू 


इसमे से लियरा देल फूगो भाषा और उसके बोलने वाले लोग दोनो, 
ससार में सबसे अधिक सस्कृति-हीत माने जाते है। एस्किमों के बारे 
में कुछ विद्वानो का मत हैं कि यह उरार-अल्ताई परिवार 
की है। 


श्ट 


श्छ््ड सामान्य भाषाविज्ञान 
प्रशात महासागर चक्र 


इस चक्र की भाषाएँ प्रज्मान्त महासागर और हिन्द महासागर 
के समस्त ढ्रीपो में, अफ़ीका के दक्खिन-पुरव में स्थित मडगेस्कर द्वीप 
से छेकर चाइल के पच्छिम में स्थित ईस्टर द्वीप नक फंली हुईं हे। 
इनके अतर्गत भाषा-समुहो के नाम बहुधा भूगोछिक नामों पर रबखे 
गए है। इन सभी समूहों की पद-रचन्ा और वाक्‍्य-रचना में विचित्र 
समानता मिलती है और ध्वनि-विभिन्नता भी ऐसी हुँ जिससे भाषा 
की समानता में फोईं बाधा नहीं पडती ! धातुएं प्राय दृच्क्षर होती हु, 
बलाघात प्राय इनमें से प्रथम अक्षर पर दिया जाता है। अनुमान 
किया जाती है कि हृच्नक्षर वातु किसी समय एकाक्षर रही' होगी। 
किया में उपसर्ग, प्रत्यय और मध्यवित्यस्त प्रत्यय मिलते हे। सज्ञा 
में न लिगभेद होता है और न उसके रूप ही चलते है। 
प्रशान्त महासागर द्वीप-चक्र मे बहुत-सी भाषाएँ हैँ ओर उनके 
अन्तर्गत सैकडो बोलियाँ हैं। इनमें से बहत कम साहित्यिक है, केव्रल 
मलाया (सुमात्रा, जावा) की भाषा में कुछ साहित्य है। प्राय ये सभी 
भाषाएँ योगात्मक अच्लिप्ट आकृति की है, जो नही है और अयोगात्मक 
अवस्था को पहुँच गई हैँ उसकी भी पूर्व अवस्था के योगात्मक होने 
के प्रमाण मौजूद है। सारे चक्र की भाषाओं को पॉच परिवारों में विभा- 
जित किया गया है--(१) मलायाई या इडोनेशियाई परिवार, 
(२) मलेनेशियाई परिवार, (३) पॉलीनेश्ियाई परिवार (४) 
पापुआई परिवार, (५) आस्ट्रेछियाई परियार। इनमे से पहले तीन 
बडे परिवार है और बाकी दो छोटे। पहले तीन को कभी-कभी एक 
वृह्त्तर परिवार, मलाया-पॉलीनेशियाई नाम से, माना जाता है और 
कभी-कभी पाँचों को यही झलाया-पॉलीनेदशियाई नाम या आहदो- 
नेशियाई नाम दिया जाता है। इन पाँचो का स्रोत एक ही है। पहले तीन 
आकृति के हिसाब से तीन विभिन्न अवस्थाओ में है। सलाया भाषाएँ 
उपसर्ग और प्रत्यय जोडने वाली योगात्मक अश्लिष्ट अवस्था में है। 
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सजा की विभक्तियाँ उपसर्ग जोडकर बनती है। धातु के बीच से भी 
प्रत्यय जोडा जाता है। धातु प्राय दो अक्षरों की होती हे और उससे 
एक या अनेक प्रत्यथ बींच में जोड़े जा सकते हे। फिलिप्पाइन द्वीप 
में वोली जाने वाली टयूत्र भाषा में पुल॒त का अर्थ है लिखना। इसी 
धातु से युच्ु॒लत्‌ (तुमन्त रूप--लिखना), सूग्मुलत्‌ (लिखा) और 
सिदुलतन्‌ (लिखा गया) गब्द बीच में एक या अनेक प्रत्यय जोड 
कर बने हैं। मलेनेशियाई भाषाओं में योगात्मक अवस्था का ज्वञास' 
और वियोगात्मक की बुद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। इतमें कुछ में उपसर्ग 
जुडते हे और क्रियाओं के अन्त में सर्वेनाम जोड कर क्रियापद बनते 
है, पर अधिकाञ मे स्वतन्त्र शब्दोी से भाषा का काम चलता है] पाछीनें- 
ज्षियाई भाषाओं को तो योगात्मक कहना अनुचित ही होगा क्योंकि 
ये प्राय सम्पूर्णरझूप से वियोगात्मक अवस्था को पहुँच चुकी हे। ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि मलाया से पालीनेशिया तक पहुँचने मे, 
बीच की पापुआई भाषाओं के प्रभाव के कारण ही अयोगात्मक अवस्था 
हो गई है। 

इस तीनो परिवारों का एक समान लक्षण अभ्यास हैं। उदाहरण 
के लिए मलयाई भाषा में रज (राजा), रज-रज (बहुत सें राजा), 
पॉलीनेशियाई की भाओरी भाषा मे हैरे (जाना), हरे हैरे (ऊपर नीचे 
चलना) हवाई की भाषा मे हुलि (हूँढना) और हलि हुलि अच्छी 
तरह दढूँढवा। तीनो परिवारों का बब्द-समूह भी परस्पर 
सम्बद्ध है। 

मराया (इडोनेशियाई) परिवार की भाषाओं के बोलतेवालोे 
की सख्या पाँच करोड से ऊपर है। इनमें से माया (मलाया और 
सुमात्रा मे), जावी भाषा (जावा के तीन चौथाई अर्थात्‌ प्राय दो 
करोड लोगो की भाषा), सुन्दियन (जावा के वाकी एक चौथाई, कोई 
पौन करोड लोगो की भाषा), दयक (बोनियो की), ठगल (फिलि- 
प्याइन की ), फारसोसी (फास्मोसा की) तथा सलगसी (जिसे होवा 
भी कहते है, मडगैस्कर की) मुख्य हे। सुमात्रा और मडगेस्कर में 
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३००० मील से भी ज्यादा का फासला है, तब भी इन दोनो की भाषाएँ 
समान और एक ही परिवाद की हे, यह बडे अचरज की बात है। ने 
मालम कितने हजार बरसो का इतिहास इनकी पृष्ठभूमि में है। 
जावा, युमात्रा, बाली आदि द्वीप किसी समय भारत के उपनि- 
वेश थे और इनमे सस्कृत भाषा का प्रभुत्व था। यहाँ के नगरी, व्यक्तियों 
आदि के नाम बहुधा मस्कृत के आश्रय पर बने मिलते हे। कवि का 
वास्तविक अर्थ है कवियों की भाषा। इस सारे प्रदेश में भाषा के दो, 
रूप पाए जाते हें--एक' साहित्यिक, राजकीय और उच्चवर्भ का, 
दूसरा नीचे के वर्ग का। जावा की उच्चवर्गीय भाषा का नाम ज्षोमो 
और निम्न वर्गवाली का ब्योको है। (देखिए पृ० १८९) । कवि शाहि- 
त्यिक भाषा हैँ जिसके ई० ४०० तक के पुराने छेख मिलने हे, यह 
अब प्राचीन रूप में ही मिलती है। सामान्य रूप से कह सकते हे कि 
इडोने शियाई भाषाओं में व्यजनों की स्थिरता वर्तमान हें) सस्क्ृत, 
अरबी, पुर्तंगाली, डे, फारसी, द्राविड और चीती आदि भाषाओं के 
शब्द इन भाषाओं में पाए जातें हैं। और दो दो भाषाओ के शब्दों का 
अजीब घालमेल है जेसे शपयन्‍मगमग (जाप), जवाहर-मनिकस 
(रत्न) । सुमात्रा, जावा, बाली में सबंत्र और जावा में विशेष रूप 
से सैकडो व्यक्तियों के और बीसियो स्थानों के नाम सस्कृत से बने 
हुए मिलते हे--तोएरकत (सूर्यहुकृत), जोन्यकते (अयोच्याक्ृत), 
ओोर्मा (ब्रह्मा), बोनोस्ोगा (वतसभा), किरशोएस्लेक (वीर पुस्तक"), 
बोएदिदर्स (बुद्धिषर्म), जसविदरद (यश्ञोविदरध), सोकनों (सुकर्ण)। 
ग्नती में दशाम नियम है। समभिहार के लिए कभी कभी शब्द का कई 
बार अभ्यास कर दिया जाता है, जेसे--हयि (बहुत) स श्यि-इसि- 
इग्रिड्गि (बहुत्त बहुत अधिक) ! किपियाँ भारतीय (देवनागरी), 
अरबी और रोमन ही प्रयोग में जाती है । 
सलेनेद्ियाई परिवार की भाषाएँ प्रशान्त महासागर के फीजी 
आदि छोटे छोटे द्वीपो मे बोली जाती हे। इस परिवार की कुछ भाषाओ 
में एकक्‍चन के अछावा द्विचन और विवचन भी है। इसमें फीजी 
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की भाषा मुख्य है और इसकी गठन मलाया भाषा से बहुत मिलती 
हैं। गिनती किसी द्वीप में चार पर, कही दस पर और कही कहीं बीस 
पर निर्भर हैं। लायल्टी द्वीप मे बीस और मनुष्य' का द्योतक एक ही 
शब्द होता हे क्योकि मनृष्य के हाथ-परो भे मिलाकर बीस ऊँगलियाँ 
होती है । सर्वेनाम का वाच्य पुरुष को समाविष्ट करने वाला एक रूप 
और व्यतिरिक्त वाला दूसरा रूप होता है। 

पॉलिनेशियाई भाषापरिवार मे माओरी (न्यूजीलेड की), टोगी, 
समोअई तथा हुदाई (हवाई द्वीप की ) प्रधान है। दूसरो की अपेक्षा इस 
परिवार की भाषाओं के बोलने वाले छोग अधिक सभ्य हे। भाषा के 
अध्ययन की दृपिट से भी इन भाषाओं का महत्व है। पॉलीनेशियाई 
भाषाएं मलेनेशिग्म के पुरव और दक्खिन में पाई जाती हैँ। समोआ 
कुक, न्यूजीलेड, हवाई आदि द्वीपो की भाषाएँ इसी परिवार के अन्त- 
गंत है। पॉलीनेशी परिवार का इडोनेशी (मलाया) परिवार से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, पर पालोनेशी में प्राय व्यजनों का छोप पाया 
जाता है, जैसे समछाया का अकर (जड़), न्‍्यूजीलेड की माओरी भाषा 
में अक और हवाई में अञअ पाया जाता हैं| इस परिवार में सयुकत 
(मिश्र) स्व॒रों तथा संयुक्त व्यजनों का नितान्त अभाव है। गिनती 
दक्षम नियम की है। एक्वचन, हिवचन और बहुबचन होतें हे। 
सर्वनाम के भी मलेनेंशिया को तरह दो रूप होते है। पॉलीनेशिया 
की जनसख्या निरन्तर कम होती जाः रही है। 

पायुआई परिवार की भाषाएँ मछाया और पॉलीनेशिया के बीच 
के न्यूगिनी आदि छोटे-छोटे ढीपो की है और अधिकतर योगाःत्मक 
अर्लिप्ट आकृति की है। उपसर्ग और प्रत्यय जडते हैं। उदाहरण 
के छिए न्यूमिती की मफोर भाषा में जम्नफ (में सुनता हूँ), बनम्वक 
(तू सुनता है), #म्नफ (वह सुनता है), सी-स्नफ (वें सुनते हें) 
ज-म्नफत (में तेरी बात सुनता हूँ), सिन्स्नफ्ति (वे उसकी बात, 
सुनते हे) । 

आस्ट्रेलियाई परिवार की भाषाएं आस्टेलिया के सभी प्रदेशों 
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में मूल निवासियों द्वारा बोली जाती हे और एक ही ख्रोत' से' निकली 
है। ये अत मे प्रत्यय जोडने वाली योगात्मक अश्लिष्ट आकृति की हे 
इस कारण कुछ छोग इन्हे द्राविड भाषाओं से संबद्ध समभते थे। इस 
परिवार की टस्मेनिया भाषा अब समाप्त हो चुकी। और भाषाएँ 
भी जगली जातियो की हूँ। यूरोपीय उपनिवेशों के कारण इन मूछ 
सतिवासियों का जीवन सकटमय हैँ और पश-पक्षियों की तरह ये दिन- 
प्रति-दिन मौत के गड़ढे मे गिरकर विलुप्त होते जाते हे। सारे आस्ट्रे- 
लिया महाद्वीप की जन-सख्या अस्सी छाख हे, इसमें ये मृल निवासी 
कंबल पचास साठ हजार रह गए है। 


६ अफ्रीका चक्र 


इस महाद्वीप में वृजमेन (गुल्म निवासी) परिवार, बाटू परिवार, 
सूडान परिवार तथा सामी-हामी परिवार की भाषाएँ वोली जाती 
हे । 

अमरीका चक्र की भाषाओं की अपेक्षा अफ्रीका चक्र के मूल- 
निवासियों की भाषाए अधिक उन्नत और समृद्ध हे। इस चक्र में समस्त 
उत्तर प्रदेश में सामी भाषाओं का आधिपत्य प्रायः दो हजार वर्षो से 
रहा हैें। और इबर दो-तीन सौ साल से दक्खिन के कोने पर और समस्त 
पच्छिमी किनारे पर यूरोपीय जातियो ते कब्जा करके इन मूलनिवासियों 
को महाद्वीप के भीतरी भागों की ओर खदेड दिया है। सभ्यता का 
प्रकाश लाने वाली इन सामी और यूरोपीय जातियो न इन पूर्व निवा- 
सियो को भेड-बकरी से ज्यादा नही समका। समस्त अफ्रीका में ये 
आदि निवासी अब भी इस गई-गुजरी हालत में करीब दस करोड! के 
है। इससे अमरीका चक्त के ठेढ़ करोड की तुलना से ही यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि इन अफ्रीका वालो मे अधिक स्थामजकति 
हैं। अनुमान किया जाता हैं कि पिछले चार-पॉच सौ सालो में इन 
आदि निवासियों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुए। आज अफ्रीका 
यूरोपीय साम्राज्य के चगुल में है। विविध राष्ट्र छूट-खसोद कर रहे 
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है। बढिया वढिया उपजाऊ धरती छीन रक्‍छी है, सारा व्यापार हथिया 
लिया है। इस व्यापार के फ्लस्वरूप कुछ मिश्रित भाषाएँ, नौग्रो 
इज्धलिश, नीग्रोपुर्तगाली, नीग्रोफ़ेंच आदि विशेष काम में छाई जाती 
है। उत्तर और मध्य भाग में अरबी का बोलूबारा है। उसको छोड 
क्र अफ्रीका की भाषा हडसा भी प्राय अधिकाश अफ्रीका क्षेत्र मे बोली 
और समभी जाती हैँं। यरोपीय भाषाएँ तो हे ही । 

बुशमेन परिवार--बुशमेन जाति के लोग दक्खिनी अफीका के 
मूल निवासी समझे जाते हे, इतकी वहुत-सी बोलियाँ हे। ग्रामगीतो 
और ग्राम-क्थाओ को छोड कर कोई साहित्य नही। आकृति की दृष्टि 
से ये भाषाएँ अत में प्रत्यय जोडने वाली योगात्मक अश्लिप्ट अवस्था 
में है। इनके कुछ लक्षण सूडान परिवार की भाषाओ से मिलते हे और 
कुछ वादू परिवार की जुलू भाषा से। सभव है कि जुलू की ध्वनियों 
पर इस परिवार की भाषाओं का असर पडा हो। बुहामेन में क्लिक 
ध्वनियाँ छ हे--दन्त्य, मर्घन्य, पाश्विक, तालव्य और ओप्दूय। इन 
भाषाओ मे लिंग पुरुण्त्व और स्त्रीत्व पर निर्भर न होकर प्राणिवर्म 
अप्राणिवर्ग पर अवकबित है। इस बात में द्राविड भाषाओं के चेतन 
और अचेतन लिंग से समता हैं। बहुबचन बनाने के बहुतेरे ढंग हे 
जिनमे अभ्यास मुख्य है । 

होटेंटाट भाषाएँ भी बुशमैन के अन्तर्गत समझी जाती हू, यद्यपि 
बुग़मैन ज्ञायद अधिक प्राचीन है। होठेटाठ पर हामी भाषाओं का 
प्रभाव पडा है। अनुमान है कि' किसी समय होटेटाट जाति वाले बहुत 
दूर तक फैले हुए थे और हामी के निकट तक पहुँचे थे। होटेटाट गब्द 
प्राय एकाक्षर होते है। तीन (एक, द्वि, वहु) वचन होते हैं। उत्तम 
पुरुष के द्विवचन और बहुवचन के सर्वेनाम के दो रूप, वाच्य-समावेशक 
और व्यतिरिक्‍त पाये जाते हे । 

बाटू परिवार---ये भाषाएँ थराय सारे दक्खिनी अफ्रीका में सूमध्य 
रेखा के नीचे के हिस्से में बोली जाती है। पूरब में ५० डिगरी देशातर 
रेखा तक यही हैँ। इनके दब्खिन पच्छिम में होटेटाट और बुशमैन हे, 
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और उत्तर में सूडात परिवार की विभिन्न भाषाएँ। होठेटाट के उत्तर 
में इनके बोलने वाले अन्ध महासागर तक फैले हुए हे। इस परिवार 
में करीब १५० भाषाएँ है जो तीन समूहो मे घाँठी जाती हे -- 

पूर्वी--प्रधान भाषाएँ काफिर और जुल्‌ 

मव्यवर्ती--प्रघान भाषा सेसुतो 

पच्छिमी---प्रधान भाषा कॉगो 

इन भाषाओं में कोई साहित्य नहीं। जजीबार और पडोस के 
समुद्र तट की भाषा स्वाहिली में अरबी लिपि से लिखे कुछ लेख मिले 
है। इसके अलावा इन भाषाओ का ज्ञान हमे पादरियों की बचाई रोमन 
लपि मे छिखी किताबों से ही मिलता है। अनुमान है कि बाद ने पूर्व- 
वर्ती होटेटीट को मार भगाया और अब मेंग्रेजी, डःच आदि का स्वय 
शिकार बन रही है। 

बाटू भाषाएँ परस्पर सुसबद्ध है और यागात्मक अश्लिप्ट आकृति 
की हैं। इनका प्रधान लक्षण उपसर्ग जोडकर पद बनाने का हैं, अत 
मे भी प्रत्यय जोडकर पद बनाए जाते है पर उपसर्गा की अपेक्षा कम । 
उदाहरण के लिए काफिर भाषा मे तन्द-अ (प्यार), तन्द-इस (प्यार 
कराना), तन्दू-अबन (परस्पर प्यार करना), तन्दू-इसन (परस्पर 
प्यार कराना), तन्दू-एक (प्यार किया जाना) इस तरह के पदो में 
और उराल्‍हू-अल्ताई अथवा द्राविड परिवार को भाषाओं की रचना 
में कोई अन्तर नहीं दिखता। परल्तु साधारण रीति उपसर्ग जोडसे 
की है, जैसे काफिर में ही सम्प्रदान कारक का अर्थ कु उपसर्ग से निकछता 
है--कृति (हमको), कुनि (उनको), कुंजे (उसको), बहुवचन--- 
अब-न्तदु (बहुत से आदमी), उम-न्तु (एक आदमी ), व्यब-न्तु (आद- 
मियो से) । बाटू भाषाओं में एकवचन के लिए भी उपसर्ग रूणता है। 
काफिर में उम्‌-, उ- इलि-, इन्‌-, इसि- उलु- से एकबचन और इन्ही 
के वजन पर क्रम से अब-, ओ-, ३-५ अम-, हजिन, इजि- से बहुबचन 
का बोध होता है। वाटू भाषाओं का दूसरा प्रधान छृक्षण व्वनि- 
सामजस्य है, यथा--- 
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(आदमी हमारे सुन्दर छूगते है हम उन्हें प्यार करते हे) 

यहाँ एकवचन के उपसर्ग उसु के वजन पर और शब्दों में भी 
सामजस्य के लिए व्‌, ओमु- उच- म्‌- उपसर्ग ऊछूगे हे और बहुबचन 
में अब- के वजन पर ब., अब वय- और ब- लगाए गए है । यह ध्वनि- 
सामजस्य उपसर्ग के अनुकूछ होता हें और उराल-अल्ताई परिवार 
के स्व'-सारजस्य से भिन्न है। बाटू भाषाओं का तीयरा लक्षण लिग 
का नितानत अभाव है--सर्वनामी से भी नहीं मिल्ता। 

बाटू भाषाएँ सुनने में मधुर होती है। सभी झज्द स्वरात होते 
है। सयुक्त व्यजनों का अभाव-सा है, केवल' अनुनासिक के बाद ही 
व्यजन का सयोग होता है, या यू, व्‌ के साथ इसीलिए अन्य भाषाओं 
से उधार लिये शब्द भी बदल जाते हें---ऑं० क्राइस्ट> बॉ० किरिसित | 
स्वर-विभिन्नता से अथ-विभिन्नता बहुधा प्रकट की जाती है, जेस--- 
होफिनलला (बॉधना), कितु होफिनॉल्ला (खोलना)। 

सूडान परिवार---इस परिवार की भाषाएँ अफ्रीका महाद्वीप में 
भूमध्यरेखा के उत्तर मे बराबर पच्छिम से लेकर पूरव तक फेली हुई 
है। इनके उत्तर में हामी परिवार की भाषाएँ हे। इस परिवार में कुछ 
४३५ भाषाएँ हैं जिनमें से केवल पॉच-छ ही छिपिबद्ध पाई जाती है । 
मुख्य भाषाएँ नीग्रोसेनेगल समूह की बाई, नीग्रोकमेलल की मोस और 
कनूरी हाउसा तथा प्यूली हे। नूबी के काप्टी लिपि में छिखे हुए चौथी 
से सातवीं सदी तक के लेख मिलते है। इत भाषाओं की आकृति मुख्य 
रूप से अयोगात्मक है। एकाक्षर धातुओं के अस्तित्व और उपसर्भों 
और प्रत्ययों के मितान्त अभाव के कारण चीनी भाषाओों की तरह 
यहाँ भी अर्थ का भेद सुरो द्वारा माठम होता है। शब्दों में लिग नही 
होता, ज़रूरत पडने पर सर और मादा के बोधक दाब्दो द्वारा लिये 
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दिखाया जाता है। बहुबचत का भाव साफ-साफ इन भाषाओं में नहीं 
ऋलकता। उसका बोध कही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम (हिन्दी वे, 
उन्हे के समानार्थक) को सज्ञा के साथ रख कर कराया जाता है, और 
कुछ भाषाओं मे स्वर की मात्रा दीघे कर देने से भी (जैसे रोर -- 
जगल औह रॉर --बहूत से जगल ) हो जाता हे। वाक्य ज्यादातर एक 
सज्ञा और एक क्रिया के छोटे-छोटे होते है, जेसे वह जहाज से मम्‌द्र में 
कद पडा' इस वाक्य का बोध तीन वाक्यों बह कूदा, जहाज छोडा, 
समुद्र में गिरा" से कराया जायगा। सडात भाषाओं में एक तरह के 
मुहाविरे होते हे जिन्हें व्वनिचित्र, शब्दचित्र या वर्णनात्मक क्रिया- 
विशेपण कह सकते है। उदाहरण के लिए ईब भाषा में जो धातु का 
अर्थ चलभा होता है और इससे कई दर्जन मुहाविरे बनते है, जैसे 
जोकक (सीधे चलना), जोत्यत्य (जल्दी-जत्दी चलना), जोसिस 
(छोटे-छोटे कदम रखकर चलना), जो त्यो त्यो (लम्बे आदमी की 
चाल चलना) जो लुभो लुमो (चूहे आदि छोटे जानवरों की तरह 
चलना ) । 

सुडान परिवार में चार समूह हे--सेनेगल भाषाएँ, ईव भाषाएँ, 
मध्य अफ्रीका समूह, और नील नदी के ऊपरी हिस्से की बोलियाँ। 
इनमें पहले समृह की बोलोफ़ और दूसरे की ईब मुख्य है। 

सूडान और बादू दोनो परिवारों मे कुछ समान लक्षण पाए जाते 
हैं। दोनो में सज्ञाओ को विभिन्न गणों में विभक्‍त करते है। इस 
गण-विभाग के अभाव में सज्ञा और क्रिया का भेद केवल शब्द के वाक्य 
में स्थान से ही माट्म होता है। सुर भी दोनो में प्राय मिलता है। 

सामी-हामी परिवार---इजीछ में दिए गए आर्यान के अनुसार 
हजरत नौह के सबसे बड़े पुत्र सेम एथिया के दक्खिन-पच्छिम भाग के 
बहुत-से छोगो---अरब, असीरिया और सीरिया लिवासियो---के आवि- 
पुरुष थे। यहूदी लोग भी इन्ही के भाईबन्द थे। सेम के छोटे भाई 
हम अफ्रीका के बहुतेरे देशों के तिवासियो--मिख्रवालों, फोनीशियम, 
इथियोपियन कन्नानाइट आदि छोगो --के आदि पुरुष माने जाते है 


विविध भाषापरिवार २८३ 


इन्ही दो भाइयों के नाम से इस , परिवार के दोनो भागों के नाम पडे 
ह। हासी भाग की भाषाएँ सारे उत्तरी अफ्रीका में फैली हुई है और इन 
भाषाओं को बोलनेवाली कुछ जातियाँ दक्खिन और मध्यवर्ती अफ्रीका 
में भी घुमती चली गई है। सामी माग की भाषाएँ मुख्य रूप से एजिया 
में बोली जाती हैं पर उसकी प्रधान भाषा जरवी ने सारे उत्तरी अफ्रीका 
में भी घर कर लिया है। पच्छिम से मोरक्‍कों से लेकर पूरब मे स्वेज़ 
तक तथा सारे मिस्र में यही मर्वेसर्या हैं। अल्जीरिया और मोरक्को 
की राजभाषा अस्बी ही है। कार्थेज, तया हब्श देश में भाभी परिवार 
की भाषाएँ बहुत प्राचीन काछ से रही है । ह॒त्णी राजभाषा सामी है। 
ओर कई सामी भाषाएँ और बोलियाँ यहाँ बोली जाती हैे। 

कुछ भाषाविज्ञानी हामी को सामी से विभिन्न परिवार की मानते 
है पर दोनो में साम्य के लक्षण इतने जबर्दस्त हैं कि इनको अकूम-अछूग 
परिवार न मानना ही ठीक होगा। दोनों के सवेनाम एक ही स्रोल से 
निकले हे यह स्पष्ट ओर विवादहीन है सज्ञा के बहुवचन के प्रत्यय 
दोनो में एक ही से है और उनका उदगम समान है, -त प्रत्यय दोनों में 
स्त्रीलिग का बोध कराता है। दोनों मे लिगभेद भी पाया जाता है 
और क्रियापद बनाने में दोनो में का की अपेक्षा क्रिया की संपूर्णता- 
जपूर्णता का अधिक महत्व है। इन महत्वपूर्ण लक्षणों के कारण दोनो 
को एक ही परिवार के दो भाग मानने के पक्ष में भाषाविज्ञानी अधिक 
हैं! सामी परिवार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ति-व्यजनधातु ओर 
स्व॒ख्यत्यय से रूपनिर्माण, हामी मे नहीं पाया जाता। पर इसका 
समाधान इस बात से हो जाता है कि दोनों हजारों बरस पहले अछूस 
हुई। सम्भव हैं कि मिस्र आदि देशो की मूल भाषाओ के प्रभाव क 
कारण हामी से यह महत्वपूर्ण लक्षण हट गया हो । 

इस परिवार के हामी भाग के पॉच मुख्य लक्षण हूँ -- 

(१) पद बनाने के लिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनो लगाये जाते है । 
पद्म देने के लिए सज्ञाओं में उपसर्ग रूगतें हे और क्रियाओ मे ग्रत्यय ॥ 
प्रेरणर्थंक, समभिहार आदि प्रक्रियाएँ मौजूद हे और सस्कृत के आत्तमनें- 


स्टोर सामान्य भाषाविज्ञान 


पद के वजन की भी प्रक्रिया हे। समभिद्ार में धातु के अभ्यास के 
आधार पर रूप बनते हे---जेसे सोमालो भाषा में लब्‌ (तह करना) 
लब्‌ लब्‌ (बार-बार तह करना), गोह (काठना) योगोह (दुकठे- 
टुकड़े कर देना), गल (भीतर जाना), यलि (भीतर रखना)। 

(२) क्रिया के काल का बोध उतना नहीं होता जितना कार्य 
के पूर्ण हो जाने या अपूर्ण रहने का---एक में परिणाम तक पहुँच हो 
जाती है दूसरी में नहीं! 

(३) आययंभाषाओं की तरह लिगभेद पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर 
निर्भर न होकर कुछ और ही आधार पर आशित है। सामान्यरूप 
से यह कह सकते है कि बडे और शक्तिणाली जीव और पदार्थे (तलू- 
वार, बडी मोटी धास, बडी चद्रान, हाथी, नर हो या मादा, आदि 
के बोधक शब्द) पुल्लिग में तथा छोटे और निर्वल जीव और पदार्थ 
(बाक्‌, छोटी घास, पत्थर, खरगोश आदि के बोधक शब्द) स्तीलिंग 
में होते हैं। छिगो का भेद शब्द की प्रथम ध्वनि से होता है-- 
पुल्लिग कठय से और म्त्रीछिंग दन्त्य से। उदाहरणार्थ गल्‍्ल भाषा 
में कक (तेरा) तते (तेरी), सोमाछी में पुल्लिग के पूर्व कि अव्यय 
लगता है और स्त्रीलिग के पूर्व ति। 

(४) हामी की केवछ एक भाषा (नासा) में हिवचन मिलता 
हैं अन्यों में नही। बहुबचन बनाने के भी कई ढग है। अनाज, बाछू, 
धांस आदि छोटी चीजो को समूह-स्वरूप, वहुबचन में ही खखा जाता 
है और यदि एकत्व का विचार करना हाता है तो प्रत्यय जुडता हैं, 
जैसे लिस (ऑस ब० ब०), लिस (एक आऑसू), बिल (पतिंगे), बिल 
(एक पतिंगा)। 

(५) हामी भाषाओं का एक विचित्र लक्षण बहुबचन मे लिगभेद 
कर देता है। इस नियम को अ्र्वाभिमुख कहते हे, जेंसे सोमाली में 
होयोदि (माँ), (स्त्री०) होयो इन-कि (याताएँ), (पुँ०) लिबिहिल 
(शेर) (पु) लिब्सिल्योदि (ब्नहुत से शेर) (स्त्री०)। बहुत मे 


च्ड 


शोर स्त्रीलिंग में और बहुत-सी माताएँ पुत्लिग में ! 
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हामी भाषाओं में विभक्तिसूचक प्रत्यप नही पाए जाते। सजा और 
विज्षेपण के बचन और लिग का भेद करने के लिए तथा मध्यम और 
अन्य पुरुष का बोध कराने के लिए प्रत्यय जोडे जाते हे--जैसे मिस्री 
में सोनू (भाई), सोच (भाई व० व०), सोनन्‍्त (वहिन), उओनक 
(तू० पुँ० है) उच्चोन्त्‌ (तू स्त्री० है.) उच्लोन्क (वह पुँ० हैं), उओ- 
नूफ्‌ (वह स्त्री० हैं )। 

हामी भाषाएँ परस्पर काफी भिन्न हे पर सर्वेभाम, तू स्वीलिंग 
आदि, एकता-सूचक छक्षण हे ही। हामी की मुख्य प्राचीन भाषाएँ 
सिल्ली और काप्टी यी। मिली भाषा के लेख छ हजार वर्ष पूर्व तक के 
मिलते हें। इसके दो रूप थे, एक वर्मग्रथो का और दूसरा जनसाधा- 
रण का। जनसावारण की मिस्री की ही एक' भाषा काप्टी है जिसके 
ई० दूसरी से ८वी सदी तक के लिखे लेख और ग्रथ, विज्येषकर ईसाई- 
मत-प्रचारक ग्रथ,मिलते हेँ। यह१६वीं सदी तक बोॉलचाल में थी, 
अब केवल साहित्य में पाई जाती हे। वर्तमान भाषाओं में हब्श देश 
की समीर पूर्वी अफ्रीका के कुशी समूह की, सोमालीलेड की सोमाली, 
और लीबिया की लोबी (या बबर) प्रसिद्ध हे। वतेमान काल की 
मिस्त्री भाषा गठन में बडी सीधी-सादी है। उनको धातुएँ (मूल जब्द 
कुछ एकाक्षर और कुछ अनेकाक्षर है। विभक्तियों के लिये प्रत्यय 
नही जुडते। 

कुछ भाषाविज्ञानी बुझ्मेन भाषावर्ग को भी (लिग्रभेंद के लक्षण 
के कारण ) हामी परिवार से शामिल करते है पर यह ठीक नही । 

सामी-हामी परिवार की सामी शाखा का विचार अगले अध्याय 
में किया जायगा। यूरोप और एशिया मे उराल-अत्ताई, चीनी, सामी, 
काकेशी, द्राविड तथा आये परिवारों के अलावा कुछ असबद्ध भाषाएँ 
भी हैें। इन सबका भी विवेचन अगले अव्याय से होगा। 


लीसवों अध्याय 
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सामी भाषाओ के मुख्य लक्षण ये है -- 

(१) अ्थेनत्व का बोध करानेवाला शब्द का भाग धातुरूप, 
त्रिव्यजनात्मिक होता है। यह तीनो व्यजन तथा पनका कम स्थिर 
रहता है। इन व्यजनो में स्वर जोडकर पद बनाए जाते है। इस प्रकार 
संबध-तत्व का काम प्राय सवर्शि में इन स्वरो द्वारा ही छिया जाता 
हैं। उदाहरणार्थ -- 

कत्त (मारना), कत्ब (लिखना) दर जू (चोट पहुँताना), 
व्‌ जदू (पा जाना), कतूलू से कंतल (उसने मारा), कुतिल (वह 
मारा गया), (य-) क्तुलु (वह मारता है), कातिल (मारनेवाला,) 
रत्लू (बरी), किताल (परस्पर वध ), म्कतूलू (मारा हुआ) आदि। 

(२) सबध-तत्त्व का भाव इन स्व॒रों के जल्णवा उपसर्ग और 
प्रत्यय जोडकर भी प्रकट किया जाता है। प्राय क्रिया के रूपो की सिद्धि 
करने के लिए इनका इस्तेमाल होता हैं। उदाहरणार्य अरबी भाषा 
में अक्तव (प्रेरणार्थक, उसने लिखवाया), तंवतंब (उसने परस्पर 
लिखा ), ग्वकतब (लिखा गया), इकवतब (उसने दूसरे से बोला 
हुआ लिखा ), इस्तक्तब (उसने किसी से लिखने को कहा) । 

सामी भाषाओं में एक-एक ही उपसर्ग और प्रत्यय जोडा जा सकता 
है, आये परिवार फी भाषाओं की तरह प्रत्ययो और उपसर्गों के ढेर 
के ढेर एक धातु के साथ नहीं लगाए जा सकते। 

(३) सामी भाषाओं मे लिग-भेव होता है और स्थ्रीभ्रत्यय 
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(-त्‌ या अत्‌) जोडकर स्त्रीलिग शब्ठ बनता हैं! उदाहरणार्थ अमीरी 
भाषा में मलक (राजा), मलकत्‌ (रानी), अरबी में इब्नू (बेटा) 
बिन्त्‌ (बेटी) | इसी ते का यहूदी भाषा में विकास व> है सिल्‍्ता है 
और अरबी में € (मलकह ) । 

(४) आये भाषाओ के समास के वजन की कोई चीज सामी 
भाषाओं में नहीं मिलती। समास-सी कोई ज़रा-सी चीज व्यक्ति 
वाचक सज्ञाओं (बेन-जगिन मलिक-ह-इजराण्ल) में मिलती है। यहाँ 
पदक्रम आर्य भाषाओ से बिल्कुल उल्ठा है, यह स्पष्ट दीखता है। 

(५) सज्ञा की तीन विभक्तियाँ प्राचीन मामी भाषाओं मे 
मिलती हे--कर्ते, कर्म ओर सबध (जैसे अब्दू, अब्दी, अब्दा) जो 
प्रत्यय जोडकर बनती यी। पर वर्तेमान भाषाओं में ये छुप्त-सी हे। 
अब उपसर्ग जोड़कर काम निकाला जाता हे। प्राचीन सामी में एक- 
वचन, द्विवचन और बहुबचन भी प्रत्यय जोडकर बनते थे। 

(६) सामी भाषाओं में दो काल होते हे---एक पूर्ण दूसरा अपूर्ण । 
सज्ञा या विशेषण में स्वनाम जोडकर क्रिया का बोध कराया जाता है-- 
अपूर्ण मे उपसर्ग-स्वरूप और पूर्ण से प्रत्यय-स्वरूप त-क्तुलु (बह मारती 
है), न-कतुलु (हम मारते है) किन्तु कतलूअत (उसने सारा), 
कतलू-ना (हमते भारा) | मध्यम पुरुष ओर अन्य पुरुष की क्रिया में 
लिग-भेद भी किया जाता है--कतल (उस पुँ० ने मारा), कतलत्‌ 
(उस स्त्री ने मारा ), यक्‍्तुलु (वह मारता है) वम्तुल (वह मारती हे), 
कतब्त (तू मर्द ने लिखा), कंतक्ते (तू औरत ने 'छिखी ) । 

सामी भाषाएँ परस्पर एक-दूसरी से बहुत भिन्न नहीं है। कमवद्ध 
त्रिव्यजनात्मक भाग ने भाषा को एक स्थिरता-सी प्रदान कर दी है, 
यद्यपि अस्थिर स्व॒रों के कारण भाषा सयोगावस्था से बराबर वियोगा- 
वस्था की ओर बढती रही हे! कुछ छब्दों मे वातु चिव्यजनात्मक 
नहीं मिलती (कुल--बोली; काल--वहू बोला) । पर प्राय ऐसे 
सभी छाब्दो में त्रिव्यजन से वातु द्विव्यजन हुई है, ऐसा अनुमान किया 
जाता है (कं व्‌ लू>क लू )। तब भी कुछ शब्दों (यथा, अच्ब- 
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पिता, ३० चू--बेटा, य० जाद--हाय ) में ध्वनिधिकास भी धातु की 
दिव्यजनात्मकता का कारण नहीं दे सकता। 

संसार की भाषाओं में सामी भाषाएँ बड़े महत्त्व की है--इनकी 
महत्ता यदि कम हैं तो केवल आर्य भाषा-परिवार से। वरतुत्त आय॑ 
चीनी और साम्ी यही तीत भाषा-परिवार ससार की सभ्यता के 
हजारी वर्षा से माध्यम रहे हे । 

सामी परिवार को पहले दो वर्गों में बॉट सकते हे--(क') पूर्वी 
और [(ख) पच्छिमी। ओर फिर पच्छिमी को उत्तर-पच्छिमी 
ओर दक्खिन-पच्छिमी में। 

पूर्वी सामी की भाषा अफ्कदी प्राचीन बेबिलोनिया (ब्ावेरु) 
और असीरिया में बोली जाती थी। इसका इतिहास ३८०० ई० पू० 
तक का मिलता हैं। प्रो० सेयस के मतानुसार इसका' सस्कृत भाषा 
का-सा महत्त्व है। बावेरु के पतन (५२६ ई० पु०) के बाद अरमी 
भाषा ने अक्‍्कदी का स्थान ले डिया। 

उत्तर-पच्छिमी वर्ग की प्राचीन भाषाएं फोमीशी, यहुदी और 
अरसी रही है। फोनीशी के लेख ९०० ई० पृ० तक के मिलते हे। 
एशिया के भूमध्य सागर के किनारे इसका निवासस्थान था। यहाँ से 
यह उत्तरी अफ्रीका से पहुंची । इसके बोलने वाले बड़े व्यापार-कुशछ 
थे और अनुमान है कि लिपि के प्रचार में इनका अच्छा खासा हाथ 
रहा हैं। इस भाषा को अरभी ने समाप्त कर दिया। यहूदी फिलि- 
म्तीन में बोली जाती थी और उसका प्राचीन रूप हमे इजील के प्राचीन 
भाग से मिलता हैं। अनुमान हैँ कि इसके कुछ अश इंसा से पूर्व एक 
हजार वर्ष तक जाते हैं। ई० पृ० पाँचबी सदी मे इजील ग्राचीन के 
भाग का सम्पादत हुआ जिसमें भाषा भी परिवतित हुई होंगी। 
लेखो आदि के परीक्षण से पता चलता है कि अरभी उत्तरी मेसो- 
पोर्टमिया में बोली जाती थी। यही से वह सीरिया और चैत्डिया 
में फँछी और करीब ८०० ई० प्‌ृ० में इस सारे प्रदेश की भाषा बने 
बेटी । इत तीच के अछावा इस वर्ग की भाषा सीरी भी है जो सीरिया 
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में १००० ई० तक बोली जाती थी। तब अरबी ने उसे 
मार भगाया। 

दक्खिन-पच्छिम वर्ग की सर्वप्रधाव भाषा अरबी है। अरब 
देश के दक्खिन भाग के कुछ रूख ईं० पू० आठवी सदी के मिलते हे. 
और उत्तर भाग के दूसरी सदी तक के | पर इस देश की मध्य भाग की 
भाषा ही प्रमुख रही है। इस मध्यवर्ती भाषा के लेख, ग्रत्थ आदि 
ईसवी चौथी सदी के पहले नहीं जाते! महम्मद साहब और उनके 
धर्म इस्लाम के आविर्भाव के पूर्व, अर्थात्‌ ईं० सातवीं सदी के पहले 
भी, इस भाषा में अच्छा खासा साहित्य या। कुराननरीफ इसी 
भध्यवर्ती अरबी मे हे और उस ग्रन्थ की साहित्यिक खूबियों से अनुमान 
होता है कि इस्छामधर्म के प्रचार के पूर्व भी अरब में साहित्य-सेवा 
होती थी। कुरानशरीफ ने अरबी में अद्वितीय जोग भर दिया और 
उन्होने सारे संसार में इस्लाम धर्म के प्रचार की ठानी। फलस्वरूप 
अरबी भाषा बहूत देशो में फेल गईं। अरबी आज मारे अरब, उत्तरी 
अफ्रीका और उत्तर-पच्छिमी अफ्रीका में बोली जाती हे। माल्टा मे 
भी यही बोली जाती है। एक समय स्पेन में सर लोग भी इसी को 
बोलते थे। फारसी, तुर्की और हिन्दुस्तानी की उर्दू शेठी पर इसका 
बडा प्रभाव पडा है। विज्ञाम और भूगोल संबंधी, योरोपीय भाषाओं 
के बहुतेरे शब्द (अल्जेबग, सिफर, जीरो, मेंगजीन आदि) अरबी 
भाषा के हे। बोलचाल की वर्तमान अरबी भाषा अयोगावस्था की, 
और बहुत सीधी सादी हूँ। कुरान की भाषा का विकसित रूप होते 
हुए भी यह उस भाषा से भिन्न है, ओर केवल कुरान को पढने के 
लक्ष्य से अरबी सीखने वाले लोग वर्तमान अरब की विचारधाराओं 
से बहुत दूर रह जाते है। 

अबीसीनिया (हब्श) देश की भाषा हब्शी, सामी ही की एक 
शाखा हैँ, जो प्रागेतिहासिक काल में छाल्सागर को पार कर वहाँ 
पहुची | गठन में यह हामी और यामी के बीच की हैे। इसमें इजीलू का 
अनुवाद (गौज़् बोली मे किया हुआ ) ईसवी चौथी सदी का मिलता हे। 
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उराछू-अल्ताई समुदाय 


इस समुदाय की भाषाएँ बडे विस्तृत भू-भाग में फेली हुई हे। 
वस्तुत क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से आर्य परिवार के बाद इसी का नम्बर 
आता है। ये भाषाएँ पश्चिम मे तुर्की हगेरी और फिनलेड से लेकर 
पूर्व में ओलोटस्क सागर तक और दक्वित में भूमव्यसाथर से उत्तर 
में उत्तरी महासागर तक पाई जाती है। परिवार की भाषाओं में 
जो परस्पर साम्य पाया जाता हैं वह इस समुदाय के भाषा-समहो में 
भी परस्पर नहीं मिलता, इसीलिए बतंसान-कालिक भाषा-विज्ञानियों 
का विचार इनको दो अलग-अछूग परिवारों में बाठता है--(१) 
उराल परिवार और (२) अल्ताई परिवार । 

अनुभान है कि' उराल और अत्ताई दों पर्वत वे मुख्य स्थान थे 
जहाँ से इन परिवारों की अतर्गेत भाषाएँ इधर-उधर फैली। उराछ 
परिवार में दो भाषा समूह (फीसी-उग्नी और ससोयेदी ) तथा अत्ताई 
में तीन (तुर्की, मज्भोली और तुगूज्ो) माने जाते हे। इन दोनों एरि- 
वारो में दो तीन ऐसे लक्षण हु जिनके कारण ही इनकी अतर्गत भाषाएँ 
एक सम्मिलित परिवार की समझी जाती थी--- 

(क) पदों की सिद्धि के लिए यौगिक प्रतिक्रिया सवंत्ञ मिलती हैं। 
इसके द्वारा स्थायी मूल (बातु) में एक या अनेक अस्थायी भ्रत्यय 
एक के बाद एक जुडते जाते है। सभी समूही में यह प्रक्रिया है ही, 
पर कुछ मे अहिलष्ट योगिक से भाषाएँ इलेष की ओर बढती गई हे। 

(ख) स्वर की अनुरूपता सभी समूहों की भाषाओं मे मिछती 
है। इसके द्वारा प्रत्ययो के स्वर, घातु के स्वर के अनुरूप गुरु (भारी) 
या लघ॒ (हत्के) कर दिये जाते ह। तुर्की भाषा के उदाहरण बज्‌ 
से यजमक और सेव से सेव मेक पहले दिये गए है। पर स्वर की इस 
प्रकार की अनुरूपता कुछ इन्ही भाषाओं की विद्येपता नहीं है, बाँद, 
परिवार में भी यह मिलती है। और फिर यह अनुरूपता भी कुछ 
बहुत पुरानी नह्ठी है। 
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(ग) शब्दों में सबध-वाचक सर्वतामों का! प्रत्ययरूप जोड़ना भी 
इन भाषाओं की एक विशेषता है। पर यह भी सामी आदि भाषाओं 
में पाई जाती है। कुछ विद्वाल' सामी परिवार की प्राचीन भाषा 
अक्कदी को यौगिक होने के कारण उराल-अल्ताई सझदाय में छा धरते 
हे पर यह ठीक नहीं। 

इसके अलावा इन दो परिवारों में परस्पर शव्दकोष और ध्वनि- 
समूह का कोई साम्ण नही मिलता। ऐसी एरिस्थिति में इतको अलूग- 
अलूग परिवार मानना ही युक्ति-सगत जान पडता है, 

उराल परिवार मे फीनी-उग्री समृह में सारे फिनलेड और स्वीडेन 
के उत्तरी भाग को फीनी (इसे सुओमी भी कहते है) और एास-पडोस 
की बोलियों हें। वह वलगा तदी के ऊपर और मध्यमाण के उमयतट्वर्ती 
देशो में बोली जाती हे और कुछ साइवेरिया की ओवी नदी के तटवर्ती 
देश में। इनके अलावा हगेरी की सगियार (हग्रेरी) भाषा भी इसी 
समह में सम्मिलित है। फीनी में १६ वी सदी से इधर बराबर साहित्य 
पाया जाता है और यह अब फिनलेड की महत्ता के साथ-साथ स्वय 
साहित्यिक महत्व प्राप्त कर चुकी है। शब्दकोष मे आर्य परिवार के 
बहुत से शब्द सम्मिलित है। मगियार में १८ वी सदी से साहित्य 
मिलता है। फोनी भाषियों की सख्या आधे करोड से और मगियार 
भाषियों की एक करोड में कम हैं। इन दोनों भाषाओं पर जर्मन 
भाषा का बहुत बडा प्रभाव पडा हेँ। व केवल गब्दावछी ही काफी 
ले ली गई हैँ, बल्कि पद रचना भी प्रभावित हुई हे। इन भाषाओं में 
लिगभेद बिल्कुल नहीं पाया जाता। फीनी-उग्री समृह की भाषाओं की 
परस्पर समानता यथेष्ट है। उद्ाहरणार्थ फीनी और मगियार के 
तीन शब्द ले ले-.- 


फीनी मगियार ञअर्थ 
कैसी * केज हाथ 
किवि को पंत्थर 


वेसी विज पानी 
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इसी परिवार के सभोगेदी सम्‌ह में कुछ बोलियाँ है जिनमे से कोई 
भी प्रमुख बत कर भाषा को सत्ता नहीं पा सकी। इस बोलियों के 
बोलनेवालों की सख्या केवल बीस-पच्चीस हजार हे। 

अल्ताई परिवार की भाषाओं को समानता के मुख्य लक्षण ध्वनि- 
साम्य, अक्षरनिर्माण-साम्य तथा शब्दाबली-साम्य विशेष है, पदरवना 
की समानता अपेक्षाकृत कम। लिग किसी से नहीं मसिझता। स्वर की 
अनुरूपता भी सव्वेत्र मिलती है। 

संगोली बोलने वालो की सख्या कोई तीस लाग्व ह। चीन देश 
के उत्तरी भाग में, मचरिया का पश्चिम इनका स्थान है। १३ वी सदी 
तक के लेख मिलते है| साहित्य कोई महत्त्व का नही है। मगोल जाति 
१३ वी सदी में चेंज खा के समय से उर्नति की ओर बढी थी पर जीघ्र 
ही उसकी गति रुक गई । तुगूजी बोलने वालो की सख्या कोई दस लाख 
ही है। इनकी बोलियाँ मचूरिया में और साइबेरिया के मब्य भाग 
में बोली जाती है, न कोई बोली प्रधान हैं और न कोई साहित्य । राज्य 
और भाहित्य दोनो के प्रभाव से मगोली और तृगूजी दोनों का बडा 
गौण स्थान हे, प्रवातता है चीनी भाषा की। अनुमान है कि जंसे 
मुडा भाषाएँ हमारे देश में विलोप की ओर जा रही है, वैसे ही चीन में 
मंग्रोली और तृगूजी । दोनो गठन भें बडी सीधी-सादी हे। कुछ 
विद्वान्‌ तुगूजी के साथ जापानी को शामिल करके अरूग ही भाषा- 
पस्विर मानते है। चीन में साम्यवाद के आधिपत्य के कारण भाषाओं 
की परिस्थिति कुछ बदल रही है। 

अत्ताई परिवार का प्रमुख भाषासमूह तुर्की है, इसको तुर्क-तातारी 
भी कहते है। इसमे कुछ ०८ बोलियों है। तुर्की दण्य से लेकर पूर्वी 
साइबेरिया की छेना नदी तक इनका अस्तित्व है। इनमें छेना तटबर्ती 
याकूत, तुकिस्तान की किरगिज, क्रीमिया के कोसक, रूसियो की 
नोगाइर और तुर्की देश की तुर्की प्रधान है। इन सब में भी नुर्की 
प्रमुख हैं। इसकी साहित्यिक भाषा को उस्मावल्ी कहते है। तुर्की 
समूह की बोल्ियों के बोलने बालो की संख्या कोई वार करोड है। 
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कोई-कोई लेख ८ वी सदी तक के मिलते हे पर साहित्य-निर्माण १४वीं 
सदी से आरम्भ होता है। इस्लाम धर्म के कारण १९ वी सदी तक 
अरबी और फारसी का तुर्की भाषा पर विशेष प्रभाव रहा । पर इधर 
प्रजातन्‍्त्र-शासन के फलस्वरूप तुर्की मे जो जागृति हुई उसके कारण 
तुर्की ने स्वनत्र सत्ता प्राप्त कर छी। और २० वी सदी मे मुस्तफा 
कमालपाशा के नेतृत्व मे अरबी के जव्द बीन-बीन कर हटाए गए 
और उनका स्थान स्वदेशी बब्दो ने ग्रहण क्या। इसके अछावा रोमन 
लिपि स्वीकार कर ली गई और अरवी लिपि निझूल भगाइ गई। 


चीनी परिवार 


हक कि 


इस परिवार की भाषाएँ चीन महादेश के बडे भारी हिस्से में, 
अनाम (कोचिन चीन, कम्बोडिया, ठोनकिन ), थाई देश (स्याम) 
तिव्बत और ब्रह्मा मे बोली जाती हे। वोलनेबालो की संख्या की दृष्टि 
से आर्य परिवार के बाद इसी का नम्बर है। इसमे कई भाषा-समूह 
हे--- (क) अनासी (ख) थाई (भ) तिब्बती-बह्मी और (घ) 
स्वय चीनी । ये सभी समूह एक ही परिवार के माने जातें थे, पर अब 
कुछ विद्वानों को थाई और तिव्वती-बहाी के इसी परिवार के अग्भत 
होने में सन्देह जान पडता हैं। चीनी परिवार की भाषाओ का मुख्य 
लक्षण पदों की एकाक्षरता और व्याकरण का अभाव है। पर अनामी 
की एकाक्षर सामग्री चीनी से वहन कुछ भिन्न हें। थाई और तिव्बती- 
ब्रह्मी में कुछ गव्दो में एकाक्षरता का अभाव है और उपसर्गो का 
अस्तित्व नजर आता है। थाई में तो क्रिया की प्रक्रिया के भी कुछ 
लक्षण हें। परन्तु हमे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनो 
भाषासमृह चिरकाल से भारतीय सस्क्ृति के प्रभाव मे जा गए हैं। 
ब्रह्मा और थाई देश की धर्मभाषा पालि है और तिब्बती में भी ई० 
७ वी, ८ वी सदी से ही सस्कृत और पालि भाषा के बौद्ध ग्रथों का 
प्रछर प्रचार और अनुवाद होने लगा था जो कई सौ साल तक जारी 
रहा। अन्य समूहो में चीनी का प्रभाव अक्षुण्ण रहा। ऐसी परि- 
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स्थिति में बहुत संभव है कि थाई और तिब्बती-बह्मी में चीनी से जो 
भेद दिखाई देता है, वह भारतीय प्रभाव के कारण हो। 

चीनी जनश्रुति के अनुसार चीनी धामिक और इतिहासिक 
साहित्य, कोई चार-पॉच हजार साहू पुराना है और वह व्यवधान- 
रहित गति से चला आ रहा हैं। वहाँ इतिहास लिखें जाने की एक 
प्राचीन प्रथा चली आ रही है, इन इतिहासग्रस्थो को शुकिग कहते है। 
इन ग्रन्थों का जगतठ्मसिद्ध दार्शनिक कतफृशियस ने ईं० पू० छठी 
बताव्दी में सम्पादन किया। बहुत सम्भव हूँ कि उस समय पुरानी भाषा 
में परिवर्तन कर दिए गए हो। तब भी इस साहित्य के द्वारा हमे धोडा- 
बहत भाषा-सबंधी विवरण मिल ही जाता है। पद्म तुकान्त होते थे, 
इसलिए ववनियों के विकसित हो जाने पर भी उनके प्राचीन रूप का 
आभास मिल जाता है। विकास तो अबाघगति से होता ही रहा हैं, 
उदाहरणार्थ प्राचीन तितू, विप्‌ तिकू का वर्तेमानकालछिक उच्चारण 
ऋ्रमण यि, व, ये पाया जाता है। साहित्य के कुछ ग्रथो को जाइल्‍ज 
ऐसे कट्टर यूरोपियन विद्वान भी ई० पू० १८०० का अर्थात्‌ कोई पौने 
चार हजार साल पुराना मानते हे। तिव्बती मे ७ वी' सदी से, ब्रह्मी 
में १? वी से और याई मे' १३ वी सदी से लेख और अ्रथ मिलते हे। 

साहित्य की तरह चीनी लिपि बहुत पुरानी है। लिपि-विकास 
की दूसरी अवस्था (भावात्मक) से यह अभी आगे नहीं बढ पाई। 
इसमे प्रति शब्द के छिए एक अलग ही सकेत है। चीनी भाषा की 
एकाक्षरात्मकता और व्याकरण-हीनता ही शायद इस विकास के 
अभाव का कारण है क्योंकि यदि लिपि ध्वन्यात्मक या वर्णात्मक 
होती तो भाषा में विश्रम की सभावना बढ़ जाती। चीनी लिपि के 
कारण विभिन्न भाषा-समूह जो इस परिवार के अतर्गत हे एक दुंढ़ 
सूत्र मे बधे हुए है। तिब्बती और ब्रह्मी की लिपियाँ भारतीय लिपियी 
से निकली है। 

प्राचीन चीनी भाषा का काल १० वी सदी तक, मव्यकाछीन 
का १० वी से १३ वी तक तथा आधुनिक का १३ वी से इधर माना 
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जाता हूँ। भाषा के लक्षणों के हिसाव से पुरानी और नई भाषा में 
कोई अन्तर नही दिखाई पडता। मुख्य लक्षण ये है--- 

(क्‌) एकाक्षर शब्द 

(ख) शब्दों का अथंवान्‌ और अर्थहीत में विभाग 

(ग) वाक्य में शब्दों के स्थान का महत्त्व 

(घ) सुरभेद का बाहुलय 

(ड) व्याकरण का अभाव 

चीनी भाषा की समस्त पूँजी उसके एकाक्षर शब्द हें। मन्दारी 
बोली सर्वप्रधान है, उसमे कोई सवा चार सौ ही शब्द है, कटनी (केटन 
की बोली ) मे आठ-नौ सौ ही हे। अन्य बोलियो में इसी प्रकार कम या 
ज्यादा शब्द है। पर इनसे प्राय सौ गुने बब्दो की सिद्धि हो*जाती है । 
मन्दारी में ही कोषसबिद्ठित बयालीस हजार शब्द हे। सवाल 
उठता हैँ कि इतनी कम पूजी से इतने अधिक झाब्द कैसे सिद्ध हो जाते 
है ? उत्तर मततोरजक हूँ । यदि केवल यही अक्षर ही होते तो बात असाध्य 
थी, पर साथ ही साथ हूँ सुर-वाहुल्य और अन्य साधन। एक ही 
ध्यन्यात्मकः शब्द येन्‌ के चार अर्थ (घुआ, नमक, आँख और हस ) 
सुरभेद के ही कारण होते हे। यह चार विभिन्न सुरो के कारण ही 
सभव हूं। ब का उदाहरण ऊपर (पु० ७९ पर) दिया गया है। हुओ 
का एक सुर से अर्थ है भला ओर दूसरे से प्रेम। सुर के अलाबा 
दूसरा साधन हँ--दो बब्दो को पास-पास रख कर उन दोनो के सामान्य 
अर्थ का बोध कराना। उदाहरण के लिए, तओं के अर्थ है सडक 
भाण, आच्छादन, अनाज आदि' और लू के सडक, घुमाव, रत्न, ओस 
आदि । अब यदि सडक का बोध कराना हो तो तओलु कहने से 
अभिप्राय सिद्ध हो जायगा। बेन्‌ का अर्थ हैँ आँख पर और भी कई 
एक'। अब यदि आँख का बोच कराना हो तो उसके साथ चिंग (आँख 
का तारा) रख कर आँख का अथे निश्चित कर लेगे। यदि बैन्‌ से 
नमक का बोध कराना हो तो पड (बारीक) वा हेड (मोटा) जोडकर 
अभिप्राय प्रकट कर देगे। 
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चीनी के गब्द अर्धवा्न ओर अर्थहीन इन दो विभागों से बाँटे 
जाते है। अर्थहीन शब्द का कर्तव्य केवछ इतना होता है कि अर्थवान्‌ 
शब्द का सम्बन्धतत्त्व हो जाय या उसकी परिस्थिति निश्चित रूप से 
बना दें। अपने व्याकरण से जो काम उपसर्ग, प्रसर्ग, समुच्चय-बोधक्‌ 
आदि शब्द करते है वही काम चीनी भाषाओं में ये अ्थंहीन शब्द 
देते हं। उदाहरणार्थ' श्थि (का), थ (से), थु (को), लि पर 
त्लृग (से-अपादान ), ता (बहुत), शु (सख्या )। पर इतना ध्यान 
रखता चाहिए कि ये अर्थहीन' शब्द केबल यही काम नही कश्ते। 
ये अर्थवात्‌ भी होते है ओर तब इनका विशेष अर्थ भी होता है। 
उदाहरणाथ त्सि का अर्थ है स्थान, यू का देगा'। कब कौन 
शब्द अर्थदरीव है और कब अथबानू, यह बात ऐेवछ उसके वाक्य 
में इस्तेमाल होने पर सालम हांती हु। अर्थवात्‌ शन्दों का भीदों 
हिस्से है, जीवित और मन । जीवित शब्द किसी क्रिया का जोध 
कराते है और मृत कर्म का। पर यह विभाग भी कोई बहुत 
निरिच्रत नहीं हे । 

चीनी में कोई व्याकरण नहीं मिलता। हम अपने शब्दों को 
संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि विभागों में वाठते हे जौर इस संज्ञा आदि से 
इवतके बिदेष-विशेष प्रयोगो का बोध कराते हे । पर चीनी में एक 
ही शब्द कभी सज्ञा, क्रमी विशेषण और कभी क्रिया आदि का अभि- 
क्षाय सिद्ध करता है और प्रकरण ही इसका निश्चय करता है। ऊपर 
(पृ० १५२ पर) लझी लो का उदाहरण आया है। त का अर्थ प्रकरण 
के अनुसार 'बडा होना बडा, बडाई, बड़ाई से! हो सकता है। स्थु 
का अर्थ भी मरना, मृत, मार डालना कोई भी प्रकरण के अनुक्छ 
समझा जायगा। शब्द का वाक्य में जो स्थान होता हे वही प्राय 
इस बात का निश्चय करता हे। कर्त्ता, क्रिया, कर्म यह पद-क्रम है। 
विश्लेषण विशेष्य के पहले रखा जाता है। उदाहरणार्थ त जिन 
(बडा आदमी) पर जिन्‌त (आदमी बडा है) नन्‍्योंतनि (में तुम्हें 
मारता हुँ] और नित न्यो (तू मुझे मारता है) । 
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कीनी भाषाओ में सुर का जितना प्रयोग मिलता है, ससार की 
अन्य किसी भाषा से नहीं। किसी-किसी चीनी भापा मे आठ सुर साले 
जाते हे, मन्दारी मे छ वर्तमान हे। ऊपर कह चुके है कि इस सुर- 
विभेद के कारण ही चार सवा चार सौ एकाक्षर शब्द प्रयोग में चालीस 
पेतालीस हजार हो जाते हे। यह सुर-विभेद चीनी में प्राचीन काल 
से चला आता हैं। अनमान यही हे कि आज जो समानध्वन्यात्मक 
पर भिन्नार्थ-बोधक जव्द हे वही किसी पूर्वकाल से भिन्नध्वन्यात्मक 
रहे होगे और विकसित होतें-होते समानथ्वन्यात्मक हो गए हे। इस 
विकास के समय ने ही इस सुरब्शिद का प्रादुर्भाव हजा होगा। इसी 
तरह यह सभव है कि ये भाषाएँ हमेशा से ही एकाक्षर नहीं है और 
न इस संपूर्ण अयोगावस्था की। ः 

थाई समृह की कुछ बोलियाँ आसाम के पूर्वोत्तर भाग म और 
ब्रह्मदेश के कुछ भागों में बोली जाती हे। इनमें सें शान, आहोम और 
खाम्ती मुख्य ह। तिब्बती-बह्मी सम्‌ह की बोलियाँ मिव्वत (भोट) 
और ब्रह्मदेश में बोली जाती हैं। ऐसा अनुमान है कि इनका आदि 
विकासस्थान चीत महादेश का परश्चिमोत्तर भाग था। वहाँ से इनके 
बोलने वालो के पूबेज ब्रह्मपुत्र और इरावदी आदि दक्खिन की ओर 
आने वाछी नदियों के किनारे-किनारे आकर हिमालय के दविखन 
भाग, तिव्बत, भटान, आसाम और ब्रह्मदेंग में बस गए। यहाँ इनकी 
भाषा में इतना अन्तर पड गया कि कुछ विद्वानों को इनके चीनी परिवार 
से सम्बद्ध होते में ही सन्देह है।इस शाखा के मुख्य लक्षण 
ये हे-- 

(क) प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक शब्दों का भेद, (ख) 
कुछ सर्वेनामों में द्विवचचन और बहवचन का अस्तित्व, (ग) उत्तम- 
पुरुष-वाची सर्वताम के द्विवचन और वहुवचन में दो-दो रूप, (ध) 
क्रिया के कुछ रूपो में प्रत्ययों का प्रयोग ओर (डू) ऊपर के संख्या- 
वाची झव्दों मे गितती का दक्ष पर निर्भर न होकर विद्यति (बीस) 
पर निर्भर होना । इनमे से कोई भी चीनी परिवार की अन्य शाखाओं में 
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नहीं णया जाता। पर ये सभी लक्षण मृदा भाषाओं में पाए जाते 
हैं। और स्पप्ट ही तिब्बती-ब्रह्मा में एतद्ेशी प्रभाव-स्वरूप हे। 

तिब्वती भाग की प्रमुख भाषा तिब्बती है। जसा ऊपर कह चुके 
है निव्वती में अच्छा खासा साहित्य है। इसके अलावा लह्ाखी आदि 
बहुतेरी बोलियों हे। वहीं भाग की प्रमुख भाषा ब्रह्मी हे तिब्बती- 
बह्ी शाखा की १५६ बोलियाँ है और बालनेबालो की सख्या डेढ़ 
करोड से ऊपर। भारत और ब्रह्मदेश में इतनी बोलियाँ बोली जाती है, 
बाहर की तो कितनी ज्यादा होगी। इस बोली-बाहुल्य का कारण 
यही हैं कि इनका क्षेत्र पहाडी प्रदेश हे जहों आदान-गदान के साधन 
बहुत कम है। 

चीनी भाषा-समूह की मुख्य भाषा सन्दारी हे। यह पीकिग के 
आसपास बोली जाती है और इसी में विस्तृत साहित्य है। यही राज- 
भाषा है। इसमे कोई शब्द सघोष व्यजन से नहीं आरम्भ होता और 
सभी शब्द किसी अनुनासिक व्यजन (न,ड,त्ञ) मे अन्त होते है। 
मन्दारी के अलावा फूकियन और कंटन की बोलियोँ भी मार्क को है। 

अनामी को कुछ विद्वान चीनी परिवार से अलग रखते है, और 
उसे आई भाषा-समृह और आस्ट्री-एशियाई परिवार के बीच की 
अवस्था का मानते है। पर चीनी परिवार के मुख्य लक्षण अनामी में 
सर्बेत्र पाए जाते है। चीनी लिपि मे लिखे उसके आदि ग्रथ, १णवी 
सदी तक के मिलते हे। दो सदियो के बाद यूरोपीय' प्रभाव के कारण 
रोमन लिपि का इस्सेमारू होने कगा। सब बातो को व्यान' में रखकर 
अनामी को चीनी परिवार की ही एक शाखा मानना अधिक युविति- 
सगत है | 


काकेशी परिवार 
काले सागर और कंस्पियन सागद के मध्यवर्ती भुभाग में दो 
छोटे-छोटे भाषपासम्‌ह ऐसे हे जो पड़ोस के सामी, उरक-अत्ताई या 
आये, किसी के अच्तर्गत नहीं हो सकते। ये है काकेशस परत पर के 
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उत्तरी काकेदशी और दक्खिनी काकेशो। पहले की बोलियो के भाषी 
कोई पाँच छाख और दसरे के प्छह लाख के करीब है। उत्तरी और 
दक्विनी झाखाओ में परस्पर काफी भेद्द है। उत्तरी शाखा मे व्यजनों 
का वाहुल्य और स्वरो की कमी है। दोनों मे पद-रचना की बेहद 
जटिलता हूँ । इसका अनुमान इसी से हो सकता है कि अबर बोली 
में सज्ञा की तीस विभक्तियाँ हे, और चेंचेन से सज्ञा के छ लिग माने 
जाते हे। क्रिया की प्रतिक्रिया मे इतनी जटिलता है कि धातु की खोज 
कर पाना टेढी खीर है, कौन मालूम कर सकता हैँ कि अर, उर, 
अहसर उनन्‍्द, अन्द, आ इन रूपो से वातु अइ (बनाना) है ? उत्तरी 
कारक्णी में न कोई मिजी साहित्य है न लिपि। दक्खिनी शाखा की 
प्रमुख बोली जाजी है। इसमे १० वीं सदी से इधर बराबर साहित्य 
मिलता हैं। इसकी लिपि भी स्वतत्र हैं। 


विविध समुवाय 


ऊपर कई भाषा-परिवारों का वर्णन हो चुका हैं। भारतवर्ष 
में बोली जाने वाली भाषाओं के परिवारों (आये, द्रविड और आस्ट्री- 
एशियायी ) का वर्णव अगले अध्यायों में किया जायगा। पर इनके 
अछावा कुछ प्राचीन और कुछ अर्वाचीन भाषाएँ ऐसी हे जो इसमे से 
किसी भी परिवार के अन्तर्गत नही होती। इनका भी यहाँ संक्षेप में 
उल्लेख कर देना आवश्यक है। प्राचीन भाषाएँ (क) सुभेरी, (ख) 
मितानी, कोत्सी, बच्ची, एलामाइट, हिंद्राइट-कप्पडोसी, और (ग) 
एज्रस्कन है तथा अर्वाचीन (प) जापानी (फ) कोरियाई (व) 
ऐनू (भ) हाइपर-बोरी और (म) बास्क 

(क) सुमेरी--इसके लेख इं० पु० ४००० तक के मिलते हे। 
यह सामी से भिन्न है और अक्कदी (सामी की एक शाखा ) जिसका 
विचार ऊपर कर चुके है उत्तसे बित्कुल अलग है। सुमेरी बोलनेवाले 
सम्यता के शिखर पर पहुँचे हुए, बेबल के शासक थे और फारस को 
खाडी तक फँल हुए थे। कुछ विद्वान सिन्ध के तट पर की सम्यता जो 
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मोहनजोदाडो और हड्प्पा की सामग्री से प्रकाश में आई है, उसका भी 
सम्बन्ध समेरी बोलने वालो से जोडत है| इन्होने अपन बाद आने वाले 
असीरी लोगो के पास काफी सामग्री अपने साहित्य और भाषा सम्बन्धी 
छोडी हूँ। असीरी भाषा में लिखे सुमेरी के काथ और व्याकरण तथा 
असीरी-अतुवाद समेत सुमेरी के कई ग्रथ भी अब मिलते है । ईसा 
के पूर्व कई हजार वर्ष तक' इन छोगो की फलती-फूलती सभ्यता थी | 
ई० पृ० ३०० तक जब अक्कदी मुमेरी को द्वर भगा रही थी, तब तक 
भी समेरी, धर्म जोर साहित्य की भाषा रही। पर कारूचक ने इसे 
हटा दिया। पंदरचना के हिसाब से इसे योग्रात्मक' कहना चाहिए। 
इसीलिए इसे उराल-अह्ताई पस्विर में सम्मि॥ठित करते हे, पर इस 
सम्बन्ध के लिए आवश्यक प्रमाण नहीं है । 

(ख) मितानी आदि--मितानी के केवद कुछ व्यक्तियों के चाभ 
तथा एक' बामिक पुस्तक मिज्ती है। यह शायद दक्खिती काकशी से 
कुछ सब है और फराद के उत्तरी घट पर बोली जाती थी। कोस्पो के 
कुछ नाम ही मिलते है तथा बन्नी के कुछ ई ० पु० ८बी ५९वीं सदी के छेख। 
एलामाइट के २६०० ई० प्‌० तक के लेख मिलते है। हिद्ाइट-कप्प- 
डोसी बोलियाँ, काले सागर के दक्खिन की ओर का्पदोशिया प्रदेश 
में बोली जाती थी। इनको कई पुस्तक छेख आदि मि्ते हू। इनकी 
ध्वनि-सववी और हदाब्दावछी की समानता ऊपर की सभी प्राचीन 
भाषाओं से तथा सामी और आर्यपरिवार की भाषाओं से दिखती हें। 
पर पररचना की समानता आये-परिवार से विशेष है। 

(ग) एन्र॒स्कल--रोम के उत्थान के पूर्व यह भाषा इटली के 
उत्तरी और मब्य प्रदेश मे बोली जाती थी। इसके कुछ लेख तथा 
एक पुस्तक प्राप्त हुईं है। इसका सम्बन्ध मव्यसागर के साइप्रस, क्री 
आदि द्वीपो तथा उस सागर के किनारे वाले एशिया के भाग की' पूरानी 
भाषाओं से निश्चित है। आर्य-परिवार से यह बिल्कुछ अलछग हैं । 

(प) जापानो--जापानी भाषा में बहुत अच्छा साहित्य हें, 
और ८ वीं सदी तक पुराना है। लिपि चीनी से सबद्ध है। यह छ करोड 
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जनता की भाषा है। टोकियों नगरी १९वी सदी में राजधानी बसी, तमी 
से वहाँ की बोली को महत्त्व मिला। छिखित भाषा और बोलचाल की 
भाषा में काफी अन्तर हैं और उच्चवर्ग और नीच वर्ग में भी भेद है । 
पदरचना में यह प्रत्यय जोडनें वाली, इलेष की ओर झुकने बाली भाषा 
है। बहुवचन को बहधा अभ्यास करके व्यकवत करते है। सयुक्त 
व्यजतो का प्रयोग कमर है। ध्वनिस्मृह जठिल-सा है। कोरियाई भाषा 
से कुछ सम्बन्ध मालम पड़ना है। इसको उरारू-अल्ताई अथवा 
सुमेरी से सबद्ध करने के उद्योग निष्फल मावित हुए है। वर्तमास ससार 
की प्रमुष भाषाओं में गणना पाने पर भी जापानी का अभी तक किसी 
भी परिवार से ठीक-टीक यक्तिसगत सबब नही जोड़ा जारकाहे। 

(फ )कोरियाई--यह कोरिया मे वोली जाती है और इसक बोलते 
वालो की जनसख्या दो करोड के करीब है। इसका भी सवध जनी 
तक निश्चित यही हो सका है। सदियों तक चीनी ग्रभृत्व के रहने के 
कारण इसमें चीनी गब्दा की बहुनायत हुँ। १५ वी सदी तक यह चीनी 
लिपि में लिखी जाती थी। उस समय इसकी अपनी लिपि बनी जो 
संस्कृत (देवतागरी) पर आश्ििल हे। यह भी प्रत्ययप्रधान दिलप्ट 
भाषा हें और जापानी से कुछ मिलती-जुलती है। 

(व) एनु--इसमें तीत वोलियाँ हे। वालने वालो की सख्या 
बीस-पज्चीस हजार है। साहित्य विल्कुल नही है। जापान के उत्तर 
में स्थित दो-तीन द्वीपा में इसके बोलने वाले रहते हे। यह भी 
योगात्मक अव्छिष्ट भाषा है। 

(भ) हाइपर-बोरी--ये वोलियों साइवेरिया के उत्तर-पूर्व के 
कोने में तथा उसके पड्शोस के दो-एक द्वीपो में बोली जाती है। कई 
वोलियाँ हे जो परस्पर असबद्ध-सी दीखतो हें । 

(म) बास्क--आर्य भाषाओं से घिरी हुई यह अनाये भाषा 
यूरोप में पिरेनीज पहाड के आसपास वोली जाती हूँ। इसके एक राख 
चालीस हजार बोलने वाले फास मे और छियासठ हजार स्पेन मे हे। 
इसमे कई (कम से कम आठ ) बोलियाँ है। ८वी सदी तक पुराने नाम 
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मिलते है, और १६ वी सदी से इधर थोडा बहुत साहित्य। आकृति 
अन्तयोगाव्मक' अहिलिष्ट है। ध्वनि-सामगभ्री प्रचुर है, और वाव्य- 
विन्यास जठिल। इस भाषा का सबंध भी किसी प्रचलित भाषा परि- 
वार से नही जुडता। 

अगले अव्याय में आर्येत्तर भारतीय भाषा-परिवारों का विवश्ण 
दिया जायया। 


हे - <अम शय 


दा 


इकत्तीसवों अध्याय 
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पूर्ववर्ती अध्यायो में ससार वी उन भाषाओं का थोडा-सा विवरण 
दिया गया है, जो अपने देथ को नही है। अपने यहाँ आर्य, द्राविड सडा 
(आस्ट्री) तथा तिब्वती-चीनी परिवारों को भाषाएँ भप्रतीयों द्वारा 
बोली जाती हैं। आवादी की १९३३ की रिपोर्ट के अनसार भारत 
और ब्रह्मदेश (तव तक ब्रह्मा को अँगरेज सरकार ने हमसे जदः नहीं 
किया था) दोनों मे मिलाकर एथजिया के अन्य देशो, तथ्य अफ्रीका 
और यूरोप के महाद्वीपो की भाषाओं के बोलने वाले कंबल ६३ 
लाख से भी कम थे। और यें अधिकतर, भारतीय नहीं, भारत में 
शासन व्यवसाय आदि तरह-तरह के कामों के लिए टिके हुए विदेशी 
ही थे। 

तिव्वती-चीनी भाषाएँ बोलने वाछों की सख्या डेढ करोड़ के 
कुछ ऊपर है। इन भाषाओ का अस्तित्व प्राय ब्रह्मदेश और तिब्बत, 
भूटान में है। ऊपर चीनी परिवार की भाषाओ का विचार क्रते समय 
इनका उल्लेख किया जा चुका हैँ। भारत मे इस गाखा की भाषाएँ 
जहाँ-तहाँ आसाम के उत्तरी और पूर्वी भाग में बोली जाती है, इनके 
बोलने वाले जगलों और पहाडो पर रहते हे। इनकी बोलियों का 
अध्ययन हाजसन आदि विदेशी विद्वानों ने किया है। नागा बोलियाँ 
प्रमख है। विशेष विवरण ग्रियर्सन साहव के सर्वे में मिलेगा। 

ऊपर प्रणात महासागर की भाषाओं का विचार करते समय 
सलाया-पालीनेशिया भाषाओं का उल्लेख आया है। इनका हिन्दी-चीनकी 
मोत्त-स्मेर और भारत की खासी और घुडा भाषाओ से सबंध है मोत्त- 
ख्मेर जाति किसी समय हिदी-चीन को जीत कर उस पर राज्य करती 
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थी। अब तो थाई देश, ब्रह्मदेश और भारत के कुछ जगली भागो में ही 
इनको बोलने वाले, आदि निवासियों के रूप मे, रहते है । भारत मे केबछ 
आसाम के पूर्वी प्रदेश में इनके बोलने वाले पाए जाते हे । और आसाम में 
ही मोन-ख्मेर भाषाओं से संबद्ध खासी, खासी पहाडियो पर, बोली जाती 
है। यह चारो ओर से तिब्बती-चीनी से घिरी हुईं है। सदियों से यह 
भोन-रमेर भाषाओ से दूर पड गई हैं। तब भी इसकी शब्दावली और 
वाक्यविन्यास दोनो को मोन-र्मेर से गहरी समानता है। मोन-ख्मेर 
और खासी के अछावा, अपने देश के एक विस्तुत भाग के जगछी प्रदेशों 
में मुंडा भाषाभाषी रहते हे। इन भाषाओं का थोडा अधिक विवरण 
देना जरूरी हे--न केवल इस नजर से क्रि इनके बोलने बाल काफी 
बड़े मूभाग में फैले हुए है, वल्कि इस विचार से भी कि इनका इस 
देश फी अन्य प्रमुख (आर्य, द्राविड) ओर अप्रमुख (तिव्बती-चबीनी ) 
भाषाओं पर विशेष प्रभाव पडा हैं। मोन-ख्मेर, खासी और मुझ 
शाखाओं को मिला कर आस्ट्री-एणशियाई परिवार की भाषाओं के 
बोलने वालो की संख्या अपने देश में करीव ५३१ लाख हु। जन्मरया 
साहित्य, सभ्यता आदि के हिसाब से आर्य (२५३६ करोड) और 
द्राविड (७३ करोड) से इनका कोई सुकाबिछा नही। 


सुडडा 

नाम--मुझा झब्द इस भाषा-परिवार की एक भाषा मुझरी का 
हैं ओर उसका अर्य हैं मुखिया, जमीदारो। मक्समूलर ने पहले- 
पहल इन भाषाओं को द्वाबिड परिवार से भिन्न समझा और उन्होंने 
इनको मुझ ताम दिया | इसके पूर्व इनको कोल कहते थे। पर यह शब्द 
अनुपयक्त है, क्योकि कोल जाति के जन्‍्तर्गत ओराओ भी हे जो द्राविडी 
भाषा बोलते है । इसके अलावा संस्कृत में कोल शब्द का अर्न संजर' 
है जिसका प्रयोग अपने ही निजी देशवासियों के प्रति करना अनजित 
भी है। सथाडी का कात्हा (णोह्ार) तथा हिंदी के कोरी, कुछार, 
करूपार करचल आदि इसी से सबद्ध हैं। तमिल मे कहल्लर और कश्ढ 
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में कक्कछस एक' आदिवासी जातिविशेष का वाचक' है जिनका पेशा चोरी 
और धानृष्कता है। 

क्षेत्र--मुडा भाषाएं विज्मप' रूप से छोटा नागपुर में बोली जाती 
है। उसके अछावा मध्यप्रदेश तथा उडीसा के कुछ जिछो में, मद्रास के 
कुछ भाग मे, तथा पच्छिमी बगाऊरू और बिहार के पहाडी और ज्गली 
प्रदेशों मेल भी मुडा भाषा-भाषी रहते हे। इसके अतिरिक्त हिमालय 
की तराई में बिहार से लेकर शिमला पहाडी तक बराबर ये लोग 
पाए जाते ह। मध्यप्रदेश और भद्गास में इनके चारो ओर द्राविड 
भाषाएँ है और उत्तर भारत में आर्प। ऐसा अनुमान हे कि आदि मुझ 
भागाभाषी भारत में सर्मत्र फूले थे। बाद को जाने थाले हाविड और 
भार्य जनसमदायों ने इनको स्देश भगाया जोश उन्द्ोनें जंगलों आर 
पह्टांश!ं की शरण छी। हताश हो इन्ह्रोने ऐसे पेश अपनाए जिनका 
संस्य समाज से सधप से था। मौर इसमे से जो जतगण तेज और सरकश' 
थे, उल्कोने हाका, सोरी आदि कर फे बसर करता औआरभ किया। 
मुण्य जाति की ही णाखा 'शबर' थी जिनका उत्लस रामासण, कादवरी 
आदि प्रथा मे मिलता है। 

प्रभाव---मुडा भाषाएं आकृति में थोगात्मक अविलप्ट है। इसकी 
कुछ विशपताओं का प्रभाव जाये और द्रावथि३ भाषाओं पर रपष्ठ हैं। 
लिब्बती-बीनी पर पडे हुए प्रभाव का उतलेख ऊपर आ बका है। 
भुठ में क्रिया-सूपों का बाहुत्य है। भोजपुरी, भगही ओर मैथिली, 
इन बिहारी बोलिय। में क्रिया की जटिलता, मद के ही प्रभाव का परि- 
णाम जान प्ठती ह। उत्तम पुस्ष-बाची सर्वसाम के बहुववन के दो 
रूप, एक वक्‍ता के साथ बाच्य (मव्यम पुरुष ) को शामिल करके और एफ' 
उसको न शामिल करके, भी मश को प्रभाव से आए जात पडवते है, जसे 
हिन्दी की बोली मालवी में हम हाट जायेंगे और अपन द्वाट जावगे भें 
भेद है और वह यह कि पहले बाकय मे हाट जाने बालों मे जिस से बात 
कट्ठी जा रही है बह गामिल नही और दूसरे में वह झामिल है। कोडियो 
में घीज़ो' की गिनना भी सुडा भाषाओं का ही स्पष्ट प्रभाव है। 

रे 
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भाषाएँं---संथाली और मुदारी भाषाओं का थोडा बठुत अव्यश्य 
किया जा चुका है। इनके अछाया हा, कु, रबर आटि थोछिया भी 
हैं। शिमछा की तरफ कनावरी योली जाती है। यथाछी, म्‌ ठारी जादि 
चार-पाँच को मिलाकर सामाय पाम खेरवारी देते है। मुठ फी कुछ 
सात बोलियों है, और समस्त आस्ट्री परिवार की उस देक्ष 
मे उच्नीस । न 

ध्वनिसमूह---मुडा में स्वर तथा सघोष, अधोष, अमन्पप्राण और 
महाप्राण व्यजन मौजूद है। महाप्राणत्व की मात्रा आर्य-भाषाओं की 
अपेक्षा अधिक मालूम पडती है क्योकि आर्य भाषाओं के ऐसे शब्द 
जिनमे महाप्राण हे, यदि वे मुठा से ले छिए गए है तो वे ही यहा अत्गप्राण 
हो गए है १ हिंदी के सभी स्वर, स्पर्श वर्ण (पॉचो वर्ग ), कब लव, ४, 
से, ह मूँटा मे पाए जाते है, पर इनके अछावा एक प्रकार के अर्वत्यजन 
के, च, त, पर भी हैँ जिनफा उच्चारण अपने व्यजनों से भिन्न है। इनके 
उच्चारण में पहले अन्दर को सॉस खीची जाती हुँ, तब स्पर्श होता है! 
और फिर स्फोट। इस स्फोट में सॉस कभी-कभी सनासिकरा-विवर से 
भी निकल जाती हैं। सथाली के किसी शब्द के आदि में संयुक्त व्यजन 
नहीं आता। दयक्षर शब्दों मे यदि अताक्षर दीर्घ और' उसके पहुले 
वाला छुस्व हो तो बलाघात अतिम अक्षर पर ही होता है, नहीं तो 
उसके पहले वाले पर। 

व्याकरण--सज्ञा, क्रिया आदि शब्द-बिभाग नहीं दिखाई पडला। 
गब्दार्थ प्रकरण के अनुकूल जाता जाता है। सम्बन्ब-तत्व का बोध 
अविकतर अन्तयोग और मध्ययोग से होता है, तगा अभ्यास वा भी 
सहारा लिया जाता है। उपसर्ग भी जोड़े जाते हे। उदाहरणाये--अ 
(प्रेरणार्थक) को सेव (जासा) में जोठ कर अरोच (ले जाना), इसी 
प्रकार अल (पिछाना) ग॑ (समूहवाचक) जोठकर सओ (रूसिया) 
त मपल्ी (मुखियागण), अथवा प- (परस्परवाचक) जोडकार दक्ष 
(मारना) से दकल (आपस में मारना-पीढवा), “#- (समभिज्ाश- 
क) जोडकर आलू (लिखना) से अकाल (खूब डिखिना) ' मुठ 
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के शब्द' एक-एक वस्तु और भाव का बोध कराने के छिए पर्याप्त है 
परूतु गामान्य माय का बोध कराने वाले जच्दी को फभी हे। 

प्रशएणण से ही पदव्िभाग का पता खलता हे | जरूरत के अनुरूप, 
एक ही शब्ब-्श्ग सज्ञा, बिशेषण, किया आदि का काम दे जेता है। 
विभज्तियों का बोध प्रसर्भों से कराया जाता है! छिय का वोध मूल 
शब्द मेच्चुरुपदाचक या स्तीवाचक बअब्द जोडकर कराया जाता है, 
जैसे आडिया कृठ (बाघ), "गा रूड (बाधित) | कोडा (छडका), 
कड़ी (लडकी) आदि शब्दों मे लिग भेद दिखाई पडता हे, पर 
ऐसे प्रयोगों की नितस्त कसी है और स्पर्श हैं. कि यह आर्य 
भाषाजों का प्रभाव है। चेतन और जचेतन वा भेद जवध्य 
उपस्यित हूँ। हु 

इन भागानों में तीन वचन हाते हे। खेरारी द्विवनन का प्रत्यग 
कीन या कीड है और बहुबलन का की या के, जैसे---हाट (आदमी ) 
ह्ाडकीन (दो आदमी ), हाड-को (कई आदमी ) ।- पर सग काफी हे---- 
तै (को, में, वारणवाचक से ) , रे (मे, बीच मे) , लगिते, लगत (लिए) , 
खान, खाच (से अपादानवाच्रक ) , अब, टाच (निकाह) । सबंध-बाचक 
पर्स, चेतन-सबधी होने पर रैस और अचेनम होने पर अक, अड 
रेअक, रआड आदि होता हे ओण हिन्दी को विपरीत सबद के अनुसार 
ने बदल कर संबंधी के अनुसार बदलता ह। 
सथाली के सख्यावाची शब्द समिट (१) बारआ (२) पैशा 

(३), पोनेआ (४), गाछा (५), तरूई (६), एजाए (७) इडाल 
(८), भारे (९), गेल (१०), इसि (२०) है। ऊपर की सरयाएँ 
वीसियो से गिनी जाती है. (घाव इसि---८०, पे टसि-६० ) । दस और 
बीसके बीच में खन (अधिक) था कम (न्यून) को जोडकर काम 
चलाया जाता है, जेस-गैल' खब पोंशआा (१४), बारेआ कम 
वरिंधि' (१८ )। हे 

पुरुषबा/वक सर्वतामों में भी द्विववन और बहुबचन के हम और 
अपन के वजन के दो-दों रूप हे “आप आदि) और 
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संबधवाचक (जो, जिस आदि ) के वजन के कोई सर्वनाम मुडा भाषाओं 
में नहीं मिलते। 

क्रिया ऐसी कोई अलग चीज नहीं। वही शब्द जो एक जगह 
संज्ञा-रूप आया है अन्यत्र क्रियारूप हो सकता है, मरड (बड़ा) 
हाड अ मरड अ (आदमी बडा हे), है (हाँ) और उसमे केत परसर्ग 
जोड्कर है केंत-अ (हाँ कहा )। यह अ किसी क्रिया या व्कपार की 
भावात्मकता का बोधक है, और कुछ नहीं। क्रिया के रूप प्रत्यय जोल- 
कर सिद्ध होते है। किन्तु जब तक यह अ न जुड़े तब तक किया का वास्त- 
विक' अस्तित्व नही प्रकट होता । उदाहरण के लिए, दल-ऊत (मारा) 
का अर्थ दल-केत-अ से सिद्ध होगा। सशयात्मक क्रियाओं में यह अ नही 
जुडता, जेस खत॒क अलो-ए-दय (यदि पानी न बरसे) में यह अ नही 
जोझ गया। सहायक क्रिया के रूप क्रियारृलपो और भावात्मक' अर के 
बीच में डाछ दिए जाते है। वातु का जमभ्यास दो तरह किया जाता 
है (क) पूरी धातु को दुबारा लाकर, या (ख) धातु के प्रथम दो वर्णों 
को दृहरा कर। प्रथम का अभिप्राय उस धातु द्वारा निर्दिष्ट किया का 
बार-बार करना और दूसरे का उसी क्रिया को खूब करना होता है, 
जैसे दल्‌ (मारना) से दल-दल्‌ (बार-बार मारता ) और ददल (खूब 
मारना )। विशेषकर स्वर से आरम्भ होनेवाली धातुओ मे या बह्चक्षर 
धातुओ मे-कू-बीच में जोडकर समभिहार (पौन पुन्य या भशार्थ ) 
का बोध कराया जाता है, जैसे अगु (ले जाना ), अश्ु (बार-बार हे 
जाना या खूब ले जाना )। परस्पर-क्रिया का बोध -प- को बीच मे 
जोड़कर और प्रेरणार्थक' का अत मे-ओची लगाकर किया जाता है। 
इन प्रक्रियाओं के अछावा इन भाषाओं में क्रिया का एक विशेष रूप 
होता हे जिससे हिन्दी के घुन रक्खी, ले रबी आदि प्रयोगो का अभिप्रात 
प्रकट होता है, अर्थात्‌ ऐसी क्रिया जिसका भविष्य में कुछ काम पड़े 
जेसे--- अजस-कक भा (सुत्र रक्खो )। 

पुरुष के अनुसार किया में रूप-विभिन्नता नही होती। पर चेतन 
पदार्थों के विषय में पुरुषवाचों सर्वेनाम अत में जोढ दिए जाते है 
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क्रिया-रूप मे प्रत्यय जोड़कर उन सभी काछो और वृत्तियो का बोध 
कराया जाता हे जो प्रायः सस्क्ृत ओर हिन्दी में मिलती है। इनके 
अतिश्क्‍ति और कई प्रयोग है। 

भूडा' भाषाओं में अव्यय स्वतत्र शब्द है जिनका अलग ही अर्थ 
है, जैसे मेमसन (लेकिन ) का तात्विक अर्थ है यदि तुम कहो । 

मुझ भाषाओ का द्राविडी भाषाओं से मोलिक' अतर है। द्राविडी 
में अर्ध-ब्यजन सी कोई चीज नहीं। सज्ञाओ का विभाग मुडा मे चेतस- 
अचेतन का हाता है, द्वाविी में विवेकी-अविवेकी उच्चजातीय और 
अजातीय का । मुझ में गिनती बीस के कम से होती है। द्राविठ भ आर्य 
की तरह दस के अस से। मुझ में तीन बबन ह्ाते है, द्राविदी में टो। 
मुद्रा में मध्यतिन्यस्त प्रत्णय होते है, द्राविड मे नही। 


द्र/मिली 


नाम---भारत में क्या जनसंस्या और बप्ा साठियि सभी बालों 
के विचार से द्राविडी भाणओ वा यदि गाणस्थास है तो बोबल आर्य 
भाषाओं से | दक्षिड्ध शब्द सस्क्ृत द्रविड का रूपातर है। इसी शब्द का 
पालि रूप दर्सिव्ठ महावत्ञ में तथा यही' जैन प्राकृत ग्रथो में सिठला 
है। वराहमिहिर ने द्रमिय शब्द का प्रयोग किया है। श्रीकः प्रथो में 
डमरिक, ।देमिरिक घत्द मिलते है। तमिक्त गत्द दविड ही का अन्य 
रूप है। 

सम्बन्ध--द्राविड़् भाषाजों की मुझा भाषाओ से विभिन्नता ऊपर 
दिखाई गई है। आर्य भाषाओ मे भी ये प्राय हर एक बात' में भिन्न' 
है। इनकी अश्लिप्ट योगात्मक अवस्था है। उराल-अत्ताई भाषाओं 
में जैमी प्वर-अनरूपता मिलती हे वैसी यहाँ भी दिग्वाई पडती' है। 
इसको सुख्यख्प से व्यान में रखकर कुछ विद्वानों ने इनका उराहृ- 
अब्लाई से पश्विर-संबध जोडने का प्रयत्न किया है। मोहनजदाड़ों 
की खूदाई के बाद तो द्राविडी, सुमरी और मोहनजदाड़ो की सम्यतता 
को एक सूत्र मे बाँघने की भी कोहिए हुई है भर यहू्‌ भी प्रयत्न हुआ 
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हैं कि आस्ट्रेलिया की आस्ट्री भाषाओं से इनफा संबंध जोड़ा जाये। 
इस जतिमजगद को उपस्थिन' करने वाले विद्वानों का विचार है कि 
प्रागेतिहासिक काल से लेमुर्य महाद्वीप मौजूद था जो जाज अरब 
सागर के नीचे पड गया डै। और एसी पर इस वापा-समुदाय के बोलने 
वालो के पूर्वज रहते थे। यदि यह अनुभाव ठीक हो तो मठागास्कर 
द्वीप से लेकर ग्रशान्त मशसागर के द्वीणे तक की भाषाओं कह एक ही 
सम्बन्ध होना समझ में आ सकता हैं। ऐसी दशा मे उल-पएज्ताई 
या सूनेरी से द्वाविड का कोई भी सयत नहीं ठहर सकेगा और यह 
वित्षार भी कि जायों की तरह द्रविड जम समुदापद भी भारद ? परिच- 
मोचर विज्या से आए और ब्राहई भाषा-भागी उन्ती जलतिम भारण है, 
पह युविवर्सगत ने रहेगा। पर द्वातिडी का शास्ट्री से पंच होना स्थय' 
वाट की भित्ति पर पट है क्योफि जसा ऊपर दिया चुके ७, शेंतो में 
काफी भिन्नता है। 

भाषाएँ--द्राविदी की कुछ १४ भाषाएँ है। मापा-विज्ञानी 
इनको चार वर्गों में बॉठ्ते ह--(क) द्वाविड (पर) मत्यवर्ती (ग) 
आन्म तिठुगू) और (घ) पश्चिमोत्तरी (ब्राहुई)। नीचे हर एक 
वर्ग फी जनसस्या दी जाती हें--- 


(क्‌ ) द्राविड ४ करोड. १५ छाख 
(ख) मब्यवर्त्ती ३६ छाख 
(ग) आखसख्श्र ए करोड. ६४ छाख 
(घ) पश्चिमोत्तरी २० राख 
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इनका अवातर वर्गीकरण इस तरह किया जाता है--- 


कि 
तमिल | तमिक्र 
) मलयारूम 
द्राधिद्ध _+ कन्नड 
| कोडग टोडा 
| टोश कोटा 
| गाठी 
| क्प्स 
मत्यत्रती | (ओरओं) फुरण ॥ 
फर्ड (ऊची ) भारी 
कोछासी 
आस्ध्र तेछुग 


पश्चिनोत्ती.. बाहुए 
तम्रिक्त--यह मद्रास (वमिलमाढ) में औश सिशण (छका) के 
उन्तरी भाग में बोली जाती है। इपके उत्तर में तेकगू और पब्छिम में 
कृझट ओर मह्याल्म है। समस्त द्राविडी भाषाओ में यह प्रमुख है। 
इसका साहित्य तीसरी रादी तक का मिलता है। बीलियो में परस्पर 
समानता बहुत अधिक है। स्टेएई भाषा के दो रूप है, शेन और कोडन। 
शेन सभ्य समझी जाती है। कोड्न प्राय बोलचाल की है। तामिछ को 
सणिप्रवारू नाम की एक साहित्यिक शैली है, जिसमे सस्कृत दब्दों की 
प्रचुरता है. और साथ ही साथ तमिल दाब्द भी खूबसूरती से पिरोए 
हुए है। तामिछ साहित्य बहुत उच्चकोटि का हूँ और बंगाली, हिन्दी, 
मराठी जादि आर्य भाषाओं का समकक्ष है। 
मलयालम--तमिक़् की ही एक शाखा समझी जाती है यह 
तामिल से ९ बी सदी में अलग हुई। इसका क्षेत्र भारत का दक्खिन- 
पच्छिमी कोना हूँ लक्षद्वीप में मी यह माषा बोछी जाती है. शब्दावली 


औ,. जूहे आओ 
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संस्कृत प्रचुर है, पर इस भाजा के मसल्मानत भाषी (मोपलछा) इस 
सस्कृत-बहुल भाषा का प्रयोग नहीं करते। ट्रावकोर और कोचिन 
राज्यों की सरक्षा मे मलयालम साहित्य लूब फूछा-फला और उन्नत 
हुआ है और प्राचीनता में १३ वी सदी तक जाता है। 

कन्नड--मसूर राज्य की भाषा है। इसमे भी अच्छा खासा साहित्य 
हैं। लिपि तेलग मे मिलती है, (ओर ये दोनो ८वी सदी मे किछकी पूर्वरूप 
से अलग अलग ग्किसित हुई है) पर भाषा तामिल से। पद्म की भाषा से 
कृत्रिमता अविक' है। कई बोलियोाँ है । इसके अभिलेख ५८वीं सदी तक के 
पुराने मिलते हे। समस्त द्राविडी भाषाओं में यही सबसे पुराने है। 

तुलु का क्षेत्र बहत परिमित हैे। भाषा सथरी हुई हैँ पर कोई 
साहित्य नही । कोडग॒, कन्नठ ओर तुद्ठु के बीच की हूँ । बडगा, टोडा औएर 
कोटा नीलूगिरी पहाठ पर रहने वागे जगली ठोगो की बीलियाँ है। 

मव्यवर्ती समदाय की भाषाएँ प्राय जगली जातियो की है। 
ये मध्यभारत मे, तथा वरार से लक्र उडीसा और बिहार तक फैली 
हुई है। बंगाल के राजमहल जिले में भी एक जगह गगातठ पर इनक 
बोलने वालो का निवास हैँ। इन बोलियो में कोई साहित्य नही । इनके 
बोलने वाले प्राय सब के सब द्विभाषाभाषी होते हैँ क्योकि आसपास 
के आर्य भाषा-भाषियों से निरन्तर सम्पर्क रहता है। आर्य-भाषाओं 
की छाप इतनी गहरी पड रही है कि इनमे से कुछ छोटी-छोटी टोग्थ्यों 
की बोलियाँ मर-स्री रही है ओर सभव है कि आमें-पीछे समाप्त ही हो 
जायँ। 

गोडी--यह मध्यवरत्ती वर्ग में सबसे बडी है। गोड हिन्दी प्राम्त 
में पाए जाते है। कुरुष (ओराओ) को मूलरूप से कर्णाठ प्रान्त का 
बताया जाता है जो वाद को बिहार उडीसा में छा गईं। इसी की एक 
बोली मात्टो है। कुरुख भाषा-भाषियों का निवासस्थान वही है जो मुठा 
का हूँ। दोनो परस्पर एक-दूसरे की भाषा समझते-बुझते है, और कुछ 
ज़़-समुदाय एक छोडकर दूसरी बोलने लगे हैे। कई (कन्धी) का 
तेल्गू से सबंध है. इसके बोलन वाले उडीसा के जगलो में रहते ह। 
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कोलामी का क्षेत्र विदर्भ के दक्खिन-पच्छिम में आन्ध्र राज्य में हैं, 
और सबंध तेलूगू से। यहा वह आये परिवार की भीली भाषा के सम्पर्क 
में है ओर लुप्त-सी हो रही है। 

आस्ध्र प्रान्त की भाषा तेलग बड़े महत्व की है। बतमान आस्थ 
राज्य की यही भाषा है। तेलगू भाषा-भापी बडे वीर और सभ्य रहे है। 
मगर राध्यकाल में बराबर यह उत्तर भारत मे सैनिकरूप से आते रहे। 
हिन्दी मे तिलगा गब्द सैनिक का पर्यायवाची हे। द्राविडी भाषाओं में 
तेलग बालों की सरया सब से अविक डै। इस भाषा का साहित्य १०वीं 
सदी तक का मिलता है। आवनिक गाठउित्य भी बहुत जच्छा और 
तमिक्ट की टक्कर का है। राम्क़ृत से बहुतेरे शब्द तेडग मे स्वाभाविक 
रीति से ले लिए गये है। उस शब्दावली के कारण बगालीी, हिंग्दी 
आदि आर्य भाषाओं से उसका अन्य द्वाविडी भाषाओं की अपक्षा घनिए्ठ 
समष है। भाषा में बचा माधुय है। 

बलोचिस्तान के बीच में चारो ओर से इरानी भाषाओं से और एक 
कोने में सिधी से घिरी हुईं द्राविडी परश्विर की ब्राहुई भाषा है। इसफ्रे 
बोलने वाले सभी मुसलमान है, और मातू भाषा की विभिन्नता से शादी- 
ब्याह आदि सामाजिक व्यवहार भें कोई जतर नहीं पडता । परिणाम- 
स्वरूप बहुई भाषा-भाषी ईशनी भाषा (बलोची था पदतों) भी 
मातु-भाषा सरीखी बोलते हे। दश भाषा का उस परिस्थिति में दिका 
रह जाना अचरज की ही बात है। 

लक्षण--द्राविडी परिवार की भाषामों के उच्चारण में शब्द के 
अतिम व्यजन के उपशत एक अतित्घु अकार जोड दिया जाता है। 
तमिक्र में क, श॒ ते, ५, ड के उपरान्त अतिरूघु उकार सुन पडता है 
कन्नड और तेलगू में सभी शब्द स्वरात होत है और अतिम व्यजन के 
बाद ए बोला जाता है। पर बोरूचाल की तेडुग और कन्नड में यह' 
बहुत रूघु सुनाई पडता है जसे साहित्यिक युरंगु (घोड़ा), इस भाषाओं 
में उराल-अल्ताई भाषाओं की सी स्वर-अनुरूपता भी पाई जाती है। 
सभी भाषाओं में तौर विशेध कर सर्मित्ठ में यह प्रवृत्ति हैं कि' किसी 


बी - कै कि त् आज की पनाप्जकी 
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शब्द के आदि मे सघोष व्यजन नहीं आ सकता, और शब्द के मध्य में 
आने वाला अकेला व्यजन या अनुनासिक व्यजन के बाद आनेवाला' 
व्यजन सघोष होना चाहिए। इसी प्रवृत्ति से स० दत तमिक में तदम्‌ 
हो जाता है। यही प्रवृत्ति तिव्वती-चीरी में पाई जाती हे। 

सज्ञाओं का विभाग विवंकी और अविवेकी में किया जाता है 
अथवा इन्हीं को उच्च-जातीय ओर अजातीय कह सकते ह॥ जरूरत 
होने पर पुल्लिप-स्त्री-छिग का भेद नर और मादा के बोबक झब्दों को 
जोडकर दिलाया जाता है। अन्य पुरुषवाची सर्वनामों में ही पूँ० 
स्‍्त्री० भेद पाया जाता ह और ये विशेषणों तथा सनज्ञाजों मे लिग-भेद 
करने के लिए जोठें जाते है। ब्राहुई में यह  ठिगभेद नहीं पाया जाता। 

दो वचन होते ह। विभक्ितया परम जोहकर वनती ह। पर ये 
परसर्ग सज्ष फो पिकारों रूपो फे अनतर आते हे अविकारी के बाद भही । 
विशेषणों के रूप नहीं चलते। गिनती जाय भापाआं की तरह दस 
पर निर्भर है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में जो सोलह पर 
निर्भर (स्पए आने की) गिनती पाई जाती हे, बह भी द्राविद 
स्रोत की है। 

उत्तमपुरुषवाची सर्वेनाम में हम ओर अपन के वजन के दो 
रूप बहुवचन में होते हे। सम्बस्धवाची सर्वताम नहीं होता। कुरुख 
के ये स्वेनाम हे--ऐ (में) एस (हम), नौन्‌ (तं), सौम (तुम), 
वान्‌ (स्वयं एकवचन ), तामू (स्वयं बहुवचन ) । 

बहुत से शब्द संज्ञा ओर किया दोनों होते है, जैसे ता० कोन 
(राजा), कोन एन (में राजा ह)। कर्मवाच्य के अलग रूप नहीं 
होते। सहायक क्रिया से उनका बोध कराया जाता है। ज़िया के 
रूपो में पुरुष का वोब कराने के लिये पुर्षवाची सर्ववाम का अन्तिम भाग 
जोडा जाता है। काल होते हे, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित भूत 
और निश्चित भविष्य तथा अनिश्चित वर्तंभान या अनिश्चित भविष्य । 
क्रिया के निषेघात्मक रूप भावात्मक से भिन्न होते है। तिडन्त रूपों की 
जगह कदन्त रूपो का अधिक अयोग होता हैं। 
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अभाव--सारत में आर्यों के आने के समय यहा सुडा और द्रावित 
पहले से ही बचे हुए वे। प्रोफेसर चटर्जो को मत के जनुसार सुझ जाति 
के जेग कश्मीण तक प्ले हुए थे। यह कब्मीर के और भी पब्छिम 
भें बोली जात वाली बुरुदास्की वो आस्टी परिवार का समभने है। 
जझिमला की पहाडी तक पर सुडा की एक शाखा तो वर्तमान है ही। 
इसी प्रकाब द्वाविड भाषाओं का भी इस देश में आर्यों के प्रवेश के पहले 
प्रचार या। जब आर्य इनके सपर्क में जाए होगे तो स्वाभाविक ही 
है कि उसी भाषा पर इनका प्रभाव पड़ा होगा। दुर्भाग्य से द्राथिडी 
ने पहन पुराने लेरा या ग्रस नह मिलते, लहां तो एरणपर संपर्स के 
पश्थिम फो जत्यशेत अधिक स्पछ्छ हो जान। तक भी भाषा-लिज्ञा- 
लियो का अवभान है कि भारदीय जाये शाखा में मू 4 “+वयों का 
संस्तित्द और र और जे का व्यत्यय द्वाबिड़ी प्रभाय क हां कर्ण से 
है। परमर्मों का अस्तित्व और सो भी सज्ञा और सर्वनाम यो विफारी 
हप के बाद द्राविड प्रभात को ही जतलछाता है। हिंदी आदि भाषाओं 
के चेलन पदार्थवाची कर्म का अचेतन कर्म से भेद (राधा नदधष्णा 
की सराहा पर राघाने मुरली चूरा४) भी द्राविड अभाव वो कारण 
समझा जाता है। अन्य आये भाषाओं की तुलना में भारतीय गाखा 
में क्रदात रूपी का तिडच्त की अपेक्षा अधिकाजिक प्रयोग भी उसी 
का झोतक है। सह उत्तरोच्रर बढ़ता गया। छ्लिंदमी ने ऋग्वेद 
की क्रियाओं को तुलना भगवदगीता की कियाओ से की है और इस 
नतीजे पर पहुँचे है कि भगवद्गीता में तिडन्त रूपों का योग ऋण्थेद 
की अपेक्षा दसवा हिस्सा ही रह गया है। इसी प्रकार वर्तमान जायें 
भाषाओं का सहायक क्रियावाला कर्मवाच्य तथा भविष्यकाल के रूप 
भी द्राविडी प्रथाव के ही परिणाम मालम पहले है। शब्दाबत्णी का 
जो पररपर आदान-प्रदान हुआ है, वह स्पष्ट ही हे । 

अगले अध्याम भें आर्य-भाषाण का विवेखन किया जायगा। 


बसीसवों अध्याय 
आये परिवार 


इस यरिवार की भाषाएँ मुख्य रूप से हमारे देश के अविकाश में, 
इरान में आर्मीनिय् मे, प्राय सारे यूरोप महाद्वीप मे, सकल अमरीका 
महाद्वीप में तथा अफ्रीका के दक्खिन-पब्छिमी कोने भे और आस्ट्रेलिया 
में बोली जाती है। बोलने वालो की सस्या, क्षेत्र विस्तार, साहित्य आदि 
सभी बाती को देखते हुए इस परिवार का ससार के भाषापरिवारों में 
सर्वप्रमुख स्थान है। वस्तुस्थिति तो यह हे कि इसी परिवार की कुछ 
भाषाओ के तुलनात्मक अध्ययच से भाषाविज्ञाल का आविर्भाव हुआ। 

नासम---इस परिवार का मास सबसे पहले इन्डोजसंलिक पटा। 
पिछले दो सौ वर्षों से जन विद्वान बराबर इस विज्ञान के अन्ययम में 
लगे रहे हे। उन्होने स्पप्ट देखा कि ये परस्पर सबद्ध भाषाएँ एक ओर 
पूर्वे दिशा में भारत (हिन्द) में बोली जाती है और दूसरे, पच्छिम 
छोर पर जर्मनी में (ब्रिठेत आदि जर्मनी के पच्छिम वाले देशों में 
अँगरेजी, डच आदि भाषाएँ जर्मनी शाखा की ही है)। स्वाभाविक 
ही था कि उन्होने इनका नाम इ० ज० रख दिया। पर आयलेड 
और वेल्ज में बोली जाने वाली केत्टी गावा की भाषाए जमनी शाला 
की नहीं यी, इसलिए ४० ज० नाम अनुपयुक्त समझा गया और 
इडो-केल्टिक सुझाया गया। यह नाम बिल्कुल न चल सका। परि- 
बार को मुख्य भाषा सस्क्ृत के कारण सस्कृतिक भी सोचा गया, 
पर इस निःचय के कारण कि सस्कृत सभी का आदिखोत नही है, 
यहू छोड दिया गया। इजीली सम्प्रदाय के अनुसार सामी, हामी 
के वज्जन पर हजरत नौह के तीसरे बेटे जेफ के नाम पर जैफाइड भी 
रखने का विचार हुआ पर यह भी आगे न बढ सका इनके अछावा 
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दो नाम और पेश किए गए, आर्य और इन्डोयूरोपियन । इस्लेट, फ्रास 
आदि देशो के विद्वानों ने इ० यू० सास पसंद किया और इसी का' व्यव- 
हार करते हे। उनका कहता हैँ कि भारत और यूरोप इन्ही दो महादेशों 
में ये भाषाएं गौरव को पहुँची इसलिए यह नाम ठीक है। पर जर्मनी 
वा अब भी इ० ज० शब्द का ही प्रयोग करते है, उनका विश्वास है 
कि इ० ८७ नाम का बहिष्कार उस नाम की अनुपयुक्षाता के कारण 
इतना नही हुआ हैं जितना जर्मनी नाम तक के ढ्वेष के कारण। आर्य 
शब्द के व्यवह्वार के विरुद्ध यूरोप के विद्वान दो तर्क उपस्थित करते 
8---(१) इस नाम से इस परिवार की भापाओं और उनके बोलने 
बालो की जाति का समकक्षत्व होता है अर्थात्‌ यह भ्रम होता है कि इस 
परिजार की भाषाओं के बोलन वाले आरयेजाति के हे. (२) आग शब्द 
का व्यवहार इस परिवार की शाखा हिद-देरानी फे छिए अबिक उचित' 
है क्योकि इन दोनो दो वाले अपने को आर्य कहते है और इस शब्द 
का निरस्तर प्रयोग अपने साहित्य में पाते है। पहला तक ब्रित्कुछ 
चर है। यदि सामी हामी आदि भाषाओं के नामों से सामी आदि 
जातियो के निषथ में अम नही पैदा होता तो आर्य नाम से ही क्यों होने 
छग्रा ? दूसरे तक॑ में फुछ सार हे। अबस्य ही भारत ओर इन में 
आर्य शब्द, परम्परा से मौजूद है और हम उसका गौरव भी मानते है। 
ईणन ने तो इस गौरव का प्रत्यक्ष प्रमाण फारस शब्द का त्याग कर 
और ईशान अहराण आर्याद्ाम्‌ को प्रयोग में ठाकर दे दिया है। 
पर हिंदी-डैरानी के छिये आर्य शब्द का प्रयोग बहुत उचित नहीं । 
भन्‍्य शाखाओं को नाम उन देशो के नाम पर रकवे गए हु जिनमे में 
मुख्य रूप से उपस्थित हे। इसलिए जब तक भारत और ईरान को 
प्रान्नीन आये देश न स्वीकार किया जाय, तन तक इस नाम के बारे 
में क्यों दूसरी सीति बर्ती जाय ? यूरोप भे भी आर्य शब्द का गौरव 
माना गया है। हिदलर उसी का दम भरता था। जम॑नी में प्राचीन 
भाये चिन्द्दों (स्वस्तिक आदि) की पूजा होती रही। इसके अलावा 
इडोयूरोपियम नाम बडा भारी हूँ। बार्य छोटा हैं और उच्चारण 
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मुगन, सामी हामी, चीनी बॉटू जादि की तरह। इसीलिए जेस्पर्सन 
ने भी इंगे पसन्द किया है। हमारी प्मक में हमे सम्पूर्ण परिवार 
के लिए आर्य, हिद-ईरानी शाम्पा के लिए हि० ई० और ईरानी के 
लिए ईरानी तथा भारतीय वो लिए भातीय या भारतीय-आये 
शब्दों का यथा-समय व्यवह्यर करना चाहिए। साथ ही साथ हसे 
यूरोपीय विद्वायों द्वारा किए गए आर्य, इ० यू० और इ०”/० नाभो 
के प्रयोग और अर्थ पर भी ध्यान रखना चाहिए। 


आदिम भाषा 


इस परिवार की प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं का सूंद्म 
अध्ययन”करके यह कत्पना की जाती है कि इस भाषाओं का मृल- 
स्रोत कोई आदिभाषा रही होगी। सस्कृत, जवेरती, ग्रीक और लछेटित 
के सबसे पुराने लेखों द्वारा इन भापाओं का जो स्वरूप मिलता है उगस 
ही इस आदिभाषा की कत्पना हो सकी है। इन भाषाओं की परण्पर 
तुलना की गई, और फलस्वरूप यह मालूम हुआ कि पादिम आर्से- 
भाषा में अमुक-अमुक व्वनियाँ रही होगी, अमुक-जस॒ुक सम्धि-नियम 
रहें होगे, सज्ञा सबंनाम आदि के रूप इस प्रकार चलते होगे, क्रिया 
के ये रूप रहे होगे, इत्यादि ! कुछ उदाहरणो से यह बात स्पप्ट होगी। 

सस्कृत पितर, ग्रीक पर्तर, छैटिन परत, अँगरेजी फॉदर, अथवा 
स० अ, ग्री० श्रो, ले० प्रा, गाथी फ्रा, या स० नपात्‌, ले० नेंपोस, जे० 
नेफ्य आदि शब्दों को देखकर यह अनुसात किया गया कि आदिम 
भाषा में प्‌ व्वति रही होगी। इन उद्यहरणों से मालम होता है कि 
स० प्‌्॑म्री० पत्लै० पृरूजर्मन समुछ वाली भाषाओं मे फ्‌। यही 
व्वनि नियम बना। पर ज्ञीक्र ही देखा गया कि स॒० रपश, लो» 
स्व केओ से ही सम्बद् प्राचीन जन भाषा मे स्पेट्टोन्‌ झत्द हू और 
अँगरेजी में स्राह। निष्चित किया हुआ ध्वनि-नियम गउबडा गया 
बयोकि इन जरमंनी भाषाओं के शब्दों मे स० प्‌, फू के समकक्ष ले शिद 
कर प्‌ मिली और उसम सशोघन की जरूरत पडी इसी तरह स० 
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भू (मरामि), ग्री० फू (फंसे)» छे० फफकिरें) मँ० ब्‌ (बेयर) 
की बराबरी सिद्द हुई, ओर आदिम भाषा में भे के जस्तित्व का अनु- 
मान किया गया। पर स० बन्ध, जौर बा, ए की तुलना मे श० व, औँ० थे 
के बराबर मालूम पडी, यद्यपि अन्य उदाहरणों से स० भ्‌ फी बराबरी 
अ० ब्‌ से और स० व्‌ को बएबरी आँ० प्‌ के साथ सिद्ध होती थी। कुछ 
और उदाहृरणो की समीक्षा करके अच्तिम निध्चय यह हुआ कि अँगरेजी 
आदि जमती भाषाओं की ब्‌ आदिम की थ्‌ के ही बराबर है, जहाँ 
सस्कृत की व्‌ आँ० फी वे के बरावर दिखाई देती है, वहाँ निश्चय ही 
आदिम भाषा में भ्‌ रही होगी जो बाद को सस्कृत के निजी नियमों के 
कारण उसमें व्‌ हो गई। उसी से रा. बन्मू के आदिश भाषा के स्वृरूप+ 
भेन्‍ध की करपना हुईं। इसी तरह पढ़ले इस आदिम भाषा में श्र, २, 5 
(हरवब) और आ, है, ऊ (दीर्घ) मूल्य्यरों की कत्पना की गई थी, 
पर बाद को यहू निष्कर्ष निकला कि स०» और' अवबेस्ती में के अ के 
समकक्ष छे० ग्री० में तीव स्वए' अ, ए, ओ मिलते तै। वे तीनो आदिश 
भाषा मे रहे होगे जो हि. ई० में एक रूप (अर) से पाए जाते हैं। उस 
प्रकार परस्पर तुछना से निर्ारित आदि भाषा का स्वरुप कत्पत 
ही है, अनुमान-सिद्र, इसके बारे में निव्बयपूर्वक यह कह देना कि उस 
आदि भाषा में फला शब्द की जोडी का फछा हूप था, असंगत है। हम 
केबल इसना कह सकते है कि सुझनात्मक अध्ययन से हम अनुमान 
करते है कि अमक रूप रहा होगा । परस्तु इसना निश्चितप्राय है 
कि यह आदिम भाषा अवश्य व्तभाद थी और इसी की शासाओं के 
रूप में हमे प्राचीन ओर अर्वाचीन भाषाएँ प्राप्त है । 

ध्वनियाँ--प्रावीन भाषाओों के तुलना-स्वरूप जो आदिम 
भाषा निश्चित की गई डे, उसफी नीचे लिखी ध्वनियों थी। 


कबगे--न... (४2 के झा मा 


हज हा मा, 
(₹/ क्यू स्थ॒ से 


यू 


रह बी आय 


मी... जज + 4०4... पविकणक 
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तवर्ग--- त्‌्‌ थू्‌ दू कफ 
पवर्ग-- के 5 
ऊष्म-- श 

अस्तस्थ (व्यजन) ये. ₹ लू के कू म्‌ 
अतस्थ (स्वर) | # लू डइ॒ वन म 
स्वर (मूल छस्व) अ ऐएं. आओ न्क्ा 
स्वर (मूल दीध) आ ए ञो 

स्वर (मिश्र हस्व) अअ् अऋ् अलू अउ अन असम 


ऐंड ऐंक एँछ ऐंज ऐँन एम 

आह अक्ि अल अआउ अनि आम 
स्वर (मित्र दी) आड़ आकर आलू आउ आन आम 

एड. एकऋ गएहलू एव एन एस 

ओश करा ऑल ओउ औन ओम 
स्वर उदासीन ञ (9) 


प्रथम श्रेणी के कवर्ग का उच्चारण तालस्थान की गौण सहायता 
से किया जाता था ओर सभवत क्यू रू स्यू ध्यू सा रहा होगा। द्वितीय 
श्रेणी का उच्चारण वस्तुत कठ्य था जो अपने (चर्तमान हिंदी के) 
कवर के उच्चारण से भिन्न था और अरबी क्‌ आदि के समान । तृतीय 
श्रेणी के उच्चारण में ओठो की गौण सहायता ली जाती थी, इनके 
उच्चारण में कवर्ग व्वनि मुख्य और व्‌ ध्वति बहत ही अत्प और गौण 
रहती थी। ऊष्म म्त॒ यदि दो स्वरो के बीच में आती थी तो उसका 
उच्चारण सघोष ( ज्‌) होता था। अनुनास्िक व्यनियाँ व्यजनरूप 
में घर और न्‌ ही थी, पर अनुमान किया जाता है कि प्रयम श्रेणी के 
कवर्ग वर्णो के पूर्व नू का उच्चारण ज्‌ और बाकी दो के पूर्व ढ़ होता 
होगा। यही ब्‌ ओर म्‌ शब्दों में विशेष स्थान पर आने की अवस्था 
में स्वर-रूप न म हो जाते थे। इसी प्रकार यूर्‌ लू व्‌ भी शब्द में अपनी 
स्थिति के अनुकूल स्वरूप (ह 3 ऋ हू) घारण कर छेते थे। आदिम 
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भाषा के मे न की जगह संस्कृत मे भर मिलता है। आदिम भाषा भे ये 
अन्त स्थ बर्ण तीन प्रकार से प्रयोग में आते थे--- 

(क) व्यजनरूप--(१)जब अन्त स्थ वर्ण शब्द के आदि में 
किसी स्वर या स्वरर्प से प्रयुक्त हुए अन्त स्थ वर्ण के पूर्व आता था, 
या (२) दो स्वरो के बीच में होता था, या (३) किसी व्यजन 
और स्वरके बीच में आता था, या (४) स्वर और उदासीन स्वर 
के बीच में आता था। 

(ख) मिश्रस्वर के द्वितीय भाग के रूप में, यहू अवस्था तब होती 
थी जब अम्ल स्थ वर्ण स्वर और व्यजन के बीच में आता था। 

(ग) स्वरख्प---(१) जब शब्द के आदि में किसी व्यजन के 
पूव आता था था (१) जब वह दो व्यजनो के बीच में आता था। 
दूलके अछावा (३) कुछ विशेष परिस्थितियों में शब्द के आदि वाला 
अन्त स्थ वर्ण उसके बाद में स्वर होने पर भी, स्वय स्वर हो जाता था। 

संस्कृत में अन्त स्थ वर्णों की यह तीन तरह की स्थिति प्राय वैसे 
ही बनी हुई मिरूती है, जेसी आदिम आये भाषा में थी, उदाहरणार्थ 
(क) यजू, युवा, श्याज, मध्य (ख) णति, वेद गो, अवोचम्‌ (गं) 
(इृदमू, दिक, उत्तम, अुतम्‌, ऋछष , एतम्‌, इक (ज० वुल्फ ), 4 
(ग्री० 'लव॒स), शतम्‌ (लै० कन्दुमू), गतम्‌, गति (गा० मुनक्त ), 
हृतम्‌ । 

इतना व्यान रखना चाहिए कि ३, 3, ऋ, छू मुल रूप से स्वर 
न थें किन्तु स्वर-स्थानीय अन्त स्थ वर्ण 

उदासीन स्वर का ठीक' उच्चारण आदिम भाषा में क्या था 
इसका पता नहीं। यूरोप के विद्वान इसकों दक्षा (& ॥७०) कहते 
है। सस्कृत और अवेस्ती में इसको हम-इ रूप में पाते है (ग्रिता, जनिता )। 
यही उदासील स्वर, यदि स्वर-रूप से प्रयुक्त अन्त स्थ वर्ण 
और तदनस्तर प्रयुक्त अन्तस्थ बर्ण दोनों के बाद आता था, 
तो यह उदासीन स्वर ओर इसके पहले वाहा अल्तस्थ दोनों 
मिलकर दी्घे अन्त स्थ स्वर हो जाता था जिसकी हम सस्छृत 

२१ 
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में ह, ऊ, ऋ रूप मिलते है, ओर दीघे मे न के स्थान पर आ 
मिलता है। 

आदिम भापा में दो या अधिक व्यजन एक साथ आ सकते थे 
पर दो या अधिक मूलवर (ञ्ञ आ, एँ, ए, आ, ओ ) एक साथ नही । 
अन्त स्थ वर्ण (स्वर या व्यजन के रूप से अन्य व्यजनों' या स्वरो) 
के साथ मे आ सकते थे। सानुनासिक स्वरों (ओं, ऑ,“हैं) आदि) 
का अभाव था। समीकरण आदि सन्धि-नियम भी अस्तित्व से थे। 
सामान्यत दो व्यजनों के सयोग मे, यदि दूसरा संघोष हो तो दोनों 
सपोष ओर यदि दूसरा अघोष हो तो दोतो अघोप हो जाते थे। 

पदरचता---आदिम आये भाषा के पद मे तीन अश हो सकते 'े--- 
बातु, पूवप्रन्यय, परप्रत्यय (सुप्‌ तिड्)। इन अशो में से धातु तो 
प्रतिपद में अवध्य होती थी, और बहुधा परप्रत्यय भी परस्तु पूर्व- 
प्रत्यय एक या अनेक सख्या में वातु और परप्रत्यय के बीच में रह सकत' 
थे। उदाहरणार्थ दिश्‌ (दिशा), भुझू (खाने बाला) में केवल धात्वश 
है और वेयाकरणो ने ऐसे पदो में धातु के साथ सूप्‌ प्रत्यय के अस्तित्व की 
कृष्पना की हे और फिर उसके तत्फालीन छोप की, सरित, विद्वप्त, 
मनस्‌ आदि में दो अब हे धातु और पूर्वप्रत्यय, इनमे भी परप्रत्यय के 
अस्तित्व और छोप की कल्पना करती पडी है। दिश , सुजी आदि में 
धातु और परप्रत्यय मौजूद हे, और स्वाव , मनसा, यस्यमानमृ आदि 
मे तीनो अश। आदिम भाषा में उपसर्ग अर्थात्‌ शब्द के आरभ गे 
धातु से पूर्व जूडने वाले अश नही होते थे, संस्कृत अवेस्ती ग्रीक और 
आर्मीनी भाषाओं से पाया जाने वाला अ-(अगषच्छतू, अगमत आदि 
वाला) अन्य ग्राखाओ में नहीं मिलता, इसलिए आदिम भाषा से 
उसका होना निश्चित नहीं है। सस्क्ृत 9, पर आदि उपसर्ग-सज्ञा 
वाले शब्द वस्तुत स्वतत्र पद थे और प्राचीन (वैदिक) सस्कृल में 
उनकी स्थिति क्रिया से दूर भी रह सकती थी। आदिम आर्यभापाओं 
से मध्यविन्यस्त-प्रत्यय भी प्राय नही थे। केवल रुधादि कुछ गणों मे 
धातु की ध्वनियो क बीच में कुछ प्रत्यय-सा दीखता है 


सा े 
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जैसे (रुघू रुणघ्‌)। साराश यह कि आदिम भाषा के पद से बहुधा 
वालतु और एरप्रत्यव दो अश होते थे, और याद उन दो के बीच से 
कुछ आ सकता था तो पूर्वप्रत्यय, एक या अनेफ। 

पद के इल तीन जञ्ञों में से कोई भी एकाक्षर णा प्नेकाक्षर हो 
सकता था, किंतु किसी सी अश में एक से अविक भूलस्वर (अ ए आ 
आ ए आ) नही हो सकते थे। हा एक ही अश मे एक म्रस्वर के साथ 
उदासीन स्वर या अन्य स्थ स्वर रह सकता था। वातु का सादा रूप 
या अभ्यास-प्राप्त रूप पदो में आता वा। अश्यास करने मे प्री धातु या 
उसका थोडा जश दूृहराया जाता था। उसके अजाबा धातु जे स्व॒र- 
क्रम के अनुरूप कई रूप हो सकते थे, उदाह्रणाव यम्मत के हात, 
करति, कारपति इन तीन पदों से से पहले में जातु का स्वर फेवल 
अन्त स्थ (कट) है मूछ नहीं, दूसरे में छत मूलस्व॒र है भौर उसके साथ 
अस्त स्थ, और तीसरे में दीर्घ मूलरबर और उसके साथ अस्त स्‍्थे। 
धातु का कौन रूप पद मे प्रयोग भें आएगा, इस बात का निणय उसके 
बाद आमने बाले पूर्वप्रत्यय को देस्य कर किया जाता है। उदाहरणा्थ 
कर्तुवाबचक तुच (“तर ) प्रत्यय के पूर्व धातु का पूर्ण रूप आता था 
(कर्ता, बेता, श्रोता) कितु निष्ठा क्त (ता) प्रत्यम के पूर्व धातु का 
संक्षिप्त रूप (अत, गीत, श्रुव)। पद के तीस अज्ञा मे से उसी अश' में 
कुछ विकार हो सकता था जो परप्रत्यय के तुरन्त पहले हो, उसके 
पूरे अश स्थिर रहते थे, उदाहरणार्थ जनि ता, जनितारम्‌ जनि- 
त्रा, जतितु' आदि में जनि-स्थिर है, विकार कंबल तृक्त प्रत्मय में 
हो सका है जो परप्रत्यय के पूर्व है। इसी प्रकार बिगामेपु., जियमिषव 
जिगमिषुणा आदि रूप भी उदाहरण हे! सस्क्ृत के वैयाकरणों ने 
पूवेप्रत्यय के दो विभाग किए हे, कृत्‌ और तद्वित। कृत्‌ केबछ में 
पुर्वेप्रत्यय है जो धातु के अनन्तर ही आते है और तद्वित वे जो' कदस्त' 
आदि सिद्ध रूपो के बाद। जितको यहाँ परप्रत्यय की सज्ञा दी गई 
है उन्हें ससक्ृत वैयाकरण सुप लि कहते है। इसमे से सुप्‌ ऋदस्त 
या तद्वितास्त शब्दों के बाद और तिड क्ियार्थ धातु क भाए 
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है। परप्रत्यय आदिम भाषा में विभिन्न रूप का होता था, कोई केवल 
एक स्वर, कोई केवल एक व्यजन, कोई केबल अन्त स्थ कोई एकाक्षर 
या दथक्षर या कोई केवल घून्य | 

सज्ञा के बाद छगनेवाले परप्रत्यय क्रिया वाले परप्रत्ययों ये 
बित्कुछ भिन्न पाए गए है इससे सिद्ध होता है कि' आदिम आयेभाषा 
में सज्ञा और क्रिया मे मौलिक भेद था। सज्ञा और क्रिंगा दोनो में 
तीन वचन (एक, दि, बहु) ये। क्रिया में तीन पुरुषों का भेद था। 
आदिम भाषा में सज्ञा की आठ विभकतियाँ थी और तीन' लिग। 
नपृूसकलिग का भेद केवछ प्रथमा, द्वितीया और संबोधन विभक्त में 
था, अन्यूत्र उसके रूप पुल्लिग के ही होते थे। आदिम भाषा की क्रिया 
में काल की विचारधारा गमौण थी, क्रिया किस प्रकार फ्री गई और 
उसका फल कैसा था और किसको मिला इत्यादि बातो का प्यादा 
व्यान था। 

संज्ञा (विशेषण और सर्वेताम' सहित) और क्रिया के' अछावा 
आदिम भाषा में क्रिया-विशेषण, उपसर्ग और समुच्चयादि-बोधक' 
अव्यय थे। इन सबके रूप स्थिर मिलते है। पर अनुमान है कि ये 
सब भी पहले विकारी रहे होगे, धीरे-धीरे अविकारी हो गए। वैदिक 
सस्कृत में स्वस्तये, स्वस्तिना आदि रूप मिलते हे, उत्तरकालीन सम्कृत 
में स्वस्ति अव्यय हो गया, वेदिक' मस्क्ृत में तुमन्त शब्द की विभक्तियाँ 
होती थी (गन्तरे आदि), उत्तरकालीन में वह अव्यय-रूप ही मिलता' 
है। आदिम भाषा के पद पर सामान्य नजर डालने से भी इतना पता 
चल जाता है कि उसमे अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्व का पूरा घाल-मेल 
था, अधिकाञ शब्दों में दोनों को अलग करके रख देना टेढी खीर है। 
इससे सिद्ध है कि आदिम आर्य भाषा हिल्प्ट योगात्मक अवस्था की थी। 

आदिम आय्यंभाषा में तीतल बाते और थी, समास, स्वर-क्रम 
और सूर। सुर के अछावा बलाघात का भी अनुमान किया जाता हैं। 
सुर पद के किसी भी (धातु, पूर्वप्रत्यय या परप्रत्यय ) अश में हो सकता 
था दो या मधिक पदो का समास करक अन्तिम पद को छोड क्र 
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बाकी के पदों से परप्रत्यय का अज्य' उड़ा दिया जाता था। पदरचना में 
स्वर-क्रम बडी सहायता करता था। आदिम आर्यभाषा के तीन मूल 
(भर, ऐँ, आर कूस्व और दीर्घष आ, ए, ओ) के स्थान प* ससकृत में केवल 
अकार (हस्व और दीर्घ) मिलता है, इसे स्वरक्रम समझने में कठि- 
नाई पड़ती हैं। पर सस्क्ृत में स्वयं गुण और वृद्धि के रूप में एक 
प्रकार क मवरक्रम मौजूद हे। आदिम भाषा में स्वरक्रम के मुख्य 
स्वर थे ० आ। ग्रीक और लैटिन में तीनो मूलस्वर पाए जाते है। 
ग्रीक' पदों मे एँ वर्तमानसचक और ओ भूतकाल-सूचक' हे। आदिम 
भाषा में मूलस्व॒र वर्तमान सूचक पदो में और दात्य (मल-स्वर-राहित्य ) 
बहुधा भूतकालवाची पदो में रहता था, विभर्ति, भूत उदाहरण हे। 
स्वसक्रम के अनुसार ही श्रु (कु) के ये विभिन्न रूप सिलते है--- 


आदिभ सस्कृत आदिम संस्कृत 
+कूलेउ- श्री") *क लाबि- 

*कू लेव्‌- अरब (आ).. *कलोउ- 

+क लेउ- (अ-) श्री पीत्‌) *कलोब- 

*क लेव (अ-) श्रावू8) “कल श्र-त) 


फल. शु)लीय) 'कलबू. पुशुलयत्ठ 

आदिम भाषा का पद स्वय अपना सम्बन्ध अन्य पदो से सुचित कर 
देता था, इसलिए समास के - लावा अन्यत्र पदक्रम का महत्व नहीं के 
बराबर था। ऋग्वेद में नपुसकः बहुबचन के साथ एकवचन की 
क्रिया बहुत स्थकों पर आई हें, ग्रीक भाषा में भी लपुसक' बहुबचन 
के' साथ प्रकबंबन ही की क्रिया छगानते का नियम है। इससे जान 
पड़ता है कि ऐसे स्थलों पर बहुबचन केवल एक समूह का ही' योतक 
हीता था। 

मिहावल्लोकुन करने से आदिम आर्यभाषा में, श्लिष्ठ योगात्मक 
अवस्था, परप्रत्ययों का बाहुल्‍्य और उनके द्वारा सबध-लतत्व का बोधन, 
पद के तीन अदा, धातु का अभ्यास, उपसर्ग और मध्य-प्रत्यय का अभाव, 
समास स्वर क्रम और सुर ये मुख्य लक्षण दिखाई पडते है 


नी. किया की 
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भूल निवासस्थान---वर्तमात और प्राचीन आर्यभाषाओं की 
विज्ञानी तुलना से ही आदिस आयेभाषा की पुन रचना हुई है। 
अनुमान है कि उस समय जब बह सुसगठित भाषा के रूप में भी और 
उसकी बोलियो में परस्पर मार्क के कोई सेदक लक्षण नहीं पेंदा हुए 
ये तव अयंभाषा-भापी किसी एक' स्थान पर रहते थे। यह' स्थान 
कौन या इस सवाल का हल करने के लिए अनेक विद्वानों ने ब्ल्निध वाद 
उपस्थित किए है। भारतीय आय॑े-ग्रथो मे कही यह उत्लेख नहीं 
मिलता कि आये कही बाहर से आए। भारतीय आय की कत्पना 
में अपने देश के अलावा स्वर्ग, पाताल, देवलोक आदि का अस्तित्व 
अवेब्य था। देवताओं का निवास मेरु पर्वत गर था, वहाँ प्रकाश 
ओर सूृख*का सवेदा अस्तित्व, और अन्धकार तथा दुख का नितान्त 
अभाव रहता था। भारतीय आर्य प्राचीनता के पुजारी थे, उनको 
पितरों पर उतनी ही श्रद्धा यी जितनी देवो पर। सभव ह कि एस देव- 
भूमि ओर पितृभूमि की कल्पना में आर्यो के आदि देश फी ऋलक हो। 
भारतीय विचारधारा के अनुसार आयों के जादि दअ वा प्रतिबिभ्ब 
संभवत उत्तकी आदि सुप्टि की कत्पना में भी छिपा हुआ हो । कहते 
हें कि मनुष्य का प्रथम सुजन त्रिविष्टप (तिब्बत) में हुआ। जो हो, 
मेह पर्वत का हमे पता नहीं, तिब्बत मालम है। वैदिक सहित्ताओं में 
पुरानी ऋचाओ में सप्तसिधु प्रदेश का और उनकी अपेक्षा अर्वाचीन' 
ऋचाओं में ओर पूरब के प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। दूसी आधार 
पर सर्वेश्री अविनाशचन्द्र दास और सम्पूर्णानाच्द ने भारत के ही उत्तरी 
भाग को आरयों का आदि देश माता है। स्वर्गीय लोकमान्य' बाछ- 
गगाधर तिलक ने कुछ ऋचाओं के भारी-भारी दिन और रात तथा 
उषाकाल के बर्णन के आधार पर उत्तरी श्रुव प्रदेश को आर्यो का 
आदि देश ठहराया था। 

आदिम आयेभाषा, सस्क्ृत, अवेस्ती (तथा ग्राचोन फारसी), 
भ्रीक, जमनी, लेटिन, केल्टी, सलावी, बाल्‍टी, आर्मीनी, अत्बेनी, तोखारी 
ओर हिंद्राइट इन' सभी भाषाओं का आदि श्लोत समझी जाती हूँ 
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हसलिए आदि आर्य भाषा-भाषियों के सथा उसके मूलस्यान के विषय 
के तिचार करते लमय इन शराब छा ब्यान रखता नाहिए न' कि केबल 
भास्तीय जायाँ का। इन सबको उचित महत्व देकर कुछ यूरोपीय 
बेद्वानों से कुछ सुक्ाब पश्च' किए हैं। आज से प्राय सी साल पहले 
मेक्‍्समूलर ने सव्य एशिया को मूलस्थान माना था। पर उनकी धारणा 
के विरोकय तुरन्त ही वाद उपस्थित किए जाने छगे और एशिया में 
नही बल्कि यूरोप में ही कही सूलस्थान माना जाने छूगा। यूरोप के 
पूर्वी हिस्से का कोई प्रदेश (हमेरी आर रूस के बीच का प्रदेश, पूर्वी 
या दकिविनी रूस, उत्तरी जरमसी, रप्रेणीनविया, पोलेड, लिवएनिया 
आदि ) आरयों का आदि देश था यहे बाद बहुत दितो से चला आ रहा है। 
अपने देश को आय-मूलस्थान साब्रित कर देने से देश-प्रेम जोर शैवजावि- 
प्रेम की कुछ अनलित अविकता भी किशी-कियी बाद की तह में दिखाई 
पढ़नी है। इतिहास मे आरसे जाति का आविर्भाव जन्यो (मिख्री, 
सुमेरी, अककदी, असीरी, चीनी आदि) की अपेक्षा अर्वाचीन हैं। 
अनुमान है कि आदिम आर्यों का प्रथम सपर्क उसी मेसीपोरटेमिया की 
तत्कालीन सभ्य जातियों से, ईसा के पूर्व लेइसवी या बाईसबी सदी में 
हुआ, ईसा पूर्वी २००० वर्ष के आस-पास उनकी स्थिति मेसीपोटेमिया में 
पाई जाती है। प्राय १८४०० ई० पू० के बॉगाज कोई सेख' भें जार्यों 
का प्रथम रार्वया स्पष्ट उत्लेख है। इसमें सितानी जाति के शासक- 
वर्ग मथत्रि (स० मर्य), तथा इन्दर (हद), मित्तर ((मित्र), उरपन 
(वरुण ), अरुन (असखण) और नासातिय (नाप्त्य) देवताओं का 
नाम आता है। इससे स्पष्ट हे कि एशिया साइनर में उस समय आर्य 
जाति की कोई शाखा उपस्थित थी और इसी से प्रसिद्ध विद्वान सर्जी 
के इस वाद को, कि एशिया माइनर ही आर्यजाति का मूल-निवासस्थान 
था, बहुत कुछ बल मिलता है। जादिम आये भाषा के शब्दोी की सुमेरी 
आदि अन्य भाषाओो की तुलना और परस्पर आदान-म्रदान' से यह 
भिष्कर्ष उचित मालूम पहलता है कि' हमे आदि देश की खोज यूरोप भे 
ने करके कही एशिया मे ही करनी चाहिए इस सम्बन्ध में प्रो० 
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सुनीतिकुमार चटर्जी ने ब्रेडेस्टाइन के वाद को श्रेय दिया हे। 
ब्रेडेस्टाइत का मत है कि' उराल पर्वत का दक्खिनी प्रदेश ही आदिम 
आर्यों का मूल-निवासस्थान था। 

बीरा--इस मूलतिवासस्थान पर रहने वाले सुसगठित आर्यों 
को भाषाविज्ञानियों ने* वीरोसू नाम दिया है। स० वौरे, ले० उईर, 
जमे० वैर, प्राचीन आइरी फर, ये सब शब्द एक ही मूल-शब्दन्न“उत्तर- 
कालीन रूप है। ये वीर संभवत अपना आदि निवासस्थान छोडने 
के पूर्व एक ही जाति के थे, गोत्र आदि के रूप में इनको टोलियाँ रही 
होगी। उराल पर्वत के दक्खिन में विशाल मैदान है, यही' पर अश्व 
जगलो में पाया गया। वीरो ने उसे शिक्षा देकर पाछत बनाया और 
यही उनकीवाहन का साधन बना। अनुमान है कि यही पर वीरो की 
एक शाखा जो बाद को ईरान और भारत के आर्यों के पूर्वज के रूप में 
इलिहास में आई, रहती रही और शेष बीर पच्छिम की ओर जाकर 
पोडेड में पहले-पहल बस गए। पर यह भी सभव है कि ईरानी और 
भारतीयों के पृर्बज आये, तथा हिट्राइट शाखा के पूर्वज, दविखिन 
काकेशस पहाड़ और मेसोपो्टेमिया पहुँचे और वहाँ से इंरान। और 
इरान से एक शाखा भारत के सप्तसिन्धु प्रदेश मे आ गई। यह सब 
ईंसा पूर्व २५००--२००० में हुआ होगा, ऐसा अनुमान' है। 

वीरो की सबसे बडी खूबी अइव था। इसके महत्व का जो वर्णन 
ऋतचाओ में है वह गाय का नही। इसको लेकर जब वीर पच्छिम और 
दक्विन' की ओर बढे होगे तब उनके सामने अन्य जातियो का ठहर्ना 
असंभव हो गया होगा। मेसोपोटेमिया आदि में उस समय बैल (उत्ना), 
ऊँट और गदहे का इस्तेमाल था। ये घोड़े के मुकाबिले में ठहर नही सके। 

ब्रेडेस्टाइन महोदय का मत है कि बीर सूखी चट्टानों बाली पहा- 
डियो पर रहते थे। वहाँ हरे भरे जगल नहीं थ, थे केवल कुछ गुल्म 
और बॉफ आदि वृक्ष। जगली रीछ, ऊदबिलाव, भेडिया, छोमडी 
खरगोश, चूहा आदि कुछ जानवरो से वीर छोग अनभिज्ञ थे। पालत्‌ 
जानवरो में घोडा मेंड़ बकरी कुत्ता सुअर और गाय से परिचय था 
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गाय उन्हें सुमेरी जाति से मिली। सुमेरी मे गाय के लिए गुद दाब्द 
है। इसी से आये *खाउस्‌ शब्द फा सबध है। कुछ चिडियो और 
मछली आदि जलछूजतुओ को भी जानते थे। पूरब वाली शाखा अपने नए 
निवासस्थान में ई० पू० १५०० तक भछी प्रकार बस गई थी। पच्छिम 
वाली शाखा पोलेण्ड में बसी और उसके कुछ समुदाय बल्कान पहाडियो 
पर होतेहुरमीस पहुँचे और वहाँ तथा आस-पास के देशो में वे ईं० पू० 
१००० तक अच्छी तरह बसे पाए जाते है। 

वीरो के विषय में विद्वानों का अनुमान है कि पशुपालन और 
शिकार इनकी जीविका के मुख्य सावन थे। येती बारी इन्होने दक्खिल 
के प्रदेशों में आकर इन प्रदणों के तत्कालीन मनुष्यों से सीखी। तभी 
इन्हें गाय और बेल का महत्व मालृभ हुआ। इनके मृलस्थान*में फ्लो 
के वृक्ष भी न थे। फलो का अधिकाधिक प्रयोग भी इन्होने इन्ही जातियों 
से सीखा। बीरो में समाज का सगठन पितृ-प्रधान था। बहु-विवाह 
की प्रथा न थी। कई कुल मिलाकर गोत्र बनता था। इनका दिमाग 
ऊँगे दर्जे का था। सगठन अच्छा था। स्त्री पुरुष के पररपर व्यवहार मे 
यथेप्ट सयम था। स्त्री जाति का समुचित आदर था। कन्या का विवाह 
पिता, बडे भाइ आदि की इच्छा और आज्ञा से होता था, स्वेच्छा से' 
नहीं। धर्म के क्षेत्र में, इनको अलक्षित देवी सत्ता पर विग्वास' था और 
इसकी विविध देवशक्तियों के रूप मे कल्पना की गईं थी। पृश्वी छोक' 
के परे द्योछोक देवी शक्तियों का निवासस्थान था। दा पिता, सविता, 
पृथ्वी, उषा आदि देबताओं की सख्या परिभित ही थी, मिल्नी और 
सुमेरी जातियों की तरह इनके देबी-देवता बहुतेरे न थे। स्पष्ट ही' है 
कि इस तरह के सुसगठित और संयमी, शरीर, मन और आत्मा के 
हृष्ट-पुष्ट वीर जहा भी गए वहाँ अपनी शक्ति की स्थापना कर सके 
और अपनी वाणी का प्रभुत्व अन्य वाणियों पर स्थापित कर सके। 

आदिम की शाखाएँ 

आदिय जायंभाषा की झाखाएँ कब फूट निकली इसका निर्णय 

कर पाना असभव है. अनुमान है कि सगठित अवस्था में भी इसकी 


३३० सामान्य भाषाविज्ञान 


बोलियाँ रही होमी। भिन्न भिन्न बोलियो वाली टोलियाँ (गोचर) 
मुलस्थान से, अलग अलग कोई किसी समय, कोई कुछ बाद, कोई 
उसके भी बाद चल निकली होगी। मूलम्थान से हट आने पर अच्य' 
भापा-भाषियों के सम्पर्क से इनकी भाषा में विकार को गति किसी- 
किसी स्थिति में प्रबल और किसी में क्षीण रही होगी। जब इस नजर 
से हम जाये भाषाओं पर विचार करते हे तो सस्कृत आदिख#तषा के 
सबसे अधिक तिकठ भालम पडती हैं। यद्यपि तीन मृरू स्वर (अर, 
हैँ, आ) इतमें एक रूप (आ) में मिलते हे ओर मे ने के स्थान पर भी 
आझ पाया जाता है तब॑ भी अन्य व्वनियों की और पदरचना की आदिम 
भाषा से पर्याप्त समानता कायम रही हे! आवुनिक' आर्य भाषाओं का 
विवेचन करने से हमें पता चलता है कि सभी शाखाओं में विकास 
की एक ही गति नही रही है। उदाहरणार्य फारसी, विभक्तियों' और 
लिगभेंद की दृष्टि से बहत कुछ आदिम भाषा से दूर हट आई हूँ, अपेक्षा 
कृत जमनी भाषा नजदीक है। लिथुऐनी में अभी कुछ बरस पहले तक 
द्विवचन मौजूद था, यद्यपि अन्य सभी भाषाओं में बह कभी का समाप्त 
हो चुका। 

प्रसिद्ध जम॑ंन विद्वान इलाइखर ने आदिम भाषा से, शाखाओं की 
दूरी के अनुपात से, कब कौन शाखा अलग हुई इसका हिसाब लगाया 
था। उनका अनुमान था कि स्‍्लावी-जर्मनी भापाएँ एक तरफ अलग हुईं 
और दूसरी ओर ईरानी-हिन्दी-ग्रीक-इटाली-केत्टी। पहली की बाद 
को दो जाखाएं हुई, ओर दूसरी की एक ओर ईरानी-हिन्दी शाखा जा 
पडी और दूसरी ओर ग्रीक आदि अलग-अलग हो गई । वर्तमान भाषाओं' 
की स्थिति देख' कर इस प्रकार निश्चयपूर्वक कह देना नितान्त असंगत 
है क्योकि' यदि शाखाएँ बिना अन्य भाषाओं के सम्पर्क में आए हुए 
स्वतन्त्र रूप से विकसित होती तब तो ऐसे निष्कर्ष पर पहुचता' ठीक 
होता, परन्तु भाषा के विकास की परिस्थिति बडी जटिल होती है। 
कितने ही भीतरी और बाहरी कारण आकर उपस्थित हो जाते है जो 
अनुमान के क्षेत्र को बिल्ककुल सकुचित कर देते है । 
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पदरचना क द्विसाब से हिंद्राइड, आदिम आपयंमाषा के लिकट 
डे पर भवर्नि-ममह, वाक्य-विन्यास और शब्दावल्मी को दृष्टि से उससे 
दूर हैं। समय की सजर से वह आदिम आये से जनन्‍्यो की अपेक्षा निकट 
हैं लव भी अतर बहुत अधिक हैँ, इसी कारण से विद्वानों का मत है 
कि हिट्टाइड आदिम की समकक्ष रही होगी, सनन्‍्तान नहीं। 

अक्यं,भायाओं की परस्पर तुलना कर के, पहुले उनको दो समूहों 
भे बॉटा जाता हैँ, एक का नाम केन्टरमू और दूसरे का सतमभ्‌। ऊपर 
(पृ० ३२० पर) आदिम भाषा की व्यनियों पर विचार करले समय 
हमने देखा है कि प्रथम ओेणी के कवंग का उच्चारण तारूव्य गौण 
सहायता से होता था। ये कबर्ग व्वनिया कुछ भाषाओं में तो स्पर्श 
ब्रर्ण रह गई है, लेकिन अन्य कुछ मे सप्र्षी या रप्श सापप्पी हो नई है। 
फेन्ट्नू (८॥ए०) एक भाषा-समूह की प्रतिनिधि भापा छेटित का 
शब्द है और सतस्‌ दूसरे समूह की प्रतिनिधि ईरानी का। नीचे कुछ 
उदाहरण दिये जाते है। 


आ० आ#७ ग्रीक इटाछी कह्टी जमसी स्लावी बाॉत्टी ईरानी भार० 
+क'मर्ताम हेकटोन केंल्टुम मेन्ट हड्रेंड' सुतों शिव्त सतम्‌ शतम्‌ 


*क जर्वास उलेकोस्‌ इन्‍्क्‍लृतुसू पलु- . स्‍्लोबो त्तव॒ बब 
“बश्कि स अहकोस्‌ वीकुसू- . पीरस विसि विएश बीस वेश 
शगोत. यांवु.. गेल सनी जानू जाए 
पोनीस गेनोस गुस किन जमु॒जनु। 


“वैध” आखास हिंत्‌ अस्वैन वेगन्‌ू वेजों. पेज कक्‍्जौति वहति 

[ (२) कुन्दुम और सतस्‌ समूहों का परम्पर एक और भेदक लक्षण 
है। आदिस भापा के कबगे की तृतीय श्रेणी के उच्चारण में ओठो की 
गौण सहायता ली जाती भी। इस गौण सहायता का प्रवशेष केन्ट्म्‌ 
मायाओं में जब भी मौजद है पर सतम्‌ सापाओ से इसका छोप हो गया 
है उदाहरण के लिये नीचे कुछ शब्दों को देखा जाय॑ 


रे 
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आ० आ० ग्रीक इठाली जमेसी भारतीय ईरानी 
*वतिरोत पोतेरास्‌ च्हेदर. कतर 
*विवद 9ि विवद्‌ व्ह्टि चिद 
“खबावोस विश्ञोस वीवास्‌ू किउस।. जीव. जीषों 
अ्वीमोंस बेमास्‌ फर्सिस... वार्मे धर्म गम (गरम) 
अस्नेहनव निफू. निवय्‌ सस्‍्नइहईवसा. स्विन्‍्घ बडी 

प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी ऐस्कोली ने १८७० ई० में केस्टुम और 
सतम्‌ भाषाओं का विभेद स्पष्ट रूप से विद्वन्मडली के सामने रच्खा 
था। कुछ समय तक केन्टुम्‌ पच्छिमी शाखा और सतम्‌ पूर्वी शाखा 
समभी जाती रही पर बीसवी सदी के आरभ में तोखारी निकल पड़ी 
जो मध्य एशिया की होते हुए अर्थात्‌ पूरब में स्थिति रखते हुए भी केन्दुम्‌ 
शाखा की है क्योकि उसमे कवर्ग की प्रथम श्रेणी सघर्षी बर्णो में परिणत 
नही पाईं जाती, यद्यपि तृतीय श्रेणी के कवर्ग से विकसित ब्वनियों में 
ओष्ठ्य उच्चारण का अभाव है। इसलिए पूर्वी और पच्छिनी शाखाये 
समझना असंगत है। इस द्विधा विभाग के अनुसार केल्टी, जर्मनी, 
इटाछी, ग्रीक, हिंदाइट और तोखारी केल्ट्म भाषाएँ हे तथा अत्बेनी, 
स्‍लावी, बाल्टी, आर्मीनी और हिंद-ईरानी सतम्‌ हे। 

यह्‌ बात निशचय-पूर्वक नहीं कही जा सकती कि केन्टूम और 
सतम्‌ का भेद आदिम भाषा में बोलछी-स्वरूप मौजूद था या नहीं। 
और यदि था भी तो आज जो शाखाएँ इनके अन्तर्गत है उन्ही के मूलरूपों 
(विशिष्ट बोलियो) में ही था या और कही। आरभ से ही यह द्विघा 
विभाग मान लेना असगत बात होगी । उदाहरणार्थ जर्मनी और आर्मीनी 
दोनो झाखाओ में आदिस ब्‌ ,दू,य्‌ , का क्रमश प्‌ तू, क्‌, का रूप पाया 
जाता है पर इससे दोनों में आदि काल के किसी सबंध की कल्पना 
कर बेठना निर्मल है। अगले अध्याय में केत्टी आदि शाखाओं का 
विवेचन' किया जायगा। 


तेतीसवॉ अध्याय 


आये परिवार की शाखाएं 
का केल्टी 


इस शाखा की भाषाएँ आज से दो हजार साल पहले आयजेंड, 
ग्रेद ज़िटेन, फ्रॉस के कुछ भाग, बेल्जियम, स्विटजरलेड, जर्मनी, स्पेस, 
इटली, ग्रीस आदि यूरोप के विस्तृत क्षेत्र मे बोली जाती थी। पर अब 
ये आयलेज स्काटलेड और इस्लेण्ड को वेब्ज और कार्नवाड प्रदेशों मे 
ही पाई जाती है। आयलेंड में जब तक अग्रेजों का प्रभुत्व रहा सब 
लक' अगरेजी सर्वेसर्वा रही, पर देश की स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश 
की अपनी मापा आइरी (गली) भी फिर काम में आने लगी है। गेली का 
साहित्य ई० पॉचवी सदी तक का पाया जाता है। 

केट्टी में आदिम क्य कही प्‌ झूप में (“पेंक्क पर्स) और कही 
कू रूप में (कोइफ़_) पाया जाता है। 

केस्टी' की इटाली' शाखा से काफी समानता हैं, प्राय उसी प्रकार 
की जैसी भारतीय और ईरानी की पररपर है। मुख्य समानताएँ 
मे है +- 

(क) ओकाशत्त पुलिंग ओर नपु० सज्ञाओं फी पष्ठी (सम्बन्ध) 
बिभव्ित का प्रत्थय -ई। 

(ख) क्रियार्थक सज्ञा का प्रत्यय -शन्‌ ( ०७) 

(ग) कर्मवाच्य की क्रिया। 

केत्टी के तीन वर्ग माने जाते हे--- 

(कर) गौली (५ भ'ध 3) 

(ख ) गोइटेली [ (रक्त ८ ) 

(ग) ब्राथानी ह7/४7०० ८) 
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गोइडेली के अन्तर्गत आइरी, स्काटी और गेली है तथा ब्राथानी 
के वेन्श, ब्रेट्न और कार्निश। 

गोडी ओर बाथनी में आदिस आर्य का क्ष. प्‌ में (*पंदव. पम्प) 
किन्तु गोइडेली में क (“पेंक्‍्वे” कोड़क) में परिणत हो गया है। 

इंठाली 

इस झाखा की प्राचीन भाषाओ में से लेटिन अब भी व्हॉमास है। 
इसी से रोमास भाषाएँ (स्पेनी, पुतंगाी आदि) निकली हु। पर लैटिन 
की समकक्ष अन्य प्राचीन भाषाएँ इस शाखा मे रही होगी। कुछ लूखो 
से पता चलता है कि ओस्की और उम्ब्री भाषाएं ईसवी पहली सदी 
तक वर्तमान थी। इन दोनों में आदिम क्‌ कब - प्‌ हो जाता है, लैटिन 
मे क्‌ रहती हे (स० अश्व', ले० एंकुडल ओ० एपो)। 

लेटिन राम की भाषा थी। और रोमन साम्राज्य के साथ-साथ 
सारे यूराप मे फैली। इसके लेख २५० ई० पू० तक के मिलते हे। यह 
साजाज्य कई सदियों तक कायम रहा। उस समूद्विकाल मे कुछ देशों से 
वहाँ की देशी भाषाओं को परास्त करके यही वहाँ की भाषा बन बैठी । 
साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर केन्द्र से सम्पर्क शिथिल् पड गया और 
इस विभिन्न देशों की लैटिन भाषाओं ने अलग-अलरूग स्वतन्त्र भाषाओं 
की सत्ता प्राप्त कर ली। पर साहित्यिक लेटिन बराबर साहित्य और 
धर्मकृत्यो मे, सस्कृत की भाँति, काम में लाई जाती रही और आज भी 
रोमन-केयोलिक सम्प्रदाय की धार्मिक भाषा है। लेटिन में ग्रीफ की 
तरह का रूप-बाहुत्य नही है, पर प्रावीनता की ज़चुर सामग्री तब भी 
मौजूद है। 

रोमास गब्द का वास्तविक अर्य हे रोम की। अन्य भाषाओं की 
तरह साहित्यिक लैटिन और बोलचाल की लैटिन मे आरभ से ही अन्तर 
पड गया था। इंसवी प्रथम शती के अन्त तक' तो साहित्यिक भाषा 
अपना प्रभुव् जमाए रही पर बाद में बोलचाल की भाषा का वह 
दबाए न रख सकी। धामिक क्रान्ति और बबंरों के आक्रमणों ने भी 
साहित्यिक लंटिन को क्षति पहुँचाई विभिन्न प्रदशों की बोलचाल 
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की लैटिन उन-उन पदशों में सूब जम गई और ट८वी शती ई० तक 
साहित्यिक छैटिन की पराजय सम्पूर्ण हो गई। उसी समय से इटाली 
अथवा रोमास भाषाओं का आविर्भाव माना जाता है। इनमें छेटिन 
के पूर्व बोली जानें वाली भाषाओं के अवशिष्ट चिह्न नगप्य हे । 

शब्दों के आदि के व्यजन प्राय अक्षुण्ण रह गए है पर मब्य के 
व्यजनोमेल्काफी परिवर्तत और विकास हुआ है। उदाहरणार्थ सभी 
रोमास भाषाओ मे -ब- का परिणाम -ब- हो गया है। प्राय झाब्दो के 
अन्त्य -म्‌-न्‌ का स्वेत्र काल हे। 

पदरचना में दो नाते मुख्य हे--(क') संज्ञा और क्रिया फे रूपों 
में विकार और (खव) संथोग से वियोग की और प्रवुचि। सभी भाषानों 
से नपुसक लिंग दूर हो गया है। संज्ञा और विशेषण के एके बचन से 
एक ही विभक्ति रहु गई है। क्रिया के रूपो में भी बहुत परिवतंन हो 
गया है। 

वाक्य में पदो के स्थान का गहत्व बढ गया है और कर्ता-क्रिया- 
कर्म यहु क्रम प्राय निश्चित हो गया है। अत्ययो की संख्या वछ गई 
है तथा क्रियाओं के अधिक काझों और किया-विशेषणों एवं उपसर्गों 
की अधिकता से भाषाओं में एक विशेष निश्चितायत्व भा गया हू। 

नीचे छिखी आवनिक मापाओं का विकास लेटिन से हीं हुआ है । 

इटाली--इटलछी सिसिली, और करार्जिका में बोढी जाती है। 
वबरततमान इटली राज्य की राजभाषा है। ६६४ ४० तक के लेख 
मिलत है । 

समानी--रूमानिया, द्रासित्वेनिया और ग्रीस के कुछ प्रदेश में 
बोली जाती है। इस पर स्लावी और तुर्की का बहुत अधिक प्रभाव 
पडा है। साहित्य १६वीं सदी में आरम्भ होता है। 

प्रोवेशल--फ्रॉस के दतिखनी हिस्से में १ १वी-१३वी सदी में 
बोली जाती थी और अब सी एक छोटे से प्रदेश में वर्तमान है। गठन 
में इटली और फ्रेच के बीच की है। ११वीं सदी तक का साहिल्‍य 
मिलता है 
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फ्रेंच-फास की भाषा है। ८४२ ई० तक पुराने लेख मिलते 
हैं। पेरिस की बोली ही राजभाषा बनी और राजनीतिक प्रभाव के 
कारण पिछली सदी तक सम्रस्त यूरोप की आधुनिक सम्कृति की भाषा 
बनी रही । 

पुतंगाली--पुर्तंगाल की भाषा है! १५वीं सदी तक का पुराना 
साहित्य है। ना 

स्पेनी--स्पेन की भाषा है। इसका भी साहित्य १२वीं सदी तक 
का मिलता है। 

पुनंगाल और स्पन के यहूदियों की एक विशिष्ट भाषा सेफार्डी 
है। इसका ढाँचा स्पेनी है पर अन्य बहुतेरी बाते सामी। 

इटछी, पुर्तगाछ, म्पेन, फ्रास आदि के साम्राज्य के साथ-माव इन 
देशों की भाषाएँ अमरीका और अफ्रीका के इन देशों के उपनिवेशों में 
जाकर फंली हैं। 

ग्रोक 

इस णाखत्रा के अन्तर्गत प्राचीनकाल में ही बहुत सी बोछियां 
थी। इनमें ई० पू० ७वी - ८बी सदी तक के लेख मिलते है और इधर 
तेरहवी शती (३० पू०) के भी अभिलेख मिले हे। होमर के महाकाव्य 
इलियड और ओडेसी तो ई० पू० १००० के माने जात है। प्राचीन 
बोलियी में ऐटिक और डोरिक प्रधान थी। जो बोली कई बोलियो 
के क्षेत्र में सर्वतामान्य भाषा की सत्ता प्राप्त कर सकी उसे कोइनी 
(0८) बहते थे। ऐटिक सर्वसामान्य भाषा के रूप में ई० पु७ 
चौथी सदी से आगे बराबर काम में छाई जाने लूगी। परिणामस्वरूप 
अन्य बोलियों मर-मरा गईं। आवुनिक ग्रीक इसी ऐटिक' से विकसित 
हुईं हैं और ग्रीस में तथा पास के समुद्रो के द्वीपो में और आस-पास के 
देशों में यत्र-तत्न बोढी जाती है । 

भीक' आर सस्क्त की तुलना करने पर बहुतेर समान लक्षण 
पाए जाते है। गरीक में मूल स्वर सरक्षित पाए जाते हे, सस्कृच्त मे मूल 
व्यजन। दोनो में सुर हे। संस्कृत में विभक्ति-हूप सम्पूर्ण पाए जाते 


ऋ+... कक: कर +३-क. पक. >+ हर हक 


आस पर्निार को शाखाएँ इेड्े७ 


है, प्रीक मे खड्ित। दोनों में अव्ययों का नाहुत्य है । समास और द्विवचन 
दानो में है। दोनों में परस्सेपद और चात्मनेपद है। छकारों की समृद्धि 
भस्कृत में अधिक है एर ग्रीक से लिष्ठा, तुमन्‍्त, पूर्वफारिक क्रिया 
आदि की । 

प्राचीन इतिहास से थेशी, फ्रिजी और मंसेडोनी भाषाओं का भी 
प्रा चल है । ये ग्रीक और आर्मीनी के बीच की रही होगी । फ्रिजी 
छार्मनी के सप्चिकट समझी जाती हे। 

जमंनी 

इस नाम को अन्तर्गत जगरेजी, जर्मन, डच आदि वतभान पच्छिमी 
यूरीम की कई माषाएं जाती है। जर्मनी” शब्द का सर्व-प्रथम प्रयाग 
केटटो द्वारा मिला हैं जो प्राय ई० पृ० पहली सदी का है और अनुमान 
है कि उन्हाने इस शब्द का प्रयोग पडोसी' के अर्थ में किया है। इनके 
एक ओर केल्ट और दूसरी ओर स्छाव जाति के छोग थ। निश्चय है 
कि ईसा के दो चार सदी पूर्व ही इशा झाखा में विभिन्न बोलिया हो गई 
थी। इस शास्त्र का दूसरा नाम ट्यटानी भी हें। हयूटन गन्द से जर्मन, 
इगलिण आदि सभी जातियों का बोध होता हे। जमंनी के उत्तरी 
भाग की भाषा ऊे कुछ लेख रूनी लिपि में खुदे हुए ई० तीसरी सदी के 
मिलते है। यह छिपि इतकी निजी थी और यीक और 'रोसमत से भिन्न । 
इसके अलावा गायी बोली में विशप उबत्फिलस (३११--४८१ $०) 
कृत, इजील का अनवाद भी मिलता हैं। यही इस शाखा की सबसे 
पुरानी सामग्री 8ै। इस प्राचीन सामग्री के आधार पर, आरभ से ही. इस 
शाखा की अन्तगंत भाषाओं के तीन समूह हो जाते है, उत्तरी पूर्वी 
और पच्छिमी । 

उत्तरी समूक्त की प्राचीन नासे या प्राचीन स्कन्डीलेवी के ऊेख 
तीसरी सदी से ८वी सदी तक के मिलते हे। ११वीं सदी से दो शाखाएँ 
फूट निकछी माहूम होती है। (क) पशब्छिमी स्केडीलेबी जिसमें 
आइसलैण्ड की भाषा आइसलेण्डी और नावें की भाषा नार्वेजी है 

श्र 


कं. हि 
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ओर (व) पूर्वी स्कण्डीनेबी जिसमे रवीडेल की भाषा स्वीडी और 
डेनमार्क की डेनी आती हे। आइसलैण्डी के एइडा नाम के गीत (१८००५- 
१३५० ई० के ) समार भर मे प्रसिद्ध है। 
पूर्वी समूह की प्राचीन बोली गायी का उल्लेख हो चुका हे। इसके 
अछाबा कई और थी। ये सव अब केवछ साहित्य में ही मिलती ह। 
पच्छिमी समृह' के अन्तर्गत तीन गाखाएँ है, (क) इद्धलिश-फीजी (ख) 
जर्मन और (ग) डच। 
इगलिश-फ्रीजी के अन्तर्गत दो भाषाएँ हे, जेंगरेजी और झ्रीजी। 
फ्रीजी बोठने वाले लोग हालेइ मे थौर जमती के उत्तस-पब्छिमी 
भाग में रहूते है। इनकी बोली फे ग्रथ १३वी सदी तक के पूरान सिल्ते 
है। फ्रीजी गठन भे अन्य जर्मनी भाषाओं की अपेक्षा अँगरेजी से सवे- 
निकट हे। 
अँगरेजी का नाम इंगलिश इसके बोौलन वाले ऐगेल (*५॥४५।) 
जाति के कारण पड़ा। संकक्‍्सन, जूट, आदि अन्य सहकारी जातियों 
के साथ इन्होने ब्रिटेन पर "वी ६वीं सदी में धावा किया और यहाँ के 
निवासियों को परास्त कर के उन पर अपनी' भाषा का आरोप ख॒िमा। 
अँगरेजी भाषा के सर्वप्रथम लेख, वर्म-प्रयो की टीका के रूप में उवी' 
सदी तक के मिठते हैे। गठन आदि विकास के अनकूल अँगरेजी के तीन 
काल निर्धारित किए जाते हुं---(क) प्राचीन, प्राय ११वीं सदी के 
अन्त तक, (ख) मध्य, १५वीं सदी तक और (ग) आधुनिक, प्राय 
9५०० ई० से इबर। अेंगरेजी की ही कई बोलियाँ है (?० उत्तरों 
पट दविखनी पुट ), पर १६वीं सदी से ही छलन्दन ओर उसके आस-पास 
की बोली को राजभाषा का शेय मिलता रहा है और आज यही प्रसव 
हैं। अगरेजी आज' बीस. पच्चीस कराड मनप्यों की बोली है, ब्रिट्मि 
साम्राज्य और अमरीकी सामाज्य को साथ साय यह सब त'फ फटी 
है। इग्लेड की और अमरीका की भाषाओ में विशेष अतर है, प्राय 
इतना' कि बोली से ही, बोलने बाला अमरीका मिवासी है या इश्लेड 
का राहुन बाबत यहू बात जानी जा सकती है अन्य भाषाओं क क्षत्रो म' 


फा हू, रीमेक गे डेथेकिी। +. - एज 


आथ परिवार की शाखाएँ घ्र्ड्पु 


फैलने के कारण दृगलिश के विभिन्न रूपातर हो गए है। चीनी मनुष्य 
की अश्रेजी को अँगरेज लोग पिटगित इग्उिश और हमारी को बाबू 
इगछिश कहते हैे। साधनिक अगरेजी गठन' से सीधी सादी है और 
प्राय अयोगावस्था आकृति की ओर जा पडी है। उसके सीखने में जो 
कठिनाई है बहू इस कारण से कि उसका अक्षर-विन्यास पुराना है, 
परिणामस्श्ह्प लिखते कुछ हे और बोछूते कुछ। इस दोष को मिटाने 
का कुछ प्रयास अमरीका मे हुआ है पर बहुत सफल नहीं हो पाया। 
अपने प्रसार के कारण अंग्रेजी आज समार की प्रमुख भाषा मानी जाती 
है। अस्तर्राष्दीय व्यापार ओर राजनीति में अढ इसका रावत्र प्रयोग 
होता है और इस क्षेत्र में इसने पिछले तीस चालीस राह में फेच को हटा 
भगाया है। 

जर्मत--इस समूह की बोलियो का विभाग हाइ (उच्च) जमन 
और छोउ (निम्न) जर्मन के रूप मे ८वी सदी के आरम्भ से ही सिलता 
है। हाइ बोलियाँ दविखयी और पर्वतीय प्रदेश की है और लो उत्तरी 
की जो अपेक्षाकृत ऊँचाई में कम है। यह विभाग व्यजनों के एवं भेदक 
विकास के कारण किया जाता है प्राचीन जर्मन के १(त्‌) ८ क्‌ यदि दो 
सस्‍्वरो के मध्य में या शब्द के अन्त में किसी स्वर के बाद स्थित' हो तो 
जर्मन मे उगफ़ रथाव पर क्रम से फ्‌ (एफ), स (स्सू) और हू है (ख्‌ ८0) 
ही जाते है। लोड जमंव (और अँगरेजी जो इस विकास के पूर्व ही 
थहा से ब्रिटेन जा पड्ी थी,) उस में यह नहीं होता। 

उदाहरणा्थे--- 


हाइ जर्मत... एलाफन. लासंनू.._ त्साइशे (सन्‌) स्माख॑न्‌ 
इंगूलिश् स्लीप लंट्‌ स्पीक 


इसी प्रकार प्राचीन जर्मन के शब्द के आदि में था किसी व्यजन की 

उपरान्त स्थित पृ, पट, के के स्थान पर हाइ' जमन' में क्रम से 'फ, तूस (जे) 

और कब हो जाते है, यह विकास भी छोछ जमंत्र और अँगरजी में नही 
मिछता 


अर... औिजमय. 5 
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उदाहरणार्थे-- 
हाइ जमन प्फूंड्‌ त्पेहनू..._ गा" करिउ की 
इगलिश पॉजड्‌ टेनू नी (उरी) 


जर्मन भाषाणों के व्यज्ञनो के इस विकास को द्वितीय थवर्ति- 
परिवर्तन कहते है। पहला प्वनिपरिवर्तेन कई सदी पहले हो चुका या। 
इसका उल्लेस आगे किया जायगा। प्राय ११०० ई० दक की हाई 
जर्मन को प्राचीन काल की, तब से १५५० ई० वाली तक को मध्यकार 
की, और इधर बाली को आधुनिक कहते है। आवुनिक काल में ही 
साहित्यिक ओर राजकीय जर्मन का विकास हुआ हे। आधुनिक जन 
भाषा भ[पियों की संख्या ८ करोड रो ऊपर है। जर्मनी के अछावा 
पास पडोस के चेकोस्लोवैकिया, स्विट्जरलेड, बेल्जियम आदि राज्यों 
में जर्मत भाषा-भाषी बहस छोए हे । जर्मन भाषा में विज्ञान और दशेन 
संबंधी बडा ऊँचा साहित्य हे। इसकी तुठना समसार में कोई साहित्य 
नही कर सकता। जमेंन छोग अपनी मापा को डाइटशे कहते है 
जिसका अर्य है जन भाषा | 
ड्च भाषा मुख्य रूप से हालेड की भाषा है और इधर १६वीं सदी 
से छगाकर आज तक बराबर इसकी उन्नति होती आई है। बेल्जियम' 
की भाषा इसस बहुत मिलती-जुलती हे। 
जमनी शाखा की सभी भाषाओं पर सामूहिक रूप से विचार 
करने पर पता चलता है, कि ये सभी, आये परिवार की अन्य शाखाओ 
की भाँति, दिछप्ट योगात्मक अवस्था से अयोगात्मक होती जा रही हं, 
कोई कम, कोई ज्यादा । जन की अपेक्षा अगरेजी ज्यादा अयोगात्मक 
हो गई है। सभी में बछाघात महत्वपूर्ण स्थिति को पहुँच गया है। 
आदिम आये में सूर था, इस शाखा में इसका अवशेप' केबल स्वीडी' 
में पाया जाता है। अन्यत्र सब भाषाओं में बछाघात है और सो भी 
प्रत्यय पर नही, बात्वश पर । 
जर्मनी शाखा का एक बडा महत्वपूर्ण लक्षण उसके कुछ घ्वनि- 
नियमो के रूप में हें इन नियमों में सव प्रमुख ग्रिम नियम है सन 


ते 
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१८१९ में याकोब ग्रिम नामक चिद्दान ने डोइटशेस मामाटिक नाम का 
जर्मन भाषा का व्याकरण' प्रकाशित किया। तीन साल बाद १८२२ में 
उन्होंने इस पुस्तक का दूसरा संस्कृाण निकाला। इस संस्करण में 
उन्होंने जर्मन भाषा सबंनी चन्द ऐसे नियम स्पष्ट और विशद रूप से 
विद्वानों के सामने रक्खे जिनसे < मन भाषा के विकास' के समभमे में 
बडी वीसवी हुईं। इत नियमों का सकेत कई साल पूवे प्रसिद्ध डेनी 
विद्यात्त रास्क ने भी किया था। प्र इनका स्पष्ट अभिधान प्रिम से ही 
किया, इसलिये ये प्रिम के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

प्रिम-सिय्सों के अनुसार जमनी शासा में ये एस्वितेन हुए--- 

(क) आदिस आये भाषा के क त्‌ प्‌ के स्थान पर क्रम से, ले (ह) 
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(स) ७. पूदुष्‌ गा कूत्प 
(ग) 9. पूघुभ ७. गूदूय 


कुछ उदाहरणो ने यह बात स्पष्ट होगी--- 
आदिम सरणत ग्रीक जैरिनि गाथी . अँगरजी 


अधकद बदरघा) कई. कॉरट हेतों.. हॉट, 
अन्य. प्रि ब्रेइतू. ब्र् ब्रीएू भरी 
कपोदू.. पराद प्रॉजस्‌ पेश फाहुस. फूट 


मोनोंस जनु'. सेनोंस्‌. गेचसू. कृति... किन 


भ्द्क द्श डक डेड्ेमू.. तेहनू. ठेव 
*स्लेजब्‌ लाबिकृतू ब्थिएसानू स्लिप 


बल र। लू हंस”. खेन्‌ (खान) अनृपर गनूसे गूथ 
“मधु मधु मेश्धु #मेदू (फेब्ट) साड_ 
*मगरेरो मरा मि. फेर फ्ेये बेशनू. वेअर 


का 5.“ जिन 


ही थी ली ध,वपि की 
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प्रिम द्वारा प्रतिपादित इस ध्वनि-नियम से जर्मनी शाखा के शब्दों 
में के अधिकाश व्यजनों का समाधान हो गया, पर ग्रिम ते स्वयं अनुभव 
किया था कि तब भी बहुतेरे अपवाद रह जाते हे। इनमे से एक अप- 
बाद यह था कि जहाँ अविकाण आदिम बू द की जगह इस श्षाख्रा में 
क्रम से प्‌ त्‌ मिलते हे, वहाँ गाथी बिउद, बिन्दान्‌, दा स आदि शब्दों मे 
आदिप ब्‌ और द्‌ की जगह ब्‌, द्‌ ही पाये जाते है, प्‌ तू नहीन इस अप- 
वाद का समाधान हमने ग्रासमन नामक, संस्कृत और ग्रीक भाषाणओओ 
के प्रसिद्ध विद्वान ने किया। इन्होने प्रतिपादित किया कि संस्कृत और 
भ्रीक' के एक' स्वकीय नियम के अनुसार, यदि आदिम भाषा मे घातु के 
आदि और अन्त दोनों स्थानों पर महाप्राण ध्वनि थी तो इन दी भाषाओं 
मे, एक मद्गाप्राण के स्थान पर अत्पप्राण कर दी जाती थी। इस 
प्रकार गायी बिउदू (स० बोधू ) बिन्दान्‌ (स० बन्बू-) और दाल्स 
(स० दभू-) के आदि भाषा के रूप मेजघू- “भेन्धओर मणि की 
कत्पना की गई। संस्कृत और ग्रीक दोनो, 2 7दिम भाषा की सर्वप्राचीन 
प्रतिनिधि है, इस बात से यह भी विचार उठा कि सभव है आदिम भाषा 
की ही दो अवस्थाएँ रही हो, (१) जब धातु में दो महाप्राण' रह सकते 
थे ओर (२)जब धातु में एक ही महाप्राण सभव था। प्रासमन द्वारा 
प्रतिपादित इस विवेचन को ग्रासमन नियम कहा जाता हूँ। 

ग्रिम-नियम के अनुसार आदिम कू , त, प्‌ की जगह जमेनी शाखा में 
ख्‌ (है ),4 ,झूमिलना चाहिए, पर कुछ शब्दों में क्रम से थ्‌ ,द,व्‌ मिलते 
हैं। इस अपवाद का समाधान कालवनर ने किया, और इसलिए इस 
ध्वतनि-तियम को ब्ेर-निश्रस कहते हे। इसके अनुसार आदिम आये 
कू ,त्‌,प्‌ यदि शब्द के आय्यक्षर हो तो जम॑ंनी शाखा में अवश्य ख, 4, फू , 
हो जाते हे। पर गब्द के बीच मे या अन्त में जाने पर ये तभी ख्‌ , 4, फे 
में परिवतित होते हू जब आदिम आर्य शब्द में इनके अनन्तर पूर्व 
स्व॒रो पर सुर हो अन्यथा (अर्थात्‌ सुर सान्तर पूर्व अथवा बाद मे होने 
पर ) इनके स्थान पर ग्‌ दूब्‌ (वास्तव में यू द्‌ व्‌ ) हो जाते है। उदाहर- 
णांथ 
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आदिम सस्कृत पग्रीक लेठिन. गायी अँगरेजी 
ध्युवनकास युवश' युवंन कुस्‌ युडनयल. क्यू 
“के मतोम शतम्‌ होकतोनू केन्दुम हुनू. हड्ढेंड 
“लेह्पू लिस्पामि लिपरेओ लियुस बिलीब बेलीफानू(लीव) 
>सेप्तन सप्त हेप्त सेप्टेनू सिबुन सेबेन्‌ 


अनमौवि है कि ऐसे उदाहरणो में विकास का क्रम क्‌ तू पू>ख्‌ , 
थक घू- घू, मू-ग्‌, द, ब्‌- ग्‌, ८, ब्‌, रहा होगा। 

ग्रिम आदि विद्वानों द्वारा प्रतिषादित दस विकास को ही जर्मनी 
दा।खा का प्रथम “वत्ति-परिवर्तेन कहते हैं। द्वितीय का विवचनन ऊपर 
किया जा चुका हे। यहू प्रथम परिवर्तेत ईसबी सन्‌ की पूर्व की सदियों 
में हो चुका या, द्वितीय प्राय ६०० ई० से आरम्भ हॉकर ८2०० तक 
पूण हुआ। 


तोखारी 


इस सदी के आरम्भ में ऊुछ जर्मन विद्वानों ने मध्य एशिया के 
लुर्फान प्रदेश में अनुसन्धान किग्रा था। अन्य सामग्री के साथ-साथ 
उन्हें भारतीय लिपि मे लिख कुछ ऐसे ग्रथ मिले, जिनकी भाषा अब 
तक की' ज्ञात भाषाओं से भिन्न थी। पढ़ने पर यह' आये परिवार के 
केट्म वर्ग की साबित हुईं। इस पर उराछ-अत्ताई भाषाओं का 
भी प्रभाव पडा है। स्व॒र। की जटिलता कम हो गई है और स्वर-मात्रा 
छोड दी गई है। सन्धि के कुछ नियम संस्कृत के से हैँ। सर्वनाम और 
सस्यावाची शब्द निश्चित रूप से आये है । आठ विभक्तियाँ हैँ। क्रिया 
के झूपो मे जटिलता है। शक जाति की एक शाखा की यह भाषा थी। 
इस णाखा ने ई० पू० दूसरी सदी से मन्य एशिया में साम्राज्य स्थापित 
किया था। 


अल्बेनी 
इसके रुख १५ वी सदी ई० से पुरान नही मिलते बहुत दिलों 
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तक इसको स्वतत्त्र शाखा की सत्ता नहीं दी गई थी। पर ध्वति-समग् 
और गठन दोनों से इसको स्वतत्र सत्ता देनी पडी। यह एड्ियाठिक 
सागर के पूरब वाले पहाड़ी प्रदेश की भाषा है और बोलने वाले केवल 
करीब १५ राख हे । शब्द-समूह अधिकतर विदेशी, ग्रीक लेटिन आदि 
भाषाओं से उधार लिया हुआ हे। 


हिंद्दाइट 
वोगाजकोई में कीछाक्षर रूेखो में एक भाषा ऐसी मिली है जो 
पदरचना की दृण्टि से निश्चय ही आर्य परिवार की हूँ। सज्ञा की छ 
विभक्तिया, शत्‌ रूपो के समान रूप, सर्वनामा की समानता और क्रिया 
के पुरुषों और वचनों में रूप-विभिन्नता सभी बाते आर्य होने की पोपऊ 
है। शब्दावली अवश्य अविकाश में मेऊ नहीं खाती और न्यभिन्साम- 
जस्थ की भी चूल कही कही नही बेठती पर इस भेद का कारण झ्ही 
हो सकता है कि यह भाषा विषम परिस्थिति में पड गई थी। शिद्रा- 
इट फेन्टुम वर्ग की भाषा है। डिद्टाइट जाति का उत्लेख ऊपर विगा 
गया हे। 


५ 


बाल्दो 

बात्टी णाखा के अतर्गेत तीन भाषाएँ हे प्रशियाई, लिथएनी और 
लेटी। प्रशियाई अब जीवित भाषा नहीं है, पहले यह प्रशिया नाग के 
जर्मनी के एक प्रदेश में बोली' जाती थी। वहाँ अब जन बोली जाती 
है। प्रशियाई साहित्य में १५ वी' १६ वी सदी की कुछ पुस्तके ह। एसी 
से हमे इस भाषा का ज्ञान प्राप्न होता है। 

लिथुएनी का भी साहित्य 2६ वी सदी से पुराना तढी मिलता पर 
इसका विकास इतसे बीरे बीरे हुआ है कि इसके विविय रूपों की सपना 
चौथी सदी की गायी से कर सकते हू। इसम प्रीक की वरह सुर जछ भी 
विद्यमान है। ह्विवचन के रूप भी है। यह लिथुएनिया राज्य की भाषा 
है जिसने पिछले महासमर में स्वतत्नता प्राप्त की थी और अब रूसी 
[सोवियत राष्ट्रसघ में शामिल हो गया हूँ 
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लछेटी छेट्विया राज्य जी भाषा है। यह भी रूस से जा मिलता है। 
इसका भी साहित्य १६ वी रादी के पहले का सही मिलता। यह भाषा 
लिथुएनी की अपेक्षा अधिक विकसित है। 


स्लावी 


बच्टी»और स्लावी शाखाओं मे परस्पर काफी समानता हे, 
धिश्ेषकर सज्ञा के रूपो फी और दशब्दावछी की। इसलिए कभी- 
कभी दोनो शायाओं को मिछाकर बाल्टी-रलाबी रहते हैं। भाषा- 
विज्ञान की अश्ययन की दृष्ति से उनसे सबसे डियाएनी ही प्रभुख है 
जिसका उत्लेख ऊपर हो चुका हे । 
स्लांबी शासा के तीत विभाग किए जाते है, दवत्रिसनी, हर्दो जर 
पश्चिमी । दबिखनी विभाग के अतर्गत बत्गेरिण की भाषा बत्गेरी, 
और यूगोस्लाबिया की सर्बा-क्रोटी है। बत्गेरी भा * वी गदी का 
इजील का अनुवाद मौजद है। ग्लाबी शाखा का यही सकने प्रात्रीम 
ग्रन्थ है। प्र।वीन बत्गेरी में तीतों बचने पिछते हैं। आधनिक करग्रेरी 
प्राय जयोगावस्था की है जार इस्द्ावली मे बह़तेरे शण्द तुर्की, 
ग्रीफ, मानी आदि भाषाना ले जा गए है। बत्गेरीमापियों को' 
ससया कोड ३० छाख ह। शवोक्तोटी &। साहित्य उधार गिझली 
सदी में ही था हैं। बोदने प्राण को समय करीब एक परोड़ 
की है। 
पूर्वी विभाग का साहित्य १८ वी सदी तक का मिलता है। इसके 
अतर्गत कई माप हो। ये प्राय १२ वी सदी तक एकरूप थरी। 
ये सब रूसी भाषाएं हु ओश उस महादेश के विभाग के >नुमार छाप 
रूसी, स्वेतरूसी, और महारासी वहलाती है। राघुरूसी [था झथेनी ) 
प्राय तीन करोड जनता की साषा हैं और दत्सिनी रूस (उक्ोत) में 
बोडी जाती है। श्वेसहसी रबेल#सम साम के अर्थात्‌ पब्चिमतम प्रदेशों 
में बोली जाती है। महारूसी फो कभी-की कंबल रूसी कहते हे। 
यहू रूस क प्रधान नगर मास्को स फैली सौर अब ससार की प्रमुख 
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भाषाओं में से है। बोलने वालों क्री सख्या दस करोड से ऊपर हूँ। 
इससे ०८ वी सदी से समस्स रूस की सामान्य और राजकीय भाषा 
होना आरभ किया । 

पच्छिमी विभाग के अतर्गत चेकोस्टोवाकिया की भाषा चेक और 
पोलेड की पोली है। चेक के बोलने वाले करीब अस्सी-नब्बे लाख हें, 
पोली के करीब दो करोड। त्रेक का साहित्य १३ वी सूदी के और 
पोली का १४ वी से आरमभ होता है। 


आर्मीनी 

आर्मीती भापा-भाषियों की सख्या कोई पत्रास छास हैं। आर्मी- 
निया का ईरान से घनिः्ठ सबब रहा है, ५ वी सदी ई ० सके ईरान का 
ही युवराज आर्मीनिया का राजा होता था। इस भाषा में दो हजार 
से ज्यादा फारसी दाव्द है, अर्जी काकेशी आदि के भी है पर इतने अधिक 
नहीं। इन्ही कारणों से बहुत दिनो तक आर्मीनी ईरानी की कब 
शाखा मात्र समझी जाती रही। पर गम्भीर अन्ययन के फलस्वरूप 
इसकी सत्ता स्वतत्र शाखा को रूप में स्थापित हो गई है। सभवत 
इसकी स्थिति ग्रीक और हिन्द-ईरानी के बीच की है। मेसोपोटमिया 
के और कारकेशस पर्वत के दक्खिनी भाग और काले मागर के दविसनी 
किनारे के बीच में स्थित प्रदेश की यह भाषा है। आर्मीनरी भाषा का 
सबसे पहला ग्रथ इजील के शुभ सवाद (गॉस्पेल) का ९वी सदी 
में किया हुआ अनुवाद हैँ। इस पुस्तक की भाषा ९ वी से भी दो-तीन 
सदी पूर्व फी मारी जाती है। बोलियो में सर्व-प्रमुख स्तम्बूछ की 
बोली हूं। 

वाकी वची हिन्द ईरानी। इसका विवेचन अगले अध्याय मे 
किया जायगा | 


चौतीसचों अध्याय 
हिन्द-इरानी शाखा 


आये-परिवार की यह शाखा कई कारण! से महत्त्वपूर्ण हैं। इसी में 
आर्यजाति का प्राचीनतम साहित्य प्रिहता है। ऋग्वेद सहिता को 
विधि विद्वान ३००० ई० पृ० से १५०० ई० पृ० तक 'रुखत हैं। 
अवेस्ता ७०० ई० पू० फा प्रत्थ समझा जाता है। इस दो के सकाबिले 
में केवल ग्रीक भाषावाले होमर वो महाकाब्ग (६० पू०० ५०००) 
ही ठहर सकते है। अन्य शाखाओं में साहित्य-निर्माण बहुत बाद को 
शुरू हुआ। अनुमान हैँ कि हिन्द-ईरानी शाखा के आर्य मेसोपीर्टमिया 
होते हुए प्रव की ओर बढे। ई० पू० १४०० के वागाजकोई लेख में 
कई आर्य गोजो का उल्लेय पाया जाता है। प्राय १८०० :० पू० सके 
मर्यन्नि, हरि, मन्दर और कस्सि नाम के गोत्ों ने घावेर राज्य पर 
आधिपत्य प्राप्त करके कई सदियों तक शासन किया। कुछ गोजश्र 
मेंसोपाटेमिया मे' न ठहर कर और आगे बढते हुए ईरान आए। इनमें 
परशु और मन्द गोत्र मुख्य थे। शक गोचर वाले और जागे बढते हुए मध्य 
एशिया और दफ्बिनी रूस पहुँचे। इनके अछावा भूगु, भरत, मद्र, कृरु 
आदि गोज इरान से आकर सप्तसिन्धु प्रदर्श में बस गए। 

हिन्द-ईरानी शासा में परस्पर कुछ ऐसे समान लक्षण है जिनके 
कारण हुम इस शाखा की भाषाओं को अन्य आर्य भाषाओं से अलग 
कर सकते है। 

(१) दोनों समुदायों में तीन मर स्वरों की जगह एक आकार 
ही मिलता है। 

(२) दोनों में उदासीन स्वर की जगह इकार है। 

(३) अन्त स्वर र (ऋ) ल्‌ (लू) का हिन्द-ईरानी में अमेद 


६. 
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मिलता हैं, कभी कभी आदिस र₹_ (क्र) के रथधान पर ले (कर) यथा 
ऊे० शनकरो म० लचामि, और कभी ल्‌ (लु) की जगह ₹ (ऋ) 
ग्रथा छो० लुपुत्त, ग्री० लुक स० वृक , अब वह को | विद्वानों बंष 
विचार हूँ कि आदिम के यह दोनो अन्त स्थ हि० ई० में एकरूप (४५ 
ऋ) हो गए और बाद को जो लू (लू) मिलता है वह इससे परकालीन 
परिवर्तन हुआ । » 

(४) ह, उ, २, और क्‌ के बाद आने वाठा स्‌ इस झ्ञाखा मे श्‌ 
हो गया। ओर यही बाद को भारतीय में प्‌ मे परिणत हुआ (सं> 
वर््लामि भव बखस्‍या, स० ऊच्चा गा० ओउस, स० पितृषु ग्री० पत्रसि, 
स० सतुपा, पा७ अगरेजी रबीरू। 

(५) पादिष के प्रथम ओेणी फे क्दय स्पर्श हिन्द-ईरानी मे 
क॑ खेग॑ब से श्‌ रह जा यह में परिणत हाए। बाद को ई रानी मे ये 
तू, जू जू केजूप में मिलते है और भारतीय मे श्‌ ने ह के रूप में । 

(६) भोपष्ठूय गौण सहायता दाले कठय 6० ई० में गौणत्व- 
विहीन पाए जाते हे और ग्रादि इसकी स्थिति ३, ०, स्वरो के पूर्व थी तो 
ये च्‌ छे ज्‌ कू मे परिणत ऐो गए है। 

व्वनि-सबंबी इन भेदक लक्षणों के अतिरिक्‍त पद्-रचना संबंधी 
दो बाते उत्लेखनीय हे। 

(७) एक तो स्व॒रात संज्ञाओं के पष्ठी बहुबचन का परप्रत्यथ 
नाम और दूसरे, 

(८) छोदू (आज्ञा) लकार के अग्पपुरुण में परप्रत्यय न्यु -एु | 

इरानी ओर भारतीय की प्रात्नीन जवस्थाओं मे इत्सा साष्य हे 
कि एक में थोड़े प आवश्यक परियर्ततन कर देने से ही तुश्त्ा तथरी मे 
रूपसतर हो जाता हैं। उराहणमार्ध ज« बदकृष्ण घाए द्वार ज१- 
वादित, यस्ता (१०८) का संस्कृत रूपावर देखे--- 

अव० यो बया 0 शय्‌ तउसुनम्‌ हओोमम्‌ बन्‍दएँ ता मश्यों। 

स० यो यन्‍प पुत्र ततण' सोम वनडे मर्त्य 

अब० का आर्या तबुब्या हुओगो वीसएते बरेशजाड।॥ 

सज्प्र सोमो विद्यते विशुते सेषजाय 
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ईशनी और भारतीय उपशासाओं के मुख्य भेठक लक्षण ये हे । 

(१) स्वर की मात्रा कठ्टी-कही ठीक नहीं बैठती, जेसे सं० 
ऋतुम जन ० रतूम। 

(२) अवेश्ती में. स्थर-समुदायों का बाहुत्य पाया जाता हैं, 
स० एओ की जगह अर अओ और ऐ भी की जगह आह आएउ। 

(३ अवेस्ती में स्वर का अग्रागम (स० रिक्ति अब० 
इस्निश्ति) और बाद के अक्षर वो स्वर का पूर्व के अक्षर पर प्रभाव (म० 
भरति अब० बर४ति) अधिक पाया जाता दे। 

(४) ऋकार के स्थान पर अवेरती से अर पिठता है, व, ₹, या; अ | 

(५) अधोष जत्पप्राण (क, ते, ए्‌ ) अवेस्ती से सं्र्पी (खू, ब_- फू) 
हो जाते है (क्रतु खंतुंग , सत्य हश्क्या, स्म्रम-बफ्तम्‌) और महा- 
प्राण भी कभी-कभी (सखा-हुख, गावा-गाता, कफम-क्फर )। 

(६) सघोष महात्राण (घघ,भ्‌) अल्पन्राण (स,दृव ) 
परिणत पाए जाते है (जक्ञजंगा, घारयत-दाश्यत्‌, भूमि-यू/मे )। 

(७) शन्द के आदि का स्‌ ह (सिखुनहिनदु, तप्ताह-हफ्ता ) 
हो जाता है। 

(८) ईरानी में जे ज्ह कासम रह गए, भारतीय में इनकी जगह 
जू और है हो गया है। (जानु “जानू, दहति- दड्छेति)। 

(५) भस्क्षत की पत्रमी बिभयित के एफ़बचन का अत्यय (अत ) 
जो कवलू अकारान्त मज्ञाओं में मिलता है, अवेस्ती में सब' सज्ञाओं में 
मिलना है. (क्ब्रात-रश बूतू, विश-नीसतू, द्विष्यत्‌ त्विश्यन्तत्‌)। 

(१०) भारतीय झाखा में ठवर्ग व्वनियाँ हे, ईरानी मे बिल्कुल 
नही । 

७६१४) भारतीय में लग (वर्तमान) छकार के उत्तम पुरुष 
एक्वचन में मि प्रत्श्य का सर्वकप प्रयोग मिलता है, ईगानी में केवछ 
प्राचीन फास्सी में, सो भी जहा-तहाँ ही. (स० भरामि, अव० बंगा, 
प्रा० फ़ारसी वरामिय 


का ह। आफ 
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ईरानी 
हिन्द-ईरानी की उप-गाखा ईरानी में काफी प्राचीत साहित्य रहा 
होगा। परल्तु दुर्भाग्य है कि इनके रव दो बार जला डाले गए एक 
बार मिकदर द्वारा ३२३ ई० पू० में और दूसरी बार अरब विजेताओं 
द्वारा ६५१ ई० पृ० मे। प्राचीन चीजो में जो बची हे वे है पारसियो के 
धर्मग्रथ स्वरूप अवेस्ता और हस्मानी बादशाहों के छठी सदी ६० पू० 
के शिलालेग्ब। इन्ही में प्रसिद्त गाहभ्ाह दारा के, बहिस्तन पहाडी 
की चट्रानो पर खुदाए हुए, ससार-प्रसिद्ध प्राचीन फारसी के लेख 
है। इंरानी की दो उपशाखाएँ प्राचीन काल से ही मिलती है. (क) 
परक्ी (फारसी) और (ख) जवेस्ती। पहली पच्छिम भाग की और 
दूसरी पूरब की है। 
फारसी--इसमे हस्मानी बादशाहो के छेख मिलते है। ये कीछा- 
क्षरों में खुदें हुए है। इसी भाषा का कई सदी बाद बाला रूप पहलबी 
है। इसमे अवेस्ता की टीका हे। इसकी एक णैली मे सामी शब्दों का 
आधिक्य है जिसे हुज्वारेश कहते हे, दूसरी में सामी शब्दों का नितवान्ल 
अभाव है जिसे पाजन्द या पार्सी कहते हे। आधुनिक फारसी का 
साहित्य ई० ९ वी सदी से मिलता है। आक्ृति में यह बहुत अयोगात्मक 
हो गई हैं और सीधी सादी है, सीखने में सरल, सुनने में सधुर। भारत- 
व में अगरेजी आधिपत्य के पूर्व कई सदियों तक यह राजभाषा रही। 
इसी कारण इसके बहुतेरे शब्द भारतीय भाषाओं में विशेषकर सिन्ध्री, 
लहँदी, पजाबी और उर्द शेली में घस आए है। फारसी में स्वयं अरबी 
भाषा के एक तिहाई के करीब शब्द हे, और बहुतेरे फ्रेच के भी । 
अवेस्ती--पारसी धर्म की मूल पुस्तक का नाम अवेस्ता है। 
इसकी भाषा को अवस्ती कहते है। इस पुस्तक को टोका जेन्द (पह- 
छवी) मे है, इसलिए भाषा को कभी कभी जेरूद और मूल पुस्तक को' 
जेन्दाबेस्ता कहते है, अबेस्ता से अविकाश में वेदिक सहिताओं की 
तरह सूक्‍त है। इसमे भी भाषा और भाव की नजर से कई श्रेणियाँ 
सकती / मद गायाएँ ह जिनका काल ई० पु० ७ वी 
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सदी तक जाता है। पर अवेस्ता के कुछ अरवधीन जश इसवी सन 
के बाद की दो एक सदियों के भी माम पड्ुत है। पारसी धर्म के 
अचारके जरथुइत थे और देवता अहूर मज़दा। भागा की दाग्टि से 
अवेस्ता प्राचीन फारसी से मिलती-जुलती है, प ह्‌ पर बोछी का भेद काफ़ी 
है। प्राचीन इरानी की यही सामग्री है, अवेस्ता और प्राचीन फारसी 
के लेखे। " 

मध्यकाछीन इरानी की कुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तके कोई चालीस साछू 
पूर्व मध्य एशिया (तूकिरतान) मे प्राप्त हुईं थी। इनमें से दो-लीव-- 
ईसाई धर्म की हे. झोप बौद्ध धर्म को। प्राय ये गय ८वी सदी की है, 
केबक एक इंसवी सल्‌ के प्रारभ् के आस-पराग शी है। जिस भाषा में 
थे हैं उसको परिचभोत्तर प्रदेश की ईराची झात राकते है। भात्रा का... 


नाम कप इक हैं, यह एक समय मचूरिया तक फ़ेछी-हुई थी। 
“आधुनिक इंरानी मे फारसी के अछावरा, पहलो, बलोची और 
पामीरी विशेष उत्लेखनीय' हें। इनके अतिशिवित पुर्दो आदि और 
बोलियाँ भी हे। पश्तों अफगानिस्तान की और भारत के पश्चिमोत्तर 
प्रदश की भाषा हैं। कुल बोलनेबाके कोई ५० लाख होगे, जिसमे 


समतेन००७०>->पैब++न. कमा 


सोलह-सत्रह छाख भारतीय भाग में है! ०५" ५०) » अनुकरण 


जता ही सन भारनण>नभ धन मंदी हे 





है। ब्रढोची बटोचिस्तान और हिन्म के पश्चिमी हिस्से की भाषा है। 
इसमे कोई विशेष साहित्य नहीं। पामीरी की तराई में और हिंन्दू- 
कुश पर्वत पर सर्वत्र अधिकाश म॑ इशानी बीलिया पाई जाती है। 
इस बोली समह को पामीरी कहते है। गठन में थे कैस्पियन सागर क॒. 
आस-पास बोली जानें वाली ईरानी बोलियों से मिलती है। 
इसके पडोस मे' भारतीय आर्य वॉलियो के बोलने वाले पुरव और 
वक्खिन की ओर है। 
ब्दो 

हिन्द-इरानी शाखा की एक उप-शाखा दर्दी भाषाएँ है। इनका 

क्षेत्र पाभीर और पंजाब के बीच में पडता है इघर पिछल 
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तीस-चालीयम सार मे इन मापाओं' को बव्यात्त पूर्वक देखा गया हे। 
गठन में य इरानी और भारतीय आर्य के बीच की है, दरानी की अपेक्षा 
भारतीय के जधिक निकट। अनुमान है कि हिन्द-ईरानी' भाखा की 
जब प्रणाखाएँ होने लगी तय, सबसे पहले इन दर्ढी भाषाओं के मु 
भाषा-भाषी अछग होकर पूरव की ओर फैले। बाद को जब भारतीय 
आर्य भाषा के मऊ भाषी इधर बटे तय दर्दी उत्तर की ओर“सीमित 
रह गये। अपने पुराण ग्रयो मे दरद (दराद) जाति का उत्छकख मिलता 
है। इम्ही को पिद्याच सज्ञा भी दी गई हू। भारतीय बंयाकरण इनकी 
भाषा को स्वदेशी समझते आए है। पञाची प्रकृति का विवरण प्राकृंत 
व्याकरणो मे वशबर मिलता हु ओर इसका राहित्य भी भारतीय 
वाह्मय मैं सदा रामाविप्ट होता रद्ा है। 

वर्दी भाषाओं के कई गमहु है, खोबार, काफिरी आर दर्दी विशिए्ट | 
समस्त दर्दी भाषानों के बोलने वालो की राख्या १५ लाख है। ग्वोवार 
समूह की प्रभुख बोली चित्राली हे। दर्दी विशिष्ट समूह की कश्मीरी 
और शीना उल्लेखनीय है। कश्मीर प्रदेश सस्कृत साहित्य का केन्द्र 
रहा है। कश्मीरी में साहित्य-निर्माण १४ वी सदी से आरभ होता है। 
लाल देह (छलला) की कविताएँ प्रसिद्न है। तब से बराबर साहित्य 
बनता आया हूं। दर्दी की अन्य किसी भाषा में कोई साहित्य नहीं। 

दर्दी भाषाओं के अध्ययन से पतला चलता है कि व्याकरण के 
प्राचीन लक्षण इसमें अन्य आधुनिक भारतीय आयेभाषाणों की' अपेक्षा 
अधिक सुरक्षित हे । 

भारतीय आये 

हिन्द इरानी की इस उप-शाखा को विवरण की सुविवा के लिए 
नीन भागों में बॉटा जाता है, प्राचीन युग, मव्यबुग और वर्तमान युग । 
मोठे तौर से प्रथम का समय प्रागेतिहासिक काछ से ५०० ई० पु० तक, 
भव्य यूग का ई० पृ० ५०० से १००० ईं० तक और वर्तमान का १००० 
ई० से इधर का मानना ठीक मारुम होता है। इन तीनो का अछग- 
अक्कग विवेचन करना उचित होगा 
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प्राचीन घुस 

तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के अव्ययन से भारतवर्प में आर्यों के 
आगमन का समय, १५०० ई० पू० के आस-पास कूता जाता है। 
जाये यहाँ विभिन्न टोलियो में आकर बसते गए और यहाँ के द्रविड 
मुडा आदि मूल निवासियों के सघर्ष से भाषा, रहन-सहत्त आदि में 
आवश्यक करिवर्तव करते रहे। प्रावीत युग की भाषा का सर्वोत्तम 
उदाहरण ऋग्वेदसहिता में मिलता है। 

आदिम आर्प-भाषा से ऋग्वेदीय भाषा की तुलना करने से पता 
चलता है कि भारतीय शाखा के स्व॒रो में घोर परिवर्तन शो गया है। 
तीन मल स्व॒रो के स्थान पर एक कोने के कारण हूस्ब, दीप और सिथ 
स्वरों फी सख्या बहुत कम हो गई है। मे ने स्व्॒रों के स्थान पर अ आर 
अर (ब्वा) के स्थान पर है पाया जाता है । छुकार का प्रयोग बहुत सीमित 
हो गया है। व्यजनों में कबर्ग की एक ही श्रेणी का रह जाना, चवर्ग ओर 
टबर्ग का आविर्भाव तथा श,१,ह का आगमन भी महंत्व 
का हैं। 

ऋग्वेदसहिता के सूक्षम अध्ययन से माछूम होता है कि उसके 
सूक्‍तों मे जहॉ-सहाँ वोली-मेद है। प्रथम मइल और दशम मइल' के 
सकतों फी भाषा अपेक्षाकृत कुछ बाद की है। बाह्मण ग्रथों, प्राचीन 
उपनिपदो और सूत्र ग्रयों की भाषा क्रमश विकसित हुईं जान पडती 
हैं। पाणिनि के समय तक बेदिक वाट्मय की भाषा (छन्दस्‌) और 
साधारण पढ़े जन की साया (भाषा) मे काफ़ी अन्तर पड गया था। 
उन्होंने अपने पूथवर्ती वेयाकरणों का उल्लेख किया हे। बुद्ध भगवान्‌ 
के समय तक उत्तर भारत में उदीच्च, प्राच्य और सव्यदेशीय, ये तीन 
भाग भाषा के विभेदों के कारण हो गये थे। ! 

प्राज्नीन युग के अस्तर्गत वेदिक जौर लौकिक दोनों भाग भाते है। 
सस्क़त राब्द से कभी-कभी दोनों भागो का और कभी केवल छौकिक 
का बोध कराया जाता हे। दोनों के मुख्य भेदका छक्षण इस 


प्रकार है 
हद; 


कप के 


ख्छ् 


की त 25- हे: 
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हे 
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श्र 


(१) आातु-रूपो की बहुलता--- 


बैदिक छोकिफ 
श्मासि, हम श्म 
स्मसि, सम भ्म 
ईष्टगे, ईप्टे, ईशे, रैशते ः ईपटे 
श्रुषि, श्रृदुहि, उणोधि श्यु 
शेये, शेते शेतते 
(२) प्रातिपदिकों की विभक्तिया के शब्ब-रूपो की पहुलता--- 
७ वेदिक कौकिक 
प्रथमा ब० व०.. भर्त्यो5 सत्यसति' गर्त्या, 
ब्राद्मजा" वाह्मएास* धइया 
देवा , देवास' देवा' 
सदा, रद्राप्र संद्रा' 
तृतीय ब० व० देवेमि, देचे देव 
पू्वोमि, पूव वें 
सपतमी ए० व० अपनी, अस्ता झर्नी 
(३) लछकार--- 


बेदिक मे ११ लकार प्राप्त होते है। उसमे 'तमावन/" तथा आजा! 
के लिए लेट छकार भी है, जैसे मवाति, पताति, तारिषत, आदि। 
लौकिक में १० लकार है। उसमें छेट कार नहीं मिलता । 

(४) वेदिक में लुड लकार का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत अधिक 
मिलता है! वेदिक शाषा में इसका प्रयोग ५५१८ बार हुआ है। लौकिक 
में इसके प्रयोग कम हे। 

(५) प्रत्यय--- 

वेदिक में तुमुन (7ग्रीग्ाए८)] के रूपए चलते थे। सम 
उसके अर्थ में ८-१० प्रत्ययों का प्रयोग प्राप्त होता है, जैसे तमे, भ्ये, 


$. 





अर क/08%.....6५... .- 
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अये) आदि से पतवे, गम ये, जावे आदि। छौकिक मे इसके केवल 
एक रूप तुमुन्‌ ते गतुम, कतृम्‌, पठितुम आदि। 

(६) वैदिक में छोठ लकार के मध्यम पुरुष बहुनचन के प्रत्यय 
ते, तन, बन, तातू से शिखोत, सुनोतन, यतिष्ठन, कशणुत्ात बनते हे, 
जब कि लौकिक' से केवल त से शिणुत, आदि । 

*(७» वैदिक में | प्रत्यय से बने अनेक गब्द, जेंसे यज्यु, देवथु, 
बाजयु, आदि लौकिक में लुप्त है, और उसमे दस्यु" जेसे अकेले शब्द 
रह गए है। 

(८) बैदिक में अन्य गणो की धातुओ का प्रयोग अधिक मिलता 
हे, और लौकिक में म्वादिगणी धातुओ की प्रवानता है तया दिवादि, 
चुरादि गण की धातुओं का प्रयोग अधिक है। 

( है ) वर्ण--- । 

वैदिक में: ६४ वर्ण प्राप्त होते है, जबकि लौकिक में केबल 
५०। 

(१०) आत्मनेपद और परस्मेपद--- 

बेदिक में आत्मनेपद और परस्मेपद दोनो में पठित धातुओ मे से 
कई छौकिक में केवल आत्मनेपद में प्रतिष्ठित मिलती है। 

(११) एकार्थक घातुएँ--- 

वैदिक में एकार्थवाचक कई धातुएँ दृ्टिगत होती हे, पर लौकिक 
भे ऐसा नही है, जैसे 


बेदिक लौकिक 
अभ , मह. प्हर 
दाति, दद्ाति दद्ाति 
,._, (१२) अनेक वैदिक दाब्द छौकिक में लुप्त हो गए हे, जैसे--- 
हशीक्ष * सुन्दर 


दशंत # रमर्णाय 
अर्मीवा रू रोग 
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तृष. + घी 
अमर 5 अगबृद 
ये शब्द लोकिक मे प्रयुकत्त नही होते , 
(9३) अनेक बेडिक शब्द ऐसे हे जिनके छोकिक' अर्थों में मेद 
हा गया है, जैसे-- 


हा 


शब्द वेदिक अर्य हर 

क्घ कोई भयकर शस्त्र मार झलना 
न झ्व नही 

आर ईश्वर, निवास स्थन सत्र 

चतिति पृ, मनुष्य पृथ्वी 

मुर्डाक अनुभह शिव का वास 
ऋददर कोमलाशय द्याजू 


(१४) बैदिक का यत्वान प्रत्यय लोकिक में छूप्त हो गया है। 

(१५) बेदिक के लुखू प्रेरणायंक और रुच्‌ सोचनार्थक रूप 
लौकिक से गायब हा गए हू । 

(१६) वेदिक भे सप्तसी के एकबचन में डि का छोप हा जाता है, 
जेंसे व्योगन्‌ मे। लोकिक में व्योगनि मिलता है। 

(१७) वेदिक में तिडन्त परस्सेपदी उत्तम पुरुष बहुबचत मंसि 
प्रत्यय से बतता है, जैसे एमसि (इण्‌ घातु का रूप), मिर्नामसि। 
लोकिक में मर्सति नही है, उसमें म से, उदाहरणार्य इस' मिनोम 
बनते है । 

(१८) वेदिक' मे त्यट! सर्वनाम प्राप्त होता है, लोडफिक मे 
यह लुप्त हो गया है । उसमे वहा मिलता हें! 

(१९) वंदिक मे स्वस्ति के रूप चटते ये। उससे बना 
स्वस्तये” बंदिक भाषा में मिलता है। छोकिक भाषा में यह अव्यय हे। 

(२०) वंदिक में उपसर्ग क्रिया से दूर रहते है, जैसे अ बस्ने 
ख़ितिसाय श्वि्तीचे लेकिन लौकिक में थे क्रिया के टीक पूर्व 
पाए जाते है 
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(२१) वेदिक में उदात्त, अनुदासत और स्वस्ति तीन प्रकार के 
सुर मिलते है। लौकिक में यह भेद उपठब्ब नही होता । वेदिक मे, जैसे 
वर ' पुर से ही जाता जायगा कि वह सज्ञा हे या तिशेषण | वैदिफ मे 
भ्रीक की भाँति सगीतात्मकता हे, छोकिक में यह सगीतात्मकता दूर 
हो गई। 

*_२२) वैदिक में सुर के कारण समास में भी भेद पड जाता है, 
जैसे यदि आद्योदात्त हो तो बहुब्नीहि, और यदि अतोदात्त हो तो तत्पुरुष, 
उदाहरणार्थ इन्द्र-शत्र । 

(२३) बंदिक मे कर्ता ब्रहबचनम के साथ एकबचन की क्रिया 
देखी जाती है, जबकि लौकिक' में कर्ता क॑ बचत फ अनुसार ही किया 
तरणती है, जैसे बेदिक में 'आम्रा खादति!, इत्यादि! ७ 

(२५४) बैदिक में स्वियां गुयी हुई हे, जो अपने प्राचीन रूप का 
बताती है। लौकिक भें संविया विशेष गँथी हुई नहीं है। बैदिक से 
अभिनिद्वित, क्षेप, संप्रभारण अधिक प्रचलित धी। जोजिक में स्वर, 
व्यजन और विसर्ग मधियों के बहुत सक्ष्म नियम बने | 

(२०) वैदिक भें विशेषण जोश विशेष्ण मे विभिन्नता मिडती है । 
छोकिक में उसमें सामजस्ग प्राप्त होता है। 

(२६) वैदिक में युप्मद्‌ और अस्मद शब्द के सप्तमी और चतुर्थी 
के बहुवचन के रूप क्रमण युप्मे और अस्मे भी होते है। लौकिक में ये 
यध्मास्‌ ओर अस्मम्यम्‌ है। 

(२७) बेदिक थाया में प्रथमा और संबोधन का हिवचत झा! 
प्रत्यय से, तथा इकारात्त स्त्रीलिंग शब्दों के तृतीया एकबचन का रूप 
8? प्रत्यय से बनता हे, जैसे “एन” और चुप्छुती | छौकिक में अश्नों! 
और सुष्टुत्यार मिलते है। 

(२८) वैदिक भाषा में केवल वरणिक छल्द मिलले है। लोकिक 
में बेशिक और मात्रिक दोनो प्रकार फे प्राप्स होते है। वैदिक संस्कृत में 
त्रिष्टूपू, गायत्री, अनुप्ट्प, जगती, आदि उपलछब्ध है, और लछौकिक में 
वेदिक के उक्त चार से से केवल अनुष्टुप और अन्य छन्द स्रग्धरा 
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शाईकविक्रीडित, उपजाति, वशस्थ, वसन्ततिल़का, आदि मिलते 
हे 

(२९) वेदिक में लौकिक के य व के स्थान' पर इय, उब मिलता 
है, जैसे 


वेदिक लौकिक' ३ थे 
वीरियम्‌ वीय 
तुबमू त्व्मू 


बोली-भेद को मिटाने का सबसे सफल उद्योग पाणितसि का साबित 
हुआ। इन्होने उदीच्य भाग की भापा को प्र्षय दिया। इसके समय में 
संस्कृत शिष्ट समाज के परस्पर विचार-विनिमस की भापा थी। संस्कृत 
यह काम कई सदी बाद तक करती रही। प्राच्य प्रभाव के कारण कुछ 
सदियों तक सस्क्ृत का प्रभाव सीमित' हो गया परन्तु मौर्य साम्राज्य 
के छिन्न-भिन्न होने पर सस्कृत भाषा से फिर अपना आविपत्य जमा 
लिया। सस्क्षतः का प्रथम शिलालेख रुद्रदाम का गिरनार बाला है 
जिसकी तिथि ई० १५० है। अब से बराबर प्राक्षती के प्रअय पाने तक 
संस्कृत हिन्दू राज्यो की राजभाषा रही। प्राय १५वीं सदी तक इसको 
राज-दरबारो से विशेष प्रश्रय मिलता रहा। 

सस्क्ृत का प्रभाव बराबर उत्तरकालीन मध्ययुग की भाषाओं 
पर पडता रहा है। क्या प्राकृते, क्या आधुनिक भाषाएँ सभी, सस्कृतकोष 
से अनायास शब्द लेती आई है। भारत से बाहर, चीन, तिब्बत, हिन्द- 
चीन, जावा, सुमात्रना, बाली, कोरिया और जापान तक इसका प्रभाव 
फैला हैं। यूरोप म जो प्रभाव लैटिन का, और अफ्रीका तथा एशिया 
के पच्छिमी भाग में जो प्रभाव अरबी का पडा है, वही अथवा उससे 
भी अधिक सस्कृत का एशिया के बाकी हिस्से पर बराबर रहा है। 
भारतीय आये इसे देववाणी कहते है और आज भी यहू तीस करोड़ 
हिन्दुओ की श्रद्धा की चीज है। बोछचाल की भाषा न होतें हुए भी आज 
जो श्लेय इसे प्राप्त है वह ससार की किसी भाषा को नही 
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साहित्य की रक्षा को लिए प्राचीन युग में जो युक्तियाँ काम में लाई 
गई, वे सभ्य संसार के इतिहास में अद्वितीय है। श्रुति की' रक्षा के लिए 
प्रदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ जादि कृचिम' उपायो का सहाश' लिया 
गया। भाव गरिमा की रक्षा सूत्रशली से की गईं। इन साधनों के द्वारा 
प्राचीन से प्राचीन भाषा की ठीक ठीक सरक्षा हो सकी। 

आाचीन युग में भारतीय आर्य भाषा बराबर अन्य एतहेशीय 
और विदेशी भाषाओं से जरूरत के अनुकूल शब्द लेती रही। इस बाद 
की पुष्टि सस्कृत, ग्रीक, लेटिव और अबेस्ती के गव्दकोषों को तुलना 
से होती है। उणादि-सूतओं से जिन शब्दों की सिद्धि की गई है उनमे से 
कुछ अवश्य अन्य भाषाओं से लिए हुए है। इस थुग में इस देश में आर्य 
के जतिरिक्‍त द्राविड, मुडा आदि परिवारों की भाषाएँ जीती-जागती, 
समय अवस्था में थी। उनके शब्दों का आर्य भाषा में आ जाया स्वाभा- 
विक ही था। आर्य भाषा दिकूष्ट योगिक आक्रृति की थी, उस काल की 
यहा की अन्य भाषाएँ अश्लिष्ट थी। इस बात का भी असर आर्य 
भसापाओ गर पडा और मध्य युग में हम उत्तरोत्तर दिलप्ट अवस्था से 
हटने का प्रमाण पाते है। इसी प्रकार उच्चारण में भी प्रभाव पडने के 
सबूत मिलते है। किसी अन्य आर्यभापा में मूर्घन्य वर्ण चही मिलते, 
पर भारतीय क्षार्य में बराबर मिलत है और उत्तरोत्तर इनके अनुपात 
की वृद्धि होती जाती है। यह सच है कि मूर्धेन्य ध्वतिया-दत्त्य ध्वनियों 
से ही विकसित हुई है पर इस विकास में देश की परिस्थिति ने अवश्य 
सहायता की होगी। 


मध्ययुग 


जो पशिवितेत प्राचीत युग में होने आरम्भ हुए थे वे इस युग में 
अधिक बढ़े। सामान्य तुलना से पता चलता है कि इस युग के प्रारम्भ 
में हीं द्विवचन का और आत्मनेषद का ह्वास हो गया था। विभक्तियों 
में पष्ठी और चतुर्थी का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग, सज्ञा और सर्वे- 
नाम के परप्रष्ययों में परस्पर व्यत्यय सस्यावात्री शब्दों में नपुसक लिग 
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के रूपो की प्रमुखता और अन्यों का उत्तरोत्तर हास, किया के लफारों 
में लद (अनद्यतन भविष्य), छड (अनद्यतनभूत), लि (परोक्षभूत) 
और लड़ (तक्रियातिपत्ति) के रूपो का प्राय सर्वाश में अभाव ओर 
विजिलिंग तथा आज्ीकछिंग का सर्वथा एकीकरण, क्रिया के रूपों म 
गणविभेद की और सज्ञा के रूपो से व्यजनान्त की जटिछूता की कभी, 
इत्यादि लक्षण मध्ययुग के आदिकाल की सामग्री में की मिटते है। 
ऐ, औ, ऋ, छू. का अभाव और ऐं ओ (हुस्व) का आविर्भाव, प्राय 
पश्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़कर ष्‌ का नितान्‍्त अभाव ओर प्राच्य देश 
में श्‌, प्‌, सू, के स्थान पर श तथा अस्यत्र इनकी जगह से, विसर्ग 
का सर्वेत्र अभाव, सयूथत व्यजनों का प्राय बहिष्कार और अनेक स्वरा 
की एकत्रण्स्थिति, ये ध्वनि-सबधी लक्षण भी मिलते है। शब्दावली मे 
भी देशी शन्‍्शें की संख्या बढ गई है । 

मब्ययुग को तीन काछो में विभाजित किया जाता है, आदि, 
सध्य ओर उत्तर। आविकालू प्राग्र ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ तक, मध्य 
५०० ईं० तक और उत्तरकालू १००० ई० तक भाना जाता हे । 

आदिकाल के अस्तर्गत प्राक्ति और अशोकी' प्राऊृत है। ऊपर 
प्राचीन यूग में ही बोछी-भेद के कारण उदीच्च, मध्य-देशीस और 
प्राच्य क्षेत्रो का उल्लेख किया गया हैं। प्राच्य क्षत्र मे अधिक परिवर्तन 
होना स्वाभाविक ही या। इतिहास से हमे पता चलता है कि बुद्ध 
भगवान्‌ ने सस्कृतेतर भाषा में अपने आर्य-बर्म का प्रचार किया। 
महावीर स्वामी ने भी यही किया या। इसका मतलब यह हुआ कि इन 
महानभावों के समय से प्राच्य भाग (जर्थात्‌ वर्तमान अवध जोर बिहार 
प्रान्त) में सस्कृत की प्रतिप्ठा जनसाधारण से बहुत न थी और उन्तकी 
बोलचाल की भाषा सस्क्ृत से काफी भिन्न हो गई थी। कोई भी प्रचारक 
ऐसी ही भाषा को अपनावा है जो जन-सावारण की समझ में आती 
हो पर यह वह अवस्था थी जब सस्कृत और ये विभिन्न बोलियाँ परस्पर 
समझी जा सकती थी। 

पालि को सिहलद्वीपी लोग मागघी कहते है पालि के ग्रथीं म 
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भाषा के लिए भागधी शब्द का ही प्रयोग हुआ हे और पालि का ठीका 
(अर्थकथा ) में भिन्न मूल पाठ के जर्य में। यूरोपीय विद्वानों ने पालि 
शब्द का व्यवहार किया हे और यही शेयस्कर है क्योकि मागधी शब्द 
का प्रयोग मागधी प्राकृत के छिए जिसका उत्लेख' आगे किया जायगा, 
सीमित रखना आवश्यक है। पाछि शब्द का प्रारभ में अशोकी प्राकृत 
के लिए भी. प्रयोग' किया गया था किन्तु अब यह हीनयान बौद्धधर्म 
के धर्म-अ्रथो की भाषा के छिए ही काम म आता है। 

पालि किस प्रान्त को भाषा थी, एस प्रश्न पर त्िद्वानों में पररुपर 
बहुत वादविवाद होता ह। रीजजेबिरज का विभ्ार था कि यह कोसल 
देश की भाषा वी, अन्यों ने इसे मगध देज ही ०टराने को कोशिश की । 
गठन पर विचार करते हरए यह किसी पूर्वी पान्त का चाही ठहरली। 
प्राकृता के तुलनात्मक झ वन से यह पच्छिमी प्रदेश (अध्यदेश ) की 
भाषा सिद्ध होती है और ऐसा समझा जाता है कि यद्यपि बुद्ध भगवान्‌ 
ने किसी प्राच्य भाषा में उपदेश किया छोगा तथापि उन निर्वाण 
के सी दो भौ साल बाद समरत ग्रन्थों का अनुवाद किसी ऐसी मध्यदेशी 
भाषा में हुआ जो सस्क्ृत के समवाक्ष स्टउड हो चुकी थी। गठन में पाछि 
बुहकाछीन नहीं ठहरती, काफी अर्वाचीने (इ० पु० तीसरी सदी की) 
जान पठती है। जब अजोकी प्राकृत से उसकी तुलना करते है तब परदे 
बान स्पष्ट हो जाती हे। 

पालि में बौद्धकर्म के मर ग्रथ, टीकाए तथा काफी कथा-साहित्य, 
काव्य, कोष, व्याकरण आदि हे। वर्तमान-कालीन सिह्ठछ, ब्रह्मदेश, 
धाईदेश आदि मे उसे वही गौरव प्राप्त है जो भारतवर्ष में सस्क्ृत को | 
इस साहित्य में धम्मपद, जातक आदि अमूत्य सामग्री भरी पडी है। 

पराकछि भाषा के संध्ष्म निरीक्षण से पता चलता है कि इसमे जहाँ- 
तहाँ बीली-भेद के उदाहरण है। एक ही शब्द के अनेक स्थलों पर अनेक 
रूप मिलते है। मूछ में एक भाषा है। स्‌ का राव॑त्र अस्तित्व और शू का 
अभाव तथा २. का अस्तित्व और लूसे भेद, आदि छक्षण' इस बात को 
पृष्कल रूप सें प्रमाणित करते हे कि यह पच्छिमी साधा है. त्रिपिटिक के 
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भी सभी अश एक समय के लिखे नही मालूम पडते। शेली का काफो 
भेद है। 

पालि ग्रन्थ भारत से सिहुल गए। पौराणिक गाथा के जनुकूल 
यह माना जाता हु कि अशोक के पुत्र महेन्द्र इन बौद्ध ग्रच्थो को वहा 
ले गए। बाद को भी आदान-प्रदान होता रहा। ब॒ह्घोष के समय 
(वी (ई० सदी) में भारत में केवल मूलग्रथी के ही रह जड्ने का पता 
चलछता है। वह अर्थक्था सिहल से छाए। वर्तमान युग में हम भारतीयों 
को पाछि का पुन ज्ञान यूरोपीय विद्वानों की कृपा से मिलता है। 

पालि में कुछ लक्षण ऐसे मिलते है जिनसे हम यह निश्चयपूर्वक 
कह सकते है कि इसका विकास उत्तर-कालीन सस्ऊत की अपेक्षा 
वेदिक' ससकुत और तत्कालीन बोलियों' से मानना अधिक उचित हे। 
तृतीय बहुवचन में अक्रारान्त सज्ञाओं का “(ि- प्रत्यय और प्रथमा 
ब० व० में “आस के विकत्प मे आस", धातु (यथा ययू )और धात्वादेश 
(यथा गच्छू ,) के प्रयोग म' भेद का अभाव, अडागम (हसि भह- 
संत) का प्राय अभाव, आदि बाते उदाहरण हू। सस्कृल के इंह' के 
स्थान में पालि इध पाया जाता हू जो वैद्रिक-पूर्व भापा का अवशेष 
समझा जाता है। 

अज्योकी प्राकृत---प्रियदर्शी राजा अशोक ने अपने शासनकाछ 
के विविध सवत्सरों में स्थान-स्थान पर स्तम्भो, चद्गानो, गुफाओं 
आदि में धर्म के प्रचार के लिए बहुतेरे लेख खुदवाये थे। इस लेखों में 
अभिषेक से ८ वर्ष वाद, ९ वर्ष बाद, १० वर्ष बाद आदि' शब्दों मे उन 
लेखों का समय भी दिया हुआ है। भारत में इस प्रकार विवाद-रहित 
तिथि पडे हुए न इतने पुरान लेख हे न पुस्तके | इसलिए इन लेखी का 
अद्वितीय महत्व है । प्राय ये सब के सब २६२-२५० ई० पू० के है और 
भारत की सभी दिशाओं और कोनों में पाए जाते है। इनकी भाषा का 
समष्टिरूप से नाम अशोकी प्राकृृत है। इन लेखो के सूक्ष्म अध्ययंत से 
पता चलता है कि इनमें उत्तर पच्छिमी (शाहबाजगढी, मनसेहरा), 
पच्छिमी (गिरनार मध्यदेशी पूर्वी (कालसी घौष्ठी जौगढ़) बोलियाँ 
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हू और दक्खिनी भी | अनुमान है कि राजधानी से अवे-मागधी के किसी 
रूए में लेख सब प्रान्तो में भेजा जाता था और प्रान्त की बोली के अनुकूछ 
उपम परिवर्तत कर लिय जाते थे। राजवानी से जितनी ही दूर छेख 
पाएग़ए है, परिवर्तन की मात्रा उतनी ही अधिक होती गई है। मध्य- 
देंगी के कोई लेब् नही मिलते, इससे अनुमान है कि उस समय मध्य- 
देश में अर्गमद् वी समझी जाती थी। गिरवार के लेख सस्कृत भाषा और 
शौरसेनी प्राकृत के, अन्‍्यो की अपेक्षा, अधिक' निकट है । 

अशोक के लेखो के अछावः ओर भी लेख प्राकृतो में लिखे हुए 
पाए गए है। प्राय ये सभी मण्यफ्ाछ के गिन जाते है, केवछ गोरखपुर 
जिले के सोहगौरा के लेख को प्रो० सुनीतिकुमार चवर्जी अश्ञोक के 
पूर्व (3० पू० चौथी सदी) फा मानते है। ल 

मव्ययुग के भध्य काछ के अन्तर्गत जेन प्राइते और महाराष्ट्री 
आदि साहित्पिफ प्राकने आती है। इस काल में प्राचीन यूग की भापा 
से भेद की मात्रा, मध्यथुग के आदि काल से भी अधिक बढ गई है। 
संयुक्त व्यजनीं में कब (क) अपने अपने अनुनासिक के बाद उस-उस 
यर्ग का स्पर्श वर्ण, (ज) अनुनासिक या लू के अनन्तर हू और (ग) 
व्यजन की दीर्घमात्रा (सत्र, ते, '५ आदि) बाकी बचे है। दो स्वरो के 
ठीच के रप्श का प्राय छोप होना सध्यकारू की विशिष्टता है (क्राक 
काओ, कति - कह, [९ पृओं)। प्रो० सुनीति कुमार चटर्जी का विचार 
है कि व्यजन का यह हास पहले अबोप से सघोष (क्‌>श ) फिर सधोष 
से सथर्थी (गू “ग) और तब छोप की अवस्थाओं के द्वारा आया है। 
इन संघर्षी ध्वनियों को व्यक्त करने का ब्राह्मी लिपि पे कोई साधन नहीं 
था इसी कारण प्राचीन छेखो मे इनका व्यक्तीकरण नहीं मिलता। 
विद्वानों का विचार है कि जन प्रथो में जो रूघु प्रयत्नतर यकार (य) 
मिलता है यह ग्‌ ज्‌ द्‌ की संघर्षी अवस्था का ही द्योतक' है। विभ- 
किलयों मे से चतुर्थी का प्राय' सर्वाश में लोप हो गया हे, पंचमी का प्रयोग 
बहुत कप मिलता है। इसी प्रकार किया मे, भी रूपबाहुत्थ कम होता 
जा रहा है 
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जैन प्राकृतो में प्रमुख आर्ष (अर्धभागधी) है। इसी में हवेतागबर 
सम्प्रदाय के अग (११) ओर उपाग (१२) आदि ४५ आगम प्रस्थ 
मिलते है। जेस मत का प्रादुर्भाव उसी प्रदेश (कोसछ, वाराणसी, 
मगध आदि जनपदो) में हुआ जहा बोदढ् मत का। कहां जाता है कि 
इनको धर्मग्न्थ कई सौ वर्ष तक मौखिक रहे। प्रथम बार इनका संकठन 
चन्द्रगुप्त मौर्य के काल (चौथी मदी ई० पू०) में पाटक्िपुत्र भे हुआ 
और इनका सम्पादन पॉवजी सदी ई० में देवधिगणी ने किया। अन्य 
ग्रन्थों की अपेक्षा अगो फी भाषा पुरानी है, तब भी $० पु० चौथी 
सदी की भाषा किसी में नहीं मिलली। गठत में बह अधमागन्री (शौर- 
सेसी और माणधी के बीच की) जलती ह। व्वेतास्बर सम्प्रदाय का 
अन्य (कथा जादि) साहित्य महाराष्ट्री (जैन भहाराष्टी) में है 
दिगम्बर सम्प्रदाय का साहित्य जेन गौरसेनी में है। उन' दोनो का 
रूप आपं॑ में पुराना नही ह | 

साहित्यिक प्राकृतों के नामों से प्रकट है कि ये विभिन्न प्रान्‍्त की 
लछोकभाषाएँ थी जो समय के अनुफूल साहित्यिक पदवो ऊो प्राए्त कर 
अब तक बची रह सकी। इनमे सबसे पुरानी सामग्री शोरसेनी में 
मिलती हैं। 

शौरसेती--सस्कृत के नाठकों में स्त्रीजनत तथा मध्यम बर्ग के 
पुरुषों की भाषा यही है। इससे जहाँ यह सिद्ध होता है कि नाठक का 
सर्वप्रथम विकास शौरसेनी प्रान्त में हुआ हुआ वहाँ साथ ही साथ यह भी 
भारूम होता है कि अन्य प्राकृतों की अपेक्षा शौरसेनी का प्रसाए आतिक 
विस्त॒त क्षेत्र में था। अनमान हु कि यह संस्कृत की समकक्ष सठेठरई 
भाषा थी। इसमें ई० प्रवम सदी के छिसे हुए अश्वधोपक्त सारिपुत्र- 
पकरण आदि तीन रूपक पाए गए हैं। इनकी भाषा उत्तर-कालीन 
शौरसेनी से कुछ जिच्च है पर है झौरसेनी ही। शोरसेनी का मुरय लक्षण 
तब के विकास में पाया जाता है। दो स्वरा के बीच मे, स० ५ का 
शौ० में द-+ध- हो जाता है, और दो स्व॒रो के बीच की न, ध_वर्नियों 

मे होता. 
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गन्हति. गच्छुदि, यथा >जधा, जलद - जलदों, क्रोध >कोघों 
ग्रह काव्य और विशेषकर गीति-काव्य की मापा है। जो रिथति बज- 
माया की इधर कई सदियो तक रही हे, वही महाराष्टी की ईसबी सन 
के आरम्भ से कई सदियों तक रही। सस्कृत के नाटकों में पद्म भाग 
थदि प्रीकृत भें मिलता हूँ तो महाराष्ट्री में इसका साहित्य बहुत ऊँचा... 
हैं। हालकृत गाभासप्तशती (गाहासत्तमई) और प्रवरसेन के सेतु 
बन्ध (रावणवहों) काव्य के टक्कर की कोई चीज सस्कृत वाहमय मं 
भी नहीं मिलती । 
महाराष्ट्री में दो स्व॒रों के बीच में आनेबाले अपपप्राण स्परश- 
बर्ण का छोप और महाप्राण का ह हो जाता था, तबगे का भी। आर 
उद्दृतत शब्दों के महा० रूप भच्चंह, जहा, जलआ ओर कोहो है। इस 
लक्षण के कारण कुछ यरोपीय विद्वानों का विचार यह हुआ था कि 
यह काव्य की क़ुमिम भाषा रही होगी। पर निश्चय ही यह उनका 
प्रम था | डा ज्यूल ब्लाख ने मराठी का विकास महाराष्ट्री से हीना 
साबित किया है। काकान्‍्तर में सभी मारतीय आरये-भाषाओं में स्व॒रद्रय 
को बीचवाले स्पर्श बर्ण गायब हो गए है। इससे इतना ही सिद्ध हो सकता 
कि वयाकरणों जोर नाटकों की शौरसेनी सभवत उनकी महाराष्ट्र 
से, गठन में पुरानी हे। डा० मनमोहत घोष का विचार है कि महाराष्ट्री 
गोरसेसनी की उत्तरकालीन शाजा है जिसे विद्वान दक्िखन ले गए। 
मागधी--यह सगध्न जनपद की भाषा थी। ,नाठकों से नीच पात्रों 
और जानते है। पर इस मागधी प्राकृत से उसका कोई ओ.वसस्वक्कि 
सम्बन्ध नहीं। मागषी के मुख्य छक्षण --- 
«(£]) सस्कृल ऊष्म वर्णों के स्थान पर श्‌॒ (सम>शत्त)। 
4५६) ₹ की जगह लू (राजा ल्ाजा)। 
(३) अन्य प्राकृतों की जू की जगह थे और ज॑ की जगह स्य 
पथा याणदि, अस्य, भग्य कस्य) 
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(८) “श[ की जगठ| “जे, (पृष्ज , लस्मों )! 

ज७) जकफाशत्स सज्ञा के प्रथमा एकबचन मे ओ की जगहना 
("वां ५॥7) जादि हू। मे पालि में जहॉ-लहाँ अपवाद-स्वरूप' मिलते 
है, लक्षण-कूप नहीं। मामधी प्राफ़त में साहित्य वही मिलता, इसका 
अर्तित्व व्याकरणों और नाटकों मे ही हे। 

- अर्धमागधी--इसकी स्थिति शौरसेनी और मागधी& फे बीच की 
मानी गई है। यह मुख्य रूप से जेल-आदि धामिक साहित्य में कास मे 
आई है। अनुमास है कि बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी को समय 

“भें इसने यर्थष्ट क्षमतीं प्राप्त करे लीं थी। अश्नौक के लेखों फी भी 
यही मूलभाषा समझी जाती हैं। इसमे मागंधी के दो! एक लक्षण, 
'अकाराज्त सज्ञा के प्र० एक० के एकारान्त रूप, जहाँ-तहा ९ के स्थान 
पर ल आदि मिलते है, पर इसमें सर है, .श चही । क्‍ 

पेशाची--इस प्राकृत में किसी समय अच्छा खासा साहित्य 
रहा होगा। गुणादय की' बृहत्कथा इसी में थी। यह अमूल्य ग्रन्थ अब 
अप्राप्य है। इसके सस्कृत भाषा में किए हुए दो सक्षिप्त' अनुवादों, 
बृहत्कथामजरी और कथासरित्मागर, से' ही बृहत्कथा के महस्व की 
सूचना मिलती है। पैगाची के लक्षण प्राकृत व्याकरणो में पाए जाते है। 
मुख्य यह है कि सस्क्ृत शब्दों में दो स्वरों के बीच में आनेवाले संघोष 
स्पश वर्ण वर्गों के तीसरे, चोथे (अघोष ) (पहले, दूसरे) हो जाते है जैसे 
गगन >गकन, मेघो>मेखो, राजा >राचा, वारिद >"वारितों आदि। 
इन प्रधान प्राकृतों के अछावा नाटकों में जहाँ-तहाँ अन्य' प्राकृतो 

के कुछ अवतरण और व्याकरणों में उनके कुछ लक्षण मिलते है। 
मुच्छकटिक में शाकारी, ढककी और अन्यत्न शाबरी और चाटाली 
पाई जाती हैं। आभीरिका और अवन्ती का भी उल्लेख सिलता है। 
इनमे से प्रथम दो भागधी के ही कोई भेद हैं। शाबरी और चाड़ाली 
नामों से जाति-विशेष की भाषा का भास होता है पर ये भी मागधी 
की ही विशेष बोलियाँ थी। इसी तरह आभीरिका अहीर जाति की 
बोली रही होगी अवन्ती उज्जैन की प्राकृत थी 
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मध्ययुग को उत्तरकार में व्वनियों और व्याकरण का और भी 
ज्यादा विकास पाया जाता हैँ। सयक्त व्यजनो। के समीकरण के कारण 
जो व्यजन का दवित्व (दीघंतव) आदिकार से प्रारध्भ हुआ था ओर 
मध्यकाल मे चरम सीमा को पहुँच चुका था, अब एकत्व (हृस्वत्व) 
की ओर चलने छगा ('त, क्‍त>त्त> त) और प्रतिकार स्वरूप उससे 
पूर्व का हस्त स्वर दी होने लगा। यह प्रवृत्ति आधुनिक युग मे पूर्ण 
रूप से पाई जाती हे पर इसका आरम्भ भव्ययुग के उत्तरकाल से ही 
हो गया था। प्रत्यथों ष्य, स्थ> सस की जगह -ह (मत हो <मतस्स 
मन्जस्य, तहिं. वस्सि तस्मिनू) सिठता हे। प्रत्ययो मे न, -ए', -म की 
जगह अनुस्वार भी आ गया (ते राजेश यया, पुर एच्छामि।) 
शब्द क अन्त का दीर्ष स्वर ह स्व हो गया [सता प्र, मानिनी भाशिणि) 
और आऔ,- का -उ. # पुत्तो -एत्तु, घरं॑ घार। सज्ञा और क्रिया 
के रूपो की जटिलता और भी कम हो गई। प्रथमा ओर ट्वितीया 
विभक्तियों के रूपो में निकटता आ गई (प्त्तु एक० ब० पुत्त ब०७ व०) 
इसी तरहू पष्ठी और सप्तमी के एकबचन से (ष० पृत्तह ए० च० 
पुत्तह ब० ब०, स० पृत्तह्ि)। प्रतिकार रूप परसर्गों का प्रयोग जारी 
हुआ। क्रिया में भी प्राय वर्तमान काल (छटू) सामान्य भविष्य 
(लूट), आज्ञा (लोट) के ही रूप पाये जाते है, अन्य सब्र लकारो के 
रूप गायब हो गए। भूवकाल के लिए मिए्या का आश्रय सर्वाश में 
लिया जाने लंगा। 
उत्तरकार की भाषा को सामास्यरूप से अपभ्रश नाम दिया 
गया है। कालिदास की विक्रमोवंशीय मे अपभ्रश् के कुछ पद्य मिलते 
हैं। दण्डी' (ई० ७वी सदी) के समय से अपभ्रश का काव्य में थोडा 
बहुत प्रयोग होने छगा' था और यह हिंदी, मराठी आदि आधुनिक 
भाषाओ के प्रयोग के पूर्व तक जारी रहा। विद्यापति ठक्कुर ने जहाँ 
मैथिली में अपने अमरपदो की रचना की है, वहाँ साथ ही साथ कीतिकता 
सा सुस्दर ग्रथ अपभ्रश (अवहट्ठ) में लिखा हे। प्राकृतसर्वेस्व के रचयिता 
भाक॑ण्डेय ने अपञन्नश का नागर उपनागर और जाचड मे विभाग किया 


हु 


*्प से माय भाषाविषन 


है। तागर गूजरात का, आाचड़ सिन्‍्त्र का और उपनागर इन दोनो के 
बीच # प्रदव का समझा जाता हे। इतना निएलय समझना चाहिए 
कि जिन प्रान्ता मे प्राकते बोली जाती थी उत्े ही उत्तरकारू में उस- 
उस प्रास्ता के अपभ्रज्ञों का प्रगोग होने छगा। इन सब में 
शौरसेन अपज्श का प्रग्गोग प्राभ समस्त भागों में साहित्यिक रूप 
म पाया जाता है। उसमे बहा अच्छा साहित्य, विशेपक्तर बरितों 
और कयाओ के ल्‍प में है, जो धीरे-बीरे प्रकाशित हो 
ग्हाहे। 

मध्ययुग के उत्तर-काल तक आते-आते प्राचीनपुग की भाषा 
से यवेष्ठ भेद पड़ गया था। प्राचीन युग मे कुछ परिस्थितियों में दल्त्य' 
व्यजन मूछैन्य होने लगे थे, यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती मध्ययुग 
के उत्तरकाल में चरम सीमा को पहुच गई। प्राचीन मे सुर था, इसके 
स्थान पर बलाघात मसध्ययुग के आदि काल में ही आ गया था। 
यह बछाघात प्राय उपधा के अक्षर पर पडता था। मध्ययूग मे आस- 
भाषाओं और बोलियो में परस्पर शब्दों का आंदान-प्रदान होता' 
रहा। इसका सर्वोत्तम उदाहरण सख्यावाच्री शब्दों मे मिलला है। 
ब्राविड आदि अन्य देशी भाषाओं से भी शब्द नि सकोच लिए जाते 
रहे | जहाँ ससकृत के भार से जब जरूरत हुई शब्द ले लिए गए और 
एक ही शब्द के तत्सम्‌ ओर अव॑तत्सम्‌ तद्भव रूपो की प्रचुरता हो गई, 
वहाँ सस्कृत ने भी मत्ययुग की भाषाओं से वट, नावित, पूचालका, 
मट, भट्टारक, छाव आदि कुछ शब्द ग्रहूण किए। विदेशी भाषाओं से 
आर्य-भाषाओं मे बराबर थोडे-बह्त शब्द आत् रहे हे ओर यहा 
की व्वनियों की चूंछः बैठ जाने पर छल मिल गए है। इस 
ध्वनि-चूल के कारण ही द्राविड, मुडा आदि देगी परिवारों से अथवा 
विदेशी भाषाओं से आए हुए बब्दों को हम वास्तविक आर्य गब्दो 
से भिन्न नही कर पाते। हेमचन्द्र ने देशीनामभाछा मे ऐसे शब्दों की 
सूची दी है। व्युत्पत्ति-विज्ञान के तत्वों का प्रयोग करके हम उसमें से 
कुछ को आये शब्दों से सम्बद्ध कर सके हैँ पर बहुतेरे सचमुच भार्य 


जँ ह+ ७ है की 
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नहीं हं। यदि द्रापिड मुद्दा आदि के प्राचीन कोप होते तो सम्बन्ध 
खोजने मे' आमावी रहती। उनहे अगाव में भी इस दिशा मे प्रयत्न 
जारी हे । 


बर्तेभाव युग 

भारतीय आर्य शाखा के बततेमान युग का आरभ प्राय १७०० ई० 
से माना जाता है। इस समय तक प्राचीत थुग की श्लिष्ट अवस्था 
बदलते-बदलते इलेग से काफी दूर जा पड़ी थी आर यह परिवर्तन 
बराबर जारी है। महा की दृष्टि से आर्य पश्विर को भाषाएँ सर्वोपरि 
हैं। इनके बोहनेवालो की संख्या वर्तमान भारत मे २५१ करोड है 
और इसके बाद आनेवाले द्वाविद़ परिवार की ७१ करोड हे 

वर्तमान युग की भाषाओं मे ध्वनियाँ प्राय वहीं हें जो मब्ययुग' 
में थी। प्राचीन युग के उधार लिये झ्दो में प्रान्रीन युग की विशेष 
ध्वनिया ऋ, १, वर्तमाव कार में छिखी अवश्य जाती है, पर इनका 
उच्चारण शुद्ध नहीं होता। ऋछ का उच्चारण उत्तर भारत मे रि 
(रिशि) और दक्खित में रु (रुशि) होता है, और प्‌ का श्‌। इसी 
प्रकार ज सयुवताक्षर का उच्चारण प्रदेगभेद से स्यें, थे होता है, यद्यपि 
कुछ सुवारक ज्य थी बोछते हैं। पूत्री प्रान्‍्तों में ब व दोनों वे 
जे थे बोनों जे सुनाई पठते है। सस्कृत के सग॒कलाक्षर शिप्ट समाज 
के उज्चारण में ज्यादातर ठीक ठीक उतर जाते है। इस युग में 
भारतीय भाषाओं में अश्बी-फारसी में भी शब्द काफी तादाद में 
आ गए है और इनमें आइ हुई विदेशी ध्वनियों (क, ख, थे, जे, 4, 
दू, फे) को स्थान पर, प्राभ सब प्रदेशों मे देशी' ध्वनियों को छाकर 
उच्चारण किया जाता है, केवठ पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिन्‍्ध, पजाब 
और सथुकत प्रात के परच्छिमी भाभ मे इस ध्वन्तियों को ठीक-ठीक 
बोलने की कोशिश शिप्ट समाज द्वारा की जाती है। पर देश में राष्ट्रीय 
भावना की उत्तरोत्तर बुद्धि के साव यह प्रवृत्ति निर्बल पड़ती जा 
रही है 


श्र 
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मब्ययग लक तीन छिग थे पर बतमास में नपगक का प्राय सझ्लास 
ही गया +, सेब गजराता, सराठो, गिहटी तथा पश्चिमौलर >मालय 
की भदरशराहों औणए लाणी आदि हक बाजडियगां मे उसतो आडी-बहुत 
निशानी बाकी ह। लिग क॑ ह्वात का दारण शाप्रद एश देश फी पूव- 
वर्ती परापाओं का प्रभाव है। तिब्बत ब्रद्मी सम्रह की भाषाओं में 
व्याकरणात्मक लिंग का अभाव ही जश्ञायद इस बात का कारण ह कि 
बंगाली, असामी और सड़िया से छिग-भेद गायब हो गया और नैपाली 
तथा बिहारी में थोडा सा ही रह गया है। प्राणिवाचक और अप्राणि- 
वाचक का नया गेंद भी जिसका अस्तित्व हिंदी, मराठी, गुजराती 
आदि में प्राणिवाचक' कर्म के बाद प्रसर्ग छूगाने से और अप्राणिवाचक 
कर्म क बाद न लगाने से सिद्ध हांता हैं, मुझ और द्वाविड भाषाओं के 
प्रभाव का फल जान पडता है। 
प्राचीन युग में सज्ञा की आठ विभकितियाँ थी। मध्ययुग मे इससे 
बराबर कमी हाती गईं। वर्तमान बृग में केवल दो ही रह गईं, एक 
विकारी और दूसरी अविकारी। सर्वेनाम मे अवद्य (मुझ, तुझे, उस, 
किल्त) कुछ रूपों में एक और विभवित बच रही है। साथ ही साथ 
परसर्गों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और सर्वनाम के 
(मोर<मों+जेर, मेरा , वेश, हमात, तुम्हारा ) कुछ रूपी मे बह सर्वेचास 
के रूप के साथ जा मिला है। जहाँ प्राचीन युग मे' किसी सज्ना के 
१७ रूप थे, वहाँ वर्तमान में तीन ही बचे है। 
क्रिया में कर्मवाच्य के अकूग रूप बिल्कुल गायब हो गए। भा 
सहायक क्रिया से उसका काम चला लिया गया। क्रिया के अर्थों करी 
बारीकी अब सयुक्त क्रियाओं द्वारा व्यक्त की जाती हे। प्राचीन युग 
के लक्कारो का प्रयोग उत्तरोत्तर पत्ता रहा। फलस्वरूप' पुराने 
वर्तमान के रूप आजकल, जआज्ञार्थ काम में लाए जाते हैं और वर्तमान का 
बोध शत प्रत्यय वाले रूपो के साथ होना” सहायक क्रिया के रूपो को' 
जोडकर होता है। भूतकाल का बोध सर्वाश में निष्ठा के रूपो से 
और मविष्य का प्राय हुत्यों के रूपों से होता हैं पुरुष मेंद भी प्राय 
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मिल्या रहा है (करणा, करेगे, था, थी, थे, 4) | जान बीस्ज ने 
प्राचीन यंग की धातु के क्रिया-झपों फी सख्या ५८४० बताई है। और 
अबधी की एक बोली (छश्दीमपुरी) में किसी भी वलु के रूप अब 
केवरू तीस-पेतीस से अबिक नहीं हैं। 

इस प्रकार प्राचीसयुग की रूप-भेद वी जटिलता बहुत कुछ समाप्त 
हो गई और हिंदी आदि आधुनिक आये भाषाएँ उसी प्रकार श्लिप्ट 
अवस्था से अयोगावस्था की ओर बढ आई है, जिस प्रकार यूरोप मे 
इनकी समकालीन अँगरेजी, जर्मन, फ्रेच, आदि। भारतीय आयें- 
मायपाओं में परस्पर भेद की सात्रा भी प्राय उतनी ही हे जितनी 
स्रोपीय भाषाओं में परस्पर। मारत में भेद और अछगाव मुख्यर्ूप 
से लिपि-मेद के कारण दिखाई पड़ता है, यूरोप में सोभाग्य से लिपि 
प्राय एक हे। 

भारतीय आये शाखा के अन्तर्गत नीचे लिखी भाषाएँ हें--- 

इस तुलना के विचार से कि बीस वर्षों की अवधि में किस किस 
भाषा के सापी कितने बढे और कितने घठे, मीचे पहले १९३१ की 
जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार क्रोप्ठक्त में बोलने वालों की सरया 
दी गई है, और उसके बाद १९५१ की जनगणना की स्पोर्ट के अनुसार 
विभिन्न भाषा-पापियों की संख्या फ्रे विधय में छिखा गया है। 

बहुँदी (८६ जाय), सिन्‍्धी (४० छाख), मराठी (२ करोड 
2 लाख ), उडिया (१ करोड १२ लाख), बिहारी' (7 क० ७९ कार), 
बगाली (५ क० ३५ छाख), आसामी (२० लाख), हिन्दी (७ क० 
८४ लाख), राजस्थाती (१ क० ३९ छाख), गुजराती (१ करोड 
० लाख), पजाबी (१? क० ३९ लाख), भीछी (२२ छाख्र), पहाडी 
(२८ छात्र), हबूडी (जिप्सी), सिहली। 

१९५१ में (पाकिस्तान के बन चुकने के कारण) हिंदुस्तान में 
लहठदी-भाषी बिल्कुल नहीं रहे, और सिधी-माषी केवल ७ लाख ५० 
हजार रहू गए। मराठी-भाषी बढ कर २ करोड ७० छाोख हो गए, 
और उड्िया-भाषी १ करोड ३१ छाख बिहारी मा्षियों नें अपने को 
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दीनआगी ही माना, उसी जकार राजस्यागी-भाषियों ने भी अपने 

हिरी भाविया थे जलग नहीं स्वीकार किया (अपने फा हिन्दी से 
कियाला परयक, राजस्थानी को वानन बाले क्पाओ ६ झाग्य ५० हजार 
लिकरडे), जौर इस प्रकार ऊ परियर्ततों झ बाब हिन्दी-भाषिया का 
संख्या १८ करोड़ ९० खा तक यहुस गई। बगाली-भाषी केबल २ 
करोड ५ १ छाख जोर पजाबी भापी केवछू ८ छाख ५० हजार रह गए। 
आमामी-मापी ४९ छाख और गुजराती भमापी १ करोड़ ६३ ठख हो 
गए। और भीछी-भाषियों को सख्या घट कर १२ कछाख 
म्हगईं। 

कुछ सामान्य कऊक्षणो के कारण भाषाविज्ञानी इनको समुदायों में 
बॉटित है। लहदी सिन्धी का पश्चिमोत्तर समुदाय, मराठो का दकिवनी, 
उडिया बिहारी, बगाली, असामी का पूर्वी, पश्चिमी हिन्दी, राजस्थामी, 
गुजराती, पजाबी, भीली का पच्छिमी और पहाड़ी का अलग समुदाय 
बनता है। पूर्वी हिन्दी की स्थिति भाषा की गठन के हिसान्र से पच्छिमी 
और पूर्वी समुवाय के बीच में पडती है। हबूडी और सिहछी इस देश के 
बाहर गई हुई भारतीय आर्य भाषाएँ है। 

लहदी--पजाब के पल्छिमी हिस्से की तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश 
के पूर्वी भाग की भाषा है! पच्छिम की ओर बोली जाने बाली पश्तों 
से भेद करने के लिए इसको कभी-कभी हिन्दकी भी कहते है। यह केवए़ 
बोलचाल की भाषा है। कुछ भी उल्लेखनीय साहित्य नहीं है 

सिन्धी--सिन्ध्र प्रान्‍्त की भाषा हे। साहित्य अभी तक साम-माण 
का है, उल्लेखनीय ऋ केवड शाहजी रिस्ालो' है। बाचट अपभ्रश 
का एक लक्षण आदिम त्‌ दे का 5 ड हो जाना सिन्धी मे मिझता 
(हि० तावा सि० टामो, हि० देवा लि०डिअणु)। सिन्‍्धी छिपि अरबी 
का एक समोधित रूप है। अब्दावरही में विदेशी शब्दों की मात्रा 
अधिक ह। 

मराठा--महाराष्ट्र घास की भाषा हैं। भच्छा-खासा साहित्य 
है जिसमे उसर भारत की तरह सत साहित्य का अच्छा स्थान है 
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नामदेव ओर ज्ञानेण्बर की क्ृतियाँ उत्लेखनीय है। अन्य आर्येभापाओ 
की अपेक्षा इससे टवर्ग ध्वनिया अधिक है। च के अछावा ते व्यत्ति भी 
है जिसका उच्चारण त्स होता है, इसी तरह ज॑ के अछाबा ज। यह 
ज॑ विदेशी ज॑ से उच्चारण मे भिक्र है। 
पूर्वी समुदाय की भाषाओं में कुछ सामान्य लक्षण हु--भतकालू 

की क्रिया मे -त, परप्मिष्य पे न्‍। ओर जिग का प्राय अभाव। अ का 
उच्चारण हिन्दी के पूरब से ही गोल होता-होता बगाली में जाकर 
ओ हो गया हे। 

उडठिया---उडीसा प्रान्त की भाषा ह। इसका एक शिवालेख 
१२४६ 5० का सिल्ण है। साहित्य कोह चार सो सार पुराना हैं। 

बिहारी--तीन ( मेबिछी, गगही, भोजपुरी ) बालिया का समूह हु । 
ये बिहार प्रात सम बोली जाती और भौजपुरी सयक्‍तप्रान की गॉस्सपुर 
और बनार॒स' कमिब्सरी से भी। मधथिली में अच्छा खाशा साहित्य 
है' और प्राचीम साहित्य की दप्टि से इसका महत्व किसी भी अन्य 
आधुनिक भाषा स कम नहीं। विद्यापति की कृतिया उल्छसनीय है। 

आसामी--जाश्ाम प्रास्त की भाषा है, इसका भी साहित्य पुराना 
है, कोई ६०० वर्ष तक का। शकरदेव का नाम उल्लेखनीय है। इस 
आसाम प्रान्त को रफ्तत्र सत्ता मिल गई है इसलिए असामो का उद्धार 
हो रहा हैे। अभी तक वह बगाली' के बोझ से दबी थी। 

मणिपुरीभाषा--अणिपुर भारत का सुदृर प्रान्त तथा पहाडों से 
घिया हुआ रमणीय प्रदेश है। असल में यह भारत का सिंह द्वार हे । इस 
प्रान्त की भाषा मणिपुरी है। इसको मीतरोल भी कहते हे। इस भाषा 
को बोलनेवालो की आबादी करीब दस लाख है । 

इसका साहित्य पुराना है। इस भाषा' में पुराण, इतिहास, नाटक, 
पद्द-गद्य जादि है। अपनी लिपि है। पर आजकल प्रचलित नहीं है। 
सणिपुरी बगला-लछिपि से छिझ्ली जाती हैं। कुछ प्रतिष्ठित छोग बगला- 
लिपि के बजाय रापद्र-लिपि देखनागरी में मणिपुरी मापा लिखने का 
प्रयास कर रहे है 
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मस्कृत के श्रीमद्भागवत गीता, महाभारत, आदि ग्रथों का 
मणिपुरी में अनवाद किया गया। अब तुलसी-क़त रामायण का भी 
इसी भाषा में अनुवाद करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 

बगाली--बगाल प्रान्त की साथा है। गसाहित्यिक भाषा को 
साधुभाषा कहते है। इसमें सस्कृत के शब्दों की प्रचुरता है। पर उच्चा- 
रण अपना विजी हूँ। इस कारण लिखित गब्द आर बोर ह्ण्‌ गब्द 
में बहुत अस्तर पड गया हे (जैसे लक्गों लाक्‍यी)। साहित्य की दृष्टि 
से बगाली समस्त आधुनिक भाषाओं म सर्वोन्नत है। पूराने साहित्य में 
चद्दीदांस और वर्तमान में रवोखनाथ ठक्कृर उल्लखतीय ह। 

हिन्दी--भाषा विज्ञानी इस ग्द फों एग जब मे हरवेसारू करने 
है, माहित्यिक दूसरे में । यह लिहार, मयबत प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमालय 
के पहाडी प्रान्त तथा पजाब की साहित्यिक भागा हर और इस प्रकार 
9५ करोड जनता की उच्च भावनाओं फे व्यक्तीकरण का सावन है। 
गठन को दृष्टि से इसकी दो उपशाखाएं है, पच्छिमी ओर पूर्वी । 
पच्छिमी के अन्तर्गत बॉगड , हिन्दुस्तानी, बुदेंली और ब्रज ये चार 
बोलियाँ है, और पूर्वी के अन्तर्गत दो, अवधी और छत्तीसगढ़ी | बज 
और अववी में उच्चकोटि का पुराना साहित्य है। ब्रज' मे सूरदास और 
अबवी में तुलसीदास अमर है। कबीर अधट्ठितीय है। हिन्दुस्तानी के दी 
साहित्यिक रुप है, हिन्दी (खड़ी बोछी) और छर्दे) उर्द की लिपि 
अरबी का एक सशोधित रूप है, हिन्दी की देवनागरी जिसका विकास 
ब्राह्मी लिपि से स्पष्ट हैं। उर्दू में अरबी फारसी आदि (एशियाई ) 
विदेशी झ्ब्दो की प्रचुरता है, हिन्दी मे देशी शव्दों की। उर्दू सस्क्ृत के 
तत्सम गब्दी का बहिष्कार किए हुए है, हिन्दी उनको हृदय से कूगाए 
हुए है। उर्दू का छल्द और साहित्यिक भावना विदेशी है फारसी की 
जुठन, पर हिन्दी की स्वदेशी । 

राजस्थानी--इसमें कई बोलियाँ है जिनमे मारवाडी और मेबाडी 
प्रमुख हैं। ये राजपूताना और मध्यभारत में बोली जाती है। चारण- 
साहित्य बच्छा है इन बोलियो में ण॒ ले घ्वनियों का भिद्येष स्थान हैं, 
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और दो स्वरों के बीच की ले का उच्चारण छ होता है। इसी तरह- 
मराठी और गुजराती में भी छ् है। 

गूजराती--गुजरात, काठियावाड तथा कच्छ की भागा है। 
गठन से राजस्थानी आंर पच्छिमी हिन्दी से बहुत मिलती है, मराठी 
से कम । दिनदी के ?ेओ की जगह यहाँ ए ओ, मिलते हे जो हिन्दी के 
० आो से जश अधिक विवृत है। गुजराती का विकास नागर अपभ्रण 
से स्पष्ट है। साहित्य अच्छा खासा ह। पुराने साहित्य के ग्रन्थकारों 
में नरसिह मेहता उत्लेखनीय हैं। 

पजाबी--पजाब प्रान्त की भाषा हे। साहित्य पुसना नहीं हैं, 
पर अब पजाबीपन की भावना से उन्नति करने लगा ह। छिपि गुरू- 
भखी हे। 

भीली--हसकी बोलियाँ राजवृताना, मन्यभारत, खानदेश 
आदि में रहनेवाली कुछ जगली जातियो की है। इनमे कोई साहित्य 
नही | 

पहाडी--हिमालय के निचले भाग में बोछी जाती है। इसके 
अन्तर्गत तीन बौली-सम्‌ह है मज्य (११ छा०, ७ हजार) पूर्वी (४ ला० 
१३ ह०) पच्छिमी (२३ छाख' २६ ह०) | पच्छिमी बोलियाँ पच्छिम 
में शिमछा पहाडो तक बोछी जाती है । मध्य में गढवाली और कुमाउनी 
है। कुमाउनी में थाडा-सा साहित्य है। पूर्वी बोली नेपाली है। इसे 
खशकुरा गा गोखाली भी कहते है। इसमे इधर सौ साल में कुछ साहित्य 
हो गया है। नेपाल की यही राजभाषा भी है। 

हबूडी---भारत से कुछ जातियाँ ईसवी सन्‌ के सौ-दो-सोौ बरस 
पहले या बाद को पच्छिम की ओर चल पडी। ये लोग ईरान, आर्मीनिया, 
सीरिया, ग्रीस आदि सभी यरोपीय देशो में पच्छिम में बेर्ज तक पाए 
जाते है । इनकी भाषा की गठन भारतीय आर्य हु, यद्यपि शब्दावछी 
में अन्य भाषाओ मे से बहुतेरे शब्द आ गए है। सेम्सेन ने वेल्ज के इन 
लोगों की बोली का अच्छा अव्यमन' किया है। इसमे सस्क्ृत के सधोष 
महाप्राण वर्णों की जगह अघोष मिलते ह॒ घ््म की जगह खथ फ 
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जि सी लोग अपना अग्तित्व अलग ही रख सके 3ै। इसका पऐशा हाथ 
देखना और खोटी-मोटी चीजे अेबना ह। बेटज ऊे जिप्शी शेमानीं 
कहलाते है। यह शब्द हिन्दी को होम शब्द से सम्वद् है 

सिहली--मिहलद्गीप फी विशेषकर दकिविनी भाग की भाषा 
है। यह भारत में ईसवी सन्‌ के पूव किसी समय, शायद सों-दो-सौ 
बरस पूर्ण, गई। इसम मद्गाप्राण वर्णे अत्पप्राण ही गए है । इसमे श प त्त 
की जगह मे है, सो भी हू में विकसित हो रहा है। अनुमान' है कि सिहछी 
किसी पच्छिमी प्रात (गुजरात काठियाबाड) से सिहल गईं। इसके दो 
लक्षण मराठी से मिल्तत हे। सिन्दी फे जादि रूप को एड कहते है। 
सिद्वलद्ठीप से भाषा सालद्वीप भी गद। 

भारत में इस प्रकार कई भाषाएँ बोडी जाती ठ। अस्सर्प्रन्तीय 
व्यवहार के जिए अभी तक अगरेजी का इरतेमाल होता रहा है। पर 
स्वतन्थता प्राप्त करते ही भारत अब जगरजी से ऊब उठा ह। परान्तीय 
भाषाएँ अपने-अपने प्रान्‍्त में अपला स्वभ्नाव-सिद्ध अधिकार श़्यप्त कर 
रही है। इसमे जो देर हो रही है वह या तो प्रान्तों और रियासतों 
की सीमाओ के, भाषाओं की सीसाओं से भिन्न होने के कारण था कुछ 
नेताओं की अनौचित्य तक पहुँचने वाली अस्तर्राष्ट्रीय भावना के कारण 
है। पर विश्वास है कि शीघ्र ही लोकमत के अनुफूलछ अँगरेजी' का' बहि- 
एकार और भारतीय भाषाओं का सिहासनारोहण हो जायगा। जल्द 
ही प्रान्तीय भाषाएँ उच्चतम शिक्षा तक के लिए माध्यम' बन जायेंगी। 

अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए हिन्दी का स्थान निश्चित और 
सर्वंसम्भत रहा है । इसके दो साहित्यिक रूप (हिन्दी और उर्दू ) इधर 
प्रचलित रहे है पर हिन्दी रूप दिन-दिन आजातीन विस्तार पाता रहा 
है। तुलनात्मक दृष्टि से उर्दू उतनी उन्नति और विस्तार नहीं पा सकी 
हैँ और उसकी बाजी हारती सी दिखाई पडती है। मुट्ठी भर राण्ट्रीयता- 
वादी मुसलमानों को सन्‍्तोष देने के छिए इधर कई सार से महात्मा 
गार्धी की पेरणा से कुछ लोग हिन्दी और उर्दू के बीच की एक शैली 
का प्रचार कर रहें हैं वे इसे हिन्दुस्तानी कहते है. पर यह हिन्दुस्तानी 
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हक 


भी हिन्दुओं की लेखन से ग्राप हरकी हिन्दी ओर संसलूमानों के कलम 
के जोर से हल्यी फूस्फी उर्दू का ही रूप उ पाई। न इसकी जठी निस्मर 
ई ओर ते इशमें किसी उत्तम ग्रन्य की रचना हो पाई। महात्माजी 

वंग यह अनुरोध कि प्रत्येक भारतीय देवरागरी आंर उर्दू दोनों लिपियो 
को भीखे और दोनो का व्यवहार करे, जनता को मान्य ते हो सका | 

अब फ्किस्तान और हिन्दुस्तान फे दो अलग-अलग स्वतन्त्र राष्ट्रों 
के रूप में इस उपद्वीप के परिणत हो जाने से, भारत की राष्ट्रभाषा की 
समस्या सुरुझ गई है। भारतीय केन्द्रीय सरफार की राजमसापा हिन्दी 
जौर राजलिपि देवनागरी मान छी गई हे तथा पाकिस्तान फी लिपि 
फारसी (उर्द ) 

भारत की राषप्ट्रभापा का भविष्य उज्ज्यल हे। एभाएे राष्ट्र फे 
अधिकारसिद् मान प्राप्त करते पर इसकी भाषा का सास बढ़गा। 
जहा-जहाँ भारतीय जायेंगे, यह भाषा भी जायाी, अभी उनके साथ 
अँगरेजी जाती थी। हिन्दी करा आधूनिक साहित्य भी उच्चकोर्टि का 
है, जो अग अपूर्ण हे वे शीक्र ही पूर्ण हो जायगे और भारत की भारती 
राष्ट्र के गोरव की वस्तु होगी। 
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वीरेंद्र वर्मा--रदी भाषा का एनिहाद (परगाग) 

मगलदेप बास्त्री--तुऊवात्मक भाषाशास्त्र जा आागाविज्ञान (बनारस, १९४०) 


ट्वितीय गारशेप 
पारिभाषिक शब्द-सूची 


नोवे मोसाय परार्मिपिफ नब्दो को सूर्दी दी गई ह। कुछ गदों के 
अगरेजी पर्पाय भें! दे दिए गाए / जो कप शी उ-क$ लिए जरूरी पाने गए पर एस 
गाएी के जो नितान्त रादेणी है, तथा वापाओ के भागा के, जएरेजी पर्याय नहीं 
दिए गाए। भाषाओं के ताभ मी पदुवा साया रे, आब सापा-सम्‌त, इस दा 
के तीसे, ॥7 विपियों ते लाख प्राय उपर फ लोव मिल॥। छजबब य। ।हा कराई 
(ब्गञेपष अदे जकाशादि कम से व रूराने पर दिा। है, 4670 उसे एयाई पासाय 
गन्‍्द के अल्वगत खोजना चाटए जे साश व्यजन, यजव के बाज, ला कन्भापा, 
भाषा $ नाले । 

विशेश गफ की पुस्तक में पारिभाविक शख्दा को थूवा जौर उ।क्ा व्याख्या 
स्योर से दी गए है। विशेष जो। के [57 पड़ उपका दफ। 
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विभाषर करन साहुप ७८ 
मिन्नता ते 3५, ४ श३((ए 
बाली- कगरतध ते 
भापान- ाशटपाजार ते 
भूगोकिक- ९८०७ फाएवर पट 
बारीरिक फाए क भे॑ त 
वियोगात्मक भाषाएं ४७ पैर 
विरोज 6णा५ १०५ छाएएउछतड 
विवर (00 00709, ९ ॥०॥॥॥ 
नामिक्ना ॥६ पे ६ 
पिवाति | पर] ( 
भेय- 00०८ मे [साठछपाए) ८ 
विशपण <([[५ ९ .79५५ 
विशेषाजायक गैंण ४३ ७पघा65 
बिइलेपण ७७ ५५५५ 
विपमीफरण ([क्त्नत्तारं कराता 
विस्मया दियावक दाबद ॥॥07]0 ५४) 
विभेकलि 6 ७ 
(प्रा, द्िवोसा, सुतीशा' चतुर्थी 
पलभी, पण्ठो, गप्तमी, सम्बीवत), 
अविकारी, विश्यरी ते ५ (६, ७.0] ॥7९ 
विभयन्‍त्यभथक प्रत्म्न ५५७६ 

॥( ]3]))] ॥ ॥१)९ 
ब्रीरा ॥५४॥ ४५ 
ब्ि ॥राएतरों 
ुद्रि (सम्बि) 
बंयबंल। करण (5.)]५ 5५४७, 

५१९ ५९ 08 
ब्यीटिरप आवक फ 
व्यंजन ९ 00५०७ गा. 
अनुनासिक क ४७ )| 
अधिजिनल्लीय ४५ या 
अर्पप्राण' पक ७७छा३॥ ४ तु 
उत्किप्त. (उत्क्षपात्मत) ग 9: ० 
उपालिजिछीम' (37% ॥१४ &|. 
ऊष्म हञाआध्ाा 
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जोप्दूय । पडता 

कंठय 06, शफताए को 
क्लिफ +॥6+, 

तनु शाप: 

तालव्य ए ४ थी 

दच्त्य 06% ४) 

अग्र- [7 *तैटावं 

पकच- (90४7 बचाव 
मज्य- ५९#०-प्रेाएदो)ं 
दन्लोप्ठ्य 3470-0 ९॥वॉं 
दी ]073 

पारश्चिक !९/६॥ ४ 

मध्य ॥700 % 

महाप्राण छ]ग तं 
मुधन्य ५५१९97 

कोडित १०॥0 

सयबंबषत ९७०४]१४१३५६ 

सचोष' ७0४९८ 

अपूण- 9४४ ४ए ५ 
पूण- िए ४ 

म्रर्थी ५ ७५५ 

स्पर्न 50 ॥0प 
स्पशसघ्र्धी ७) ॥५ 
स्फाहात्मक' ७90५४८ 
जे गरप्त]]।0५96 

बह्ठि - ५ ड)(9ए7 
स्वस्यस्शर्थानीय ए60 ४ 
'छुमल्जब ५१0". 

ल्याकारण' 38 ५७707 छ४ 
जार +कत 

नपडित, नवथुतक 2४९८०-, ]ण७7१५ 
5 47087] ४7 ॥88५ 

"त्मका छा भाधक्वा< व] 
लिंग. # इलाका 

धारा & ०७॥६एण ए 
तबनास्भत्' व्या०- ५ण्एकत्काएट छु 
एपसिलसिफ ,, शि-०7 थ ६ 
व्यत्पनि ६(७॥0०0ए५ 
-विश्लञान' ब्टाप्फ८ छा ८ 


चना 
गन, जानचू 9४6५४९०॥ .080007७८ 
बन्द छत 
-कोप ए००८३))र्पा ए ए 
-चित छ0६०->प्रार 
नजक्ति छु०छएलः छा छठ 
(अभिथा, लक्षणा, व्यजना, तात्पय) 
नसमह ४00०0 ए छछ हेड 
जथवान एशब्बाफाशए! ७ | णिं छ 
अथट्टीय फ्रलथ्ा॥ए805५, ध्याएए ७ 
तत्मम 
तदभब 
देशी 
ध्वन्यात्मन [00660 ४णार्त 
शब्दाय भेदकारी विशाव ते ५॥70|7९ 
( 007 ॥५ 

व्याकरणात्मब। 8 छाए ॥70 7] ७०ऐे, 
पूर्ण छोी। ७ 

रिबित (39]0(६ ७ 
बरीरविज्ञानन एछा४६५त/ह५ 
शकारी ([प्राकृत) 
शायरी (प्राकृत | 
शिक्षा परी]ए700॥7५ (फल 
[90040) 
शुद्ध म्बर 0४0फाप्रावतप्8 
शौस्मेती, जैन 
आुति ४८४६ 
श्रुति 8/0० 

यश्ष्ठ 

च्जछ्छु 
हिलप्ट जा 0०. (्षीकाएा 7) 
अहिलिप्ट, प्रशिदष्ट 
इलेय 5७६००, 75% ४७8५ ० 
ग्रशीष्चाता 
इनास' छाप 27६ 309 
न्नोलिका ४ ४3: 
न्‍नछी' ७ ढक 
सांचि था 79090 7५ ४४७७ 


३९० 
सः 
संस्कृत (वर्दिक, उदीच्य, प्राच्य, 
मे गरदेगीय ) 
संहिता 


सफल +४फा)णों 

नयवरूप ५५॥07 

-चित्र छाटाप्राह-पज़ाश0 

भावात्मक- 0९6274ए00 ४8५70 
सधघंटना ४770०॥पए/७ 

सपधटनात्मक भाषा विज्ञान ५0 ८ए०प्र। 
0७५४५ 

संघर्पित्व ५॥00 

सज्ञा ८ ढाप॥ ४ ६) 
चज्जेए ७0) 

अधिकारों, “विक्रारी (॥९०। 
70[7€ 

जाबिंते, मृत शाय४, 0९५ पते 
उच्चज।तीय ॥७0॥-९ «७५ 
नीमजातीय ( +५०१(५५ 
विधरर्क।,, जनिवेकी ॥ ३0॥ 7, 
770 3 07 $. 

व्यविनिवाचक, ज।तिवाचतक, भाववाचफ 
]0 0007 7, (0000 ६6 ॥ १, 

040 7 / हह५| 

सजात्मक वाक्य ॥0४7४०५ 72६ 00 ( 
सतभ भाषाएं 83% लि/ु७ ॥१९५ 
सत्ता [0क्रा3 09. 

गौण ५९६ ०70१8४७ए 

मुख्य [97070 "५५ 

सत्यनियम हार (१७४५ छा ॥ भरता 
समभिहार (पौन पुन्य, भूशाश् ) 
37000 ७79 

समाजनास्त्र $9ट00छ8फए 

समास ८0४90 ात 

(जव्ययी नाव, तत्युर॒प, इन्द्र, बहुब्रीहि) 
समीक्शण 4५॥ग्रएो!ं (0 

पुरोगामी' [0977.%5५।ए८ 

पश्चगामी 7627/888396 & 

सम्प्रदाय ४5007 


2 


सामाय भापायिजान 


सम्पसासण (संधि) 

सापन्य ॥0/00) 

न थे गण 7 

शमपाॉय- ॥५४४४५६५६४७ ६ ०७ 00 

सग्बन्बविन्वबाद ॥५ ७१ ए एी९4483५79 

सबजनभाषा शप्फ यों | शा ९ 

संबताम छा 070/77॥ 

वाच्य समावेशक गर0ुप्च /ए९ 

व्यतिरिक्त (४तंप्रणएट 0 

सादश्य णा ४०७४५ 

अस्यान- !१५ ॥ 

साममअस्य ॥४॥॥)०07५ 
बरति> ५४०॥।७।-ं प्रव।0ाए 

सब्र ६७०७ ९ +ि ॥))089 

सारभय ता 0३४, 079४ 
बक्षरनिर्भाण... था 5 परिजीतवा+ 
॥(॥4९/8॥। 
प्रनि ५ छा अशताए५ 
व्याकाणाल्यफ- ५ 7छ्र 
शाहू> ५ ७ ५७)) (५ 
गब्शाबठी- ५ की ५०९ भधो म / 

सिनली (भागा) 

सिन्‍्बी (भाषा) 

सुपर ६ ॥०९ «१ गत) ॥त% 

गुबन्त' तह दर प्र्तााध 0ीए0॥ 

शुमेरी (भाषा) 

सुर 7/60 (४४९६४) 

जल शी, 

नीच 0७ १ 

सभ ॥ ७८] [3 

सूक्मलेखन 0 ॥] 0५७ 9 375 7[) 0]] 

स्त्रीपृत्यय ॥ धाफाआ' +च6५% 

स्त्रीझिग । 8४707 

स्थाना [90जव(07) 

स्थान-विपयय ८]१९४६५५ 

स्थिति ५॥ 

सपन (0 

नसचर्षी ॥ी70 37. 

अषपित्व थरींएट४ध079 


४7 घाएए ह 
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स्फोट छाए 

न्यात्व [0०९7६ 

रहाबी भाषा 

स्त्रच्छाए परियतना ६0० ४णाे नए 

स्वर ४०७८ 

"मेनुूपता ४०७ ५॥० ७५ 

बम क्रो, 

न््यत्यय का(िपापता एकाशता) ० 

नसामजस्य' ए0७५-१०॥09फ9 

न्साम्य ४0७० धधाओ दवा 

न्यन्त्र, -यन्त्रपिटक (70009 | 348 

नसमदाय ६०५४९६१-५ ०ए]) 

भग्न गीएआा ४ 

गरू। ]६ ४५४ ९ 

परश्न- |]०५ | ५ 

भें म- (९४७४७ | ४ 

भष- ९ ७ छाए, धाएएए 

मिश्र पफ्राधताड 

जवनायकः (फए ते 

उम्नायक- !"४8४ थे 

लघ (हल्का)- हढहा। ६ 

पर्यक्त (० प0 ए0७ ०५ 

गफ़मा विक ७४०४४ ४ 

द्विमानओ।ए ४ ५ 

जिभातविक ॥0७९०॥ ४ 

बियत [0९ । ५ 

अँबेविबत ॥ «०७५३ ४ 

संबमंबूत ६ ०५ |४७० ६ 

सबूत (0५ ४ 

रावजासिक् ॥५५४४ पे ६ 

संदासीन ३60४ ऐ ४ , ५९.७8 

सत्र :८६.८ छा. (]१7५॥) 
जदाल (छणी ([०*0)॥ ४८९६७) 
सनुदाल [0७7६५ (०८४) 
संजरित ॥६७। ४7 ( ३९९९ ॥2/.) 
रप्रतन्जी छाई (ता, एएफको 
्ण्ाए 

स्वरत्य ५0079 

स्वर्भकिल ६ भए४०( ८ ॥।०) 


३९१ 


व्यजनभकित ७7०9-55 
2877.9/) 
स्वराध[ूत ५४८५५ घटटशा 


(९00380- 


ह्‌ 

हवूडी (जिशसी) 
हाइपर-बोरी (भाषा) 
हिद्दाइट 
-कंप्पडोसी 
हविन्दिकों 
हिन्दी 
हिन्दुस्तानी 

मापापरिवार 

जोथ [पठा-फित्टिफ, ४ंडो-जमलिक, 
उड्न्यूगपियन, जेफादट, सास्प्रनिक) 
उरार-अत्ताई न 

नुगजी, लूर्गो (तुक-लातारी) पुर्की, 
किरिंगिज, तोगाद्‌र, 

याकूत, फीनी-ठग्रा---फीनी 
(सुऔमी) मंगयार (हंगेरी) 
मगोठी, समोयेदी 

कार्केशी 

उत्तरी, दक्खियी (अवर, चंजेन, जाजी ] 
चीनी 

अनामी, तिबती-ब्यी (तिब्बती- ब्रह्म 
लहागा), थाई 

(आहोम, खाम्ती, शान), 

स्प्रय चीनी (मन्दारी, कंटूर्नी) 


बाटू 

कागों, काफिर, जुलू, | 

संसुतों स्वह्वीली 

बुशमैन 

सामी-हामी ह 
(क) सामी (जयकदी, अरबी, अरमी + 
गीज, फीनोशी, यहदी-इन्रार्न।, सीरी, ० 
ह्ब्शी) $ 
(ख) हाभी (काप्टी, कुशी-खमीर, ; 
गर्ल, लाभा, लीबी--वबर, मिल्री, ४ 
सोमालो ) 

सुझान 


३१२ सामाय भागाबितान 


(इन, उतरी हाउसा, पूबी, प्य गाथी 


मोम, वाह, वीणाफ, संनेगर) ह्त 
होटेंटाट जननी 
द्राविदी जमन 


कन्नठ, कृहंख, कुई (कम्मी), कोटा. राई, आठ इन्यट्स प्राखेब 
कीडगू, कोलामी, गोडी, टोडा, तामिक. बलजी 
तल्ल, नेलगु, ब्राहुई, मलयालम, पाठ्टो'.. चार्से 


मलाया-पॉ टीनेशियाई (आस्ट्रोनशियाई) फ्रीजी हे 
(क) आस्ट्रेलियाई (टस्मेनिया) सकी डढीनंवी 

(ख) पापुआई (भफोर) स्वीडी 

(ग) पॉल्निशियाई (माणोरी, टोगी, दर्दी 

समोअर्ड, हवाई) दर्दी विशिष्ट, कंष्मीरों, 


(घ) मलयाई (कवि, क्रोमो, ल्योफो). काफिरी, खायाश, 
जाबी, टगछ, दयक, फारमोसी, मठ. जिश्म./, 


गसी (होबा), सून्दियन झोप 
(ड') मलनेशियाई (फीजी) बाएट। रुगावी 
मुद्रा (3) बाहर 


ब्वेर्वारी (मुडारी, सवाजी), कना- प्रशियाईं, 
बरी, कक, बुझ्शस्की, संवस, हो... छिवाना, दा 


मीनस्मेरए-खासी, नागा (सम) रझाबा 

आय भाषा समृह चेक, पाटी, 4स्गरा, 
इंटाली हवनी (ऊुध रूसी), 
उम्प्री, ओस्फी, टिन ए्येसरूसी, मणरूसी 
इठाला' ₹ (झूया), भवोफीटी 
पुर्तेगाली हिल्द-एंशनी 

प्रोवेंशल (फ) ईशनी--ेन्द, 
फेच परणी, पहलबी, 
रूमानी पाजस्द, पार्मी 

सेफार्डी इुम्पारेश 

स्पेनी (?ख) भारतीय 
केन्टी (वे) प्रान्नीन श्रुग 
आइरी (गैवी) (दिक-छत्दम ) 

प्रीक लौकिक (भाषा) 
ऐंटिक, कोइनी, डोरिक, सस्क्ृत (उद्ांच्य आदि) 
चुशी, फ़रिजी, मैंसेडोनी (२) मययुग 

जमनी (ट्यूटानी) पाछि 

आइसलैडी ोकी प्राकृत 
इगलिश (अगरेजी ) प्राऊृते 


पिड़गिन, बाबू अजन्नी पैणाचत्री 


पाश्मिपिक बन्द सूचा ३०३ 


जबे भागवी, 
मागनों 

मशराष्ट्री 
शौरसेना 

जप अदा 

(३) अतसान ये 
जमामी, उच्या, 
गुजराती, पणावा, 
पहाड़ी, वबगाली, 
बिहारी, भीली 
मराठी, राजस्थानी, 
इषटदी, सिंहली, 
सिन्‍्धों, जड़ी, हिन्दी 
लिपि (लिमि) “*दाशए् वा!ए भे॥ ४ 
अश्बी 

आर्मी (जरमठक) 
आर्मीतों 

उ्िया 


उछू 
हे 
कंशर्टी 
कलिंग 
कश्मी री' 
कुतिर 
क्‌फी' 
खराप्ठो (सरोष्ट्री) 
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